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प्रादरणीय गुरुवर 
पण्डित जगन्नाथजी तिवारी को सादर 


भूमिका 


हिन्दी के अध्ययनशील विद्वानु और भावुक कवि पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश* 
द्वारा प्रस्तुत यह प्रबन्ध हिन्दी-साहित्य की ग्रति प्रचलित विधा--गद्य-का व्य की गवेषरणा- 
पूर्ण विवेचना है । संस्कृत में कथा और ग्राख्यायिका के लिए गद्य-काव्य शब्द का प्रयोग 
किया गया है । भागह भ्रौर दण्डी के ग्रन्थों में इसका इसी ग्र्थ में उल्लेख है। संस्कृत 
के आाचारयों ने उसके चार भेद निदिष्ठ किये हैं--(१) समास रहित मुक्तक, 
(२) पद्यांशों वाली वृत्तगन्धि, (३) लम्बे समासों वाली उत्कलिका और (४) छोटे 
समास वाला चूणंक । इन भेदों में हम श्राघुनिक गद्य-काव्य के विविध रूपों को परि- 
गणित कर सकते हैं । समास रहित म॒क््तक भें एक भाव--के #द्रत गद्य-काव्य, पद्यांशों 
वाली वृत्तगंधि में लय-समन्वित गीत-काव्य (म्युजिकल प्रोज), लम्बे समासों वाली 
उत्कलिका में काव्यात्मक भाषा-प्रवाह-समन्वित झ्राख्यायिका अ्रथवा निबन्ध, और 
छोटे समास वाले चूणंक में एकभावात्मक लयमय गद्य-काव्य (लिरिकल प्रोज़) का 
समावेश किया जा सकता है । 

काव्यात्मक गद्याभिव्यक्ति के लिए हिन्दी में गद्य-गीत श्रोर गद्य-काव्य-- ये दो 
शब्द भ्रधिक प्रचलित हैं | गद्य-गीत का स्वरूप यद्यपि गद्य का होता है, तो भी उसकी 
ग्रात्मा में भावविशेष की गीतात्मकता अन्तहित रहती है । गद्य-काव्य की यह विधा 
छुन्दोबद्ध गीति-काव्य (लिरिक) की समानधर्मा है। गीति-काव्य और गद्य-गीत के 
उपक रणों में प्राय: एकता है। दोनों के लिए श्रावश्यक हैं (१) भावावेश, (२) प्रनु- 
भूति की तलस्पशिणी गहनता, (३) भ्रलंकृत भ्रथवा अनलंकृत प्रवाही भाषा । जिस 
प्रकार 'लिरिक' में एक ही भाव लहर उठता है उसी प्रकार गद्य-गीत में भी एक ही 
भाव की प्रनुभृति तीव्र होकर भावावेश के सहारे व्यक्त होती है। भाषा के प्रवाही 
होने से भाव गा उठता है। कोमल भावनाएँ---शवर गार, करुण-गद्य-गीत को सरस बनाती 
हैं। गद्य-काव्य गद्य-गीति की तरह एक भाव में बद्ध नहीं रहता श्रीर न॒वह केवल 
कोमल भावों की ही प्रभिव्यक्ति का साधन बनता है। उसमें परुष भाव भी ग्रथित हो 
सकते हैं । उसमें गेयताभास की भी श्रावश्यकता नहीं है। उस पर सीमा का भी बन्धन 
लागू नहीं होता । वह बिहारी के दोहे के समान द्विपदी हो सकता है श्रोर बाण की 
कादम्बरी के समान बहुसंख्यपदी भी । गद्य-गीत में भावावेश की प्रधानता होती है शौर 


गद्य-काव्य में कल्पना-तत्त्व को । पद्म के समान ही गद्य-काव्य प्रथवा गद्य-गीत श्रात्मने- 
पदी प्रौर परस्मेपदी हो सकता है। उसमें क्रमश: आत्मोल्लास अथवा श्रात्मविषाद 
तथा पर-दुःख-सुख-प्रकाश पाया जाता है | बाह्य-वृत्ति-निरूपक (परस्मेपदी) गद्य-गीत 
या गद्य-काव्य में गद्य-कवि वस्तु का दशंक-मात्र रहता है श्रोर श्रन्तरवृत्ति निरूपक 
प्रथवा गद्य-काव्य में दृश्य और द्र॒ष्टा में कोई भेद नहीं रह 
जाता । बाह्य जगत्‌ भी कवि के अन्तर-जगत्‌ में सायुज्य मुक्ति-लाभ करता है। ऐसी 
स्थिति में अन्तरवृत्ति-निरूपक गद्य-गीत भ्रथवा गद्य-काव्य में सृष्टि का सुख-दुःख सृष्टा 
का सुख-दुःख बनकर निःसृत होता है । 
जब गद्य भी कवि को ग्रन्तप्रंरणा से सत्यानुभूति को प्रकाशित करने लगता 
है तब उसका पद्म से अन्तर खोजना कठिन हो जाता है। व्यवहार की सुविधा के 
लिए ही हमने ललित भावों की ग्रभिव्यक्ति को बाह्य रूप के ग्राधार पर गद्य और पद्य 
का नाम दे रखा है। जहाँ तक इन दोनों की श्रात्मा का सम्बन्ध है, उनमें भेद के 
स्थान पर ग्रभेद ही दृष्टिगोचर होता है। रवीन्द्रनाथ साहित्य के ग्रन्तद्रेंष्ठा थे। इसी लिए 
उन्होंने लिखा है, “गद्य-साहित्य के ग्रारम्भ से हो उसके ग्रन्तर में प्रविष्ट हुई है छुन्द 
की अन्त: सलिला धारा फिर भी वे गद्य को रागिनी नहीं मानते, क्योंकि उसमें 
“ताल, तान श्रौर सुर का आभास मात्र है। परन्तु यह अमान्यता गद्य के बाह्य रूप 
के कारण हो प्रतीत होती है । जब उससे “'गभ्रन्त:सलिला धारा प्रवाहित होती है तब 
उसकी गति में संगीत नहीं है, इसे हम कंसे मान सकते हैं ? श्रौर गद्य जब गीत की 
कोटि में पहुँच जाता है तब वह बेसुरा, बेतान और बेताल रह भी कंसे सकता है ? 
फिर तान, ताल तथा सुर का लक्ष्य भी क्‍या है ? मन-रज्जन ही न ? यदि गद्य-गीत है 
तो उसमें बाहरी ताल, तान और सुर भले ही न हों, मन को प्रसादित करने की 
क्षमता तो है ही। इस प्रकार हम श्रतुकान्स गद्य-गीत और तुकान्त पद्च-गीत में कोई 
मौलिक भेद नहीं देखते । बाह्य दृष्टि से ही उनमें छन्दमुक्तता श्रौर छन्दोबद्धता का 
भेद लक्षित होता है। श्र फिर हम यह कंसे मान लें कि गद्य-गीत निरछन्द है ? क्‍या 
उसके भाव हृदय-तन्त्री पर हल्का श्राघात करके उसे भनभना नहीं देते ? यह मन भनाहट 
क्या बिना किसी लय के सम्भव है ” ध्वनि ही तो प्रतिध्वनित होती है श्रोर जिस 
ध्वनि में हृदय को रागमय बना देने की क्षमता है वह क्या छन्द नहीं है ? छन्द, छद्॒‌ 
धातु से बना है, जिमका प्र्थ ग्राच्छादित श्रथवा शआ्राह्नादित करना है। शभ्राह्नाद 
नपी-तुली पंक्तियों से ही सम्भव नहीं है। जब भाव की रागिनी बजने लगती है, हृदय- 
कमल की एक पंछुड़ी मुकुलित होने लगती है झौर अंग-अंग में विभोरता छाने लगती 
है । गद्य-गीत के छन्द को हम पिंगल शास्त्र से कोई नाम भले ही न दे सकें पर उसमें 
छन्द की प्रभविष्णुता प्रवश्य है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । जब कलाकार 


के प्रन्तर में सत्य ज्वारभाटे की तरह हहर उठता है तब वह छन्द, गझ्रलंकार, रीति, 
गुणा ग्रादि सभी शास्त्रीय बाँधों को छोड़कर बाहर फूट पड़ता है । 

जहाँ तक गद्य श्रौर पद्य की सृष्टि के क्रम का सम्बन्ध है, दोनों में कबि की 
मानसिक क्ियाप्रों में कोई अ्रन्तर नहीं पाया जाता । दोनों के भाव-विभाव समान रूप 
से मन को उस भूमिका में ले जाते हैं जहाँ से रस की निर्भरिणी प्रवाहित होती है । 

प्रस्तुत प्रबन्धलेखक ने गद्य-काव्य की व्याख्या, व्याप्ति श्रौर सीमा पर 
सम्यक रूप से प्रकाश डालकर यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि हिन्दी में गद्य की 
यह विधा स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है श्लौर उसका विकास बहुत-कुछ अपनी ही पद्धति 
पर हुभ्ना है। रवीन्द्रनाथ की 'गीताझलि' से हिन्दी में गद्य-काव्य का प्रारम्भ हुआ, यह 
बात सर्वाश में ठीक प्रतीत नहीं होती । उसे हिन्दी में गद्य-काव्य की प्रेरक शक्ति इसी 
ग्र्थ में माना जा सकता है कि उसने छायावादी युग के कवियों को एक शेली-विशेष 
में लिखने के लिए आकर्षित किया श्रौर एक रुचि-विशेष को प्रसारित किया । हिन्दी 
में गीताञझलि' के भ्रवतरित होने के पृव॑ से गद्य-काव्य की परिपाटी चल पड़ी थी । 
हरिश्चन्द्र के नाटकों में, विशेषकर “चन्द्रावली' नाटिका में स्थल-स्थल पर गद्य-काव्य 
की मधुरिमा गनुभूृत होती है। अ्रतएव लेखक के इस कथन से किसी को मतभेद नहीं 
हो सकता कि हिन्दी-गद्य-काव्य के वास्तविक जन्मदाता “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' हैं। यों 
ऐतिहासिक दृष्टि से उनके पूर्व भी ललित गद्य की रचना हुई है और गद्य-काव्य भी 
ग्रवतरित हुग्ना है । उदाहरण के लिए श्रपश्रश तथा ग्राधुनिक हिन्दी के संक्रान्तिकाल 
में रचित विद्यापति की 'कीतिलता' में जो गद्य है वह यद्यपि ऐतिहासिक वर्णन है 
तो भी कवि की ग्रात्मा से उच्छवसित है। उसका गद्य काव्य से रझ्चित है। उसमें 
नागर-वेश्याश्रों का कितना कवित्वपूर्णा बणन है । उसका कुछ अंश इस दृष्टि से उद्धृत 
किया जाता है कि उसमें हिन्दी का श्राभास भी मिलता है-- 

“तान्हि वेश्यान्हि करो सुख सार भण्डन्ते प्रनक तिलका पत्रावली खंडम्ते, 
विव्याम्बर पिन्धन्ते, उभारि-उभारि केशपास बन्धघन्ते। सखि जन प्रेरन्ते, हँसि 
हेरन्ते ।' “*तान्हि केस कुसुम बस, जन सान्यजनक लज्जावलम्बित मुखचरद्र चन्द्रिका 
करो श्रधश्रोगति देखि श्रन्धकार हँस । नयनांजल संचारे अलता भंग, जन्‌ कज्जल 
कल्‍लोलिनी करो वोचि विवत बड़ो-बड़ी शफरी तरंग। श्रति सुक्ष्म सिन्‍्दूर रेखा 
निन्‍दन्ते पाप, जन पंचशर करो पहिल | प्रताप । बोखे होति, माझ खीनि, रसिके 
झानलि जुश्ा जीति, पयोधर के भरे भागए चाह, नेत्र करे त्रितिय भाग भभ्रण साह । 
ससेर वाज, राधन्हि छाज। काहु होभ्र भ्ृसिनों प्रास, कइसे लागत ध्रांचर वतास । 
तान्हि करी कुटिल कटाक्षछटा कन्दपंशरक्षेरी जञ्ो नागरन्हि ॥ का सन गा, गो 


बोलि गमारन्हि छाड ।” 


(वे वेश्याएँ सुखपूृवंक मंडन करती हैं, अलकों को सजातीं, तिलक भ्रौर पत्रा बली 
के खंड लगातीं, दिव्य वस्त्र धारण करतीं खोल-खोलकर केश-पाश बाँधतीं, सखियों 
से छेड़खानी करतीं, हँसते हुए एक-दूसरे को देखतीं ।'''उनके केश में फूल ग्रुथे होते । 
ऐसा लगता मानो मानजनित लज्जा के कारण भुके हुए मुखचन्द्र की चन्द्रिका की 
ग्रधोगति देखकर अन्धकार हँस रहा है। नेत्रों के संचार से भौंहें तियंक हो जातीं 
मानो कज्जल जला सरिता की लहरों में बड़ी-बड़ी मछलियाँ (हों) सिन्दूर की श्रति- 
सूक्ष्म रेखा पाप (वेश्या जीवन) की निन्‍दा करती थीं। यह रेखा मानो कामदेव के 
प्रताप का प्रथम चिह्न है। दोषहीन, क्षीण कटि वाली, मानो रसिकों ने जूए में जीत- 
कर प्राप्त किया है ? पयोधर के भार से भागना चाहती है, नेत्र के तीसरे (श्याम, 
दवेत, रक्त) भाग से वह संसार को श्रनुशासित करती है। सस्वर बाजे बजते हैं, यह 
सब राजों (?) को शोभा देने योग्य है। कोई भी ऐसी श्राशा रखता है कि किसी तरह 
आँचल की हवा लग जाती। उनकी तियंक कटाक्ष-छटा कामदेव की बाणा-पंक्ति की 
तरह सभी नागरों के मन में गड़ जाती । बेल कहकर गंवारों को छोड़ देतीं ।) 

विद्यापति के सरस गद्य से यही निष्कष॑ निकाला जा सकता है क्रि हिन्दी- 
गद्य-काव्य संस्कृत, प्राकृत भ्रोर भ्रपश्र श की परम्परा से ही अ्रवतरित हुग्ना है | विद्या- 
पति को हिन्दी का सरस गीति-कवि माना जाता है। क्‍या उन पर हिन्दी के प्रथम: 
गद्य-कवि का भी सेहरा बाँधा जा सकता है ? श्रापत्ति यही हो सकती है कि 'कीतिलता' 
के गद्य पर 'अबवहद को छाप लगी हुई है । 

लेखक ने गद्य-काव्य-कृतियों का प्रकृतिगत विभाजन किया है। इसमें विवेचन 
की सुविधा की दृष्टि जान पड़ती है। वास्तव में गद्य और पद्य के जो विषय हो सकते 
हैं वे सब गद्य-काव्य की छुटा लेकर शअ्रवतीर्ण हो सकते हैं । उनका विषय मानव-जगतु 
हो सकता है । 

“न स शब्दों न तद्॒वाच्यं, न स न्‍्यायों न सा कला । 
जायते यन्‍न काव्यांगमहो भारो महान कवे:॥ 

दो प्राणों का परस्पर ग्राकषंण नित्य सत्य है। ग्रत: यही भश्रधिकांश गद्य-गीतों 
का विषय रहा है। यह रति-भाव मानव या प्रकृति के माध्यम से भ्रज्ञात सत्ता के प्रति 
भी व्यज्जित हुम्ना है। जहाँ दिनेशनन्दिनी के सहश गद्य-कवि ससीम में भ्रसीम को 
तीव्रता से अनुभव करने लगता है वहाँ गद्य-गीत में भावावेश स्वभावत: प्रधान हो 
जाता है। जो गद्य-गीत ग्रात्मपरक होते हैं, उनमें गीत-काव्य की सरसता सहज दृष्टि 
गोचर होती है। विद्वानु लेखक ने हिन्दी-साहित्य के सभी प्रवृत्तिमय गद्य-गीतों का 
विश्लेषण किया है। मेरा श्रपना मत है कि गद्य-गीत की रचना में दिनेशनन्दिनी और 
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गद्य-काव्य की रचना में माखनलाल-सी भावुकता श्रौर कल्पनाशीलता बहुत कम गद्य- 
कवियों में परिलक्षित होती है। सुक्तिकार की दृष्टि से माखनलाल का प्रतिद्वन्द्दी 
कदाचित्‌ ही कोई हिन्दी कवि हो । विरोधाभास की सरस साधना भी उन्हींके बांटे 
पड़ी है । 

लेखक ने चतुथ श्रध्याय में गद्य-काव्य की शैली की चर्चा की है। वास्तव में 
काव्य की विवेचना के समय शैली से जो ग्रथ हम ग्रहण करते हैं, वही अर्थ गद्य-काव्य- 
शैली में भी निहित है। लेखक ने भाषा-शली की दृष्टि से शब्द-संगठन श्र प्रवाह की 
रूपरेखा प्रस्तुत की है; जिससे उसकी सूक्ष्म निरीक्षण-प्रवृत्ति का पता चलता है। उसने 
प्रवाह के चार भेद किये हें--धारा, तरंग, विक्षेप और प्रलाप; जो उसकी अपनी सूभ 
है। धारा-प्रवाह शब्द तो प्रचलित है ही । जिस रचना में भावों की धारा एक गति से 
चलती है वह धाराप्रवाही रचना कहलाती है । ऐसी कृति श्रकृत्रिम और सरल होती 
है । “तरंग शैली के भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं श्रौर तरंग की भाँति उठते-गिरते 
से लगते हैं।” विक्षेप-शैली में तारतम्य-नियन्त्रणा का भ्रभाव रहता है और प्रलाप-शली 
में “भावावेश का वेग मर्यादा से बाहर हो जाता है।” प्रवाह-भेदों की उपयुक्त 
व्याख्या लेखक की अपनी है, जो गद्य-काव्य के विभिन्न रूपों के मनोयोगपूर्ण भ्रध्ययन 
का परिणाम है। गद्य-काव्य में पद्य-काव्य (व्हर्सीफाइड पोएट्री) के भ्रनुसार ही श्रलकारों 
की योजना होती है। लेखक ने हिन्दी-गद्य-कबियों की क्ृृतियों में प्रयुक्त अलंकारों का 
निर्देश किया है। उसने नायिका-भेद की दृष्टि से हिन्दी-गद्य-काव्यों की परीक्षा की है ।. 
इसमें भी उसकी शोधक सूक दिखलाई देती है । हिन्दी-गद्य-कवियों में केवल दिनेश- 
नन्दिनी के गद्य-काव्य में ही उसे नायिका-भेद की प्रच्चुर सामग्री उपलब्ध हुई है। रस 
की दृष्टि से भी हिन्दी के गद्य-काव्य का विश्लेषण किया गया है। यों तो प्रत्येक भाव 
गद्य-काव्य में समा सकता है पर प्रत्येक भाव गद्य-गीत को गति और लय प्रदान नहीं 
कर सकता । इसलिए हमने ऊपर कहा है कि गद्य-गीत के लिए करुण और श्ूृंगार--- 
(संयोग और वियोग, लोकिक या पारलौकिक, मानव श्रथवा मानवंतर) भाव ही 
श्रधिक अनुकूल पड़ते हैं । 

गद्य-काव्य में वशित भावों के मूल को मनोविज्ञान की कसौटी पर कसा गया 
है। भ्ररस्त ने विकार-विरेचन को मनोविकारों की शुद्धि के लिए श्रावश्यक माना है १ 
उसके मत से दुःख्मन्तिका में भय भ्रथवा करुणा के प्रदर्शन से दर्शकों के मन की भय 
ग्और करुणा की भावना निष्कासित हो जाती है। परिणामतः दशक भयानक झ्ौर 
दुःखपूर्ण घटनाश्रों के दशंन से भी प्रसन्नता अश्रनुभव करता है। फ्रायड का साहित्य के 
मूल में प्रतृत वासनाग्रों की तृप्ति का सिद्धान्त मूलतः: अरस्तू का 'विरेचन-सि द्धान्त' 
ही प्रतीत होता है। हिन्दी-गद्य-काव्य से उदाहरण देकर लेखक ने उनमें फ्रायड और 


समसामयिक मनोव॑ज्ञानिकों को मान्यताश्रों की खोज की है । 

हिन्दी-गद्य-काव्यों में भारतीय दर्शन की किन शाखाओं की भलक मिलती है, 
इसका भी सम्यक निरूपणा किया गया है। ब्रह्म क्या है? वह निग्नु ण है भ्रथवा सग्रुण ? 
ब्रह्दा और जीवन का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? जगत्‌ सत्य है भ्रथवा माया ? बह 
दुःखमय है श्रथवा सुखमय ? उसे रंगमंच कहा जाय या विश्राम-गृह ? वह 
स्थायी है ग्रथवा परिवतंनशील ? जीवन क्या है ? श्रनन्त है अ्रथवा क्षणिक ? मृत्यु 
शान्तिदायिनी है ग्रथवा कष्ठकर ? आदि ग्रनेक प्रश्न हैं जिन पर दाशंनिकों ने विचार 
किया है । कब्रि द्रष्टा होता है। इसलिए इन सब प्रश्नों के प्रति उसकी जिज्ञासा होती 
है। हिन्दी गद्य-कवियों ने भी इन प्रशइनों पर विचार किया है। लेखक के शब्दों में 
“यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस दाश निक अभिव्यक्ति में मृत्यु को सुखद मानना, मुक्ति 
के स्थान पर बन्धन को स्वीकार करना श्रौर दोनों के प्रेम में परमात्मा की प्राप्ति के 
सिद्धान्तों की नवीन रूप में प्रतिष्ठा हुई है।” लेखक हिन्दी-गद्य-गीत में रवीन्द्र की 
गीतांजलि' का प्रभाव देखता है, जो मात्रा की दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है । 
हिन्दी के बहुत-से ऐसे गद्य-कवि हैं, जो ग्रपनी गद्य-कविता के सर्जनकाल तक '“गीतांजलि' 
की आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो पाए थे। बहुतों कोन तो बंगला का ज्ञान है श्रौर न 
भली भाँति अंग्रेजी का ही। फिर भी उनके गद्य-गीतों में 'गीतांजलि' के दर्शन 
की आभा देखी जा सकती है | परन्तु इसका यह भ्रथ नहीं है कि उन पर 'गीतांजलि' 
का प्रभाव है । 

हाँ तो जब कभी कवि तीव्रता से किसी भाव-विशेष को भ्रनुभव करता है तब 
उसको ग्रभिव्यक्ति में कोई दाशनिक भाव भकलक ही उठता है। स्पन्दन' की गद्य- 
कवथित्री जब यह कहती है--''लिखते-लिखते लेखनी स्थूल और कल्पना शिथिल हो 
गई, पर तेरा सौंदय ज्यों-का-त्यों अ्रछूता श्रौर अलम्य रहा । 

गाते-गाते प्रेम की परिभाषाएं बदल गई पर तेरा सौंदय प्रेमी श्रौर कृपरणा 
दोनों में समान रहा । 

मानव, विचारों की ग्रन्थियाँ खोलता-खोलता स्थाह से श्वेत हो गया फिर भी 
जिस चीज को तूने ग्रुत रखना चाहा वह श्राज तक किसी पर भी प्रकट न हो सकी । 
तब क्‍या उसने किसी दाशनिक तत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए लेखनी उठाई 
थी ? क्‍या अपरोक्ष 'रहस्यमय' की गोपनीयता ने उसे प्रेरित किया था? क्‍या 
उसका हृदय प्रेम के प्रतिदान को न पाकर अश्रस्वस्थ नहीं हो उठा ? क्या प्रयत्न करने 
पर भी किसी के श्रन्तर की थाह न पाकर वह व्यग्र नहीं हो उठी ? हमारा विश्वास 
है कि उसकी दाशंनिक अभिव्यक्ति की प्रेरणा में उसके हृदय की ही सिसकन है, 
उसका ही प्रभाव है श्लोर इसीलिए वह काव्य' है, 'दशंन' नहीं । 


श्रतएवं जहाँ प्रबन्ध-लेखक ने गद्य-काव्य के दर्शन की विश्लेषणा की है वहाँ 
उसका ध्येय उसमें दर्शत-तत्त्व की खोज रहा है जिसे हम श्रभिव्यक्ति का गौण श्रौर 
बाह्य रूप मानते हैं। भ्राज की समीक्षा-पद्धति काव्य में कवि-दर्शन श्रथवा कवि- 
सन्देश की छानबीन किये बिना श्रग्नसर होती ही नहीं। काव्य-सम्बन्धी प्रबन्ध की 
विवेचना का यह एक श्रावश्यक अश्रंग माना जाता है। हमें सन्तोष है कि लेखक ने इस 
परिपाटी का सफलता के साथ निर्वाह किया है । 

परिशिष्ठ में ख्यातिलब्ध गद्यगीतकारों के जीवन की भलक औ्रौर उनके 
कृतित्व पर प्रल्प प्रकाश डाला गया है। उसमें एक छोध-श्रध्येता की तटस्थ वृत्ति के 
दर्शन होते हैं। भ्रालोच्य गद्य-काव्यकार के रचना-वेशिष्टय की श्रोर स्पष्ठ मारमिक 
संकेत किया गया है। पूर्व प्रध्याय में शेलियों की चर्चा करते समय यों प्रसंगवश 
उनका मुल्यांकन हो चुका है। फिर भी परिशिष्ट में उनके परिचय और कृतित्व पर 
क़मिक विवेचना श्रपेक्षित थी ही । 

यह हो सकता है कि कुछ गद्य-कवियों की श्रोर लेखक का ध्यान न गया हो, 
क्योंकि हिन्दी का क्षेत्र ग्रब मध्यदेश की सीमा तक सीमित नहीं रहा । वह श्रखिल 
राष्ट्र को घेरता जा रहा है। ऐसी दशा में सभी लेखकों की कृतियों का संग्रह करना 
दृष्कर ही है। इसके अ्रतिरिक्त, वे ही गद्य-कवि अध्ययन के विषय बनाये जाते हैं जो 
विशिष्ठ शैली के प्रवत्तंक भ्रथवा प्रचारक हैं । 

श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' में भावुकता, भ्रन्वेषण श्रोर विश्लेषण-दृष्टि होने 
के कारण उनका यह ग्रन्ध विद्वत्तापूर्ण ही नहीं, विदग्धतापुर्ण भी है। उनकी लेखन- 
शली प्रादि से श्न्त तक गद्य-काव्य का श्रास्वाद देती है। उदाहरण के लिए उप- 
संहार का एक वाक्य दिया जाता है--'हिन्दी-गद्य-काव्य की नवल वल्लरी ने नवयुग 
के प्ग्रदूत भारतेन्दु बाबू की वाणी की सरस रसा में श्रंकुरित श्रौर विश्व-कवि 
रवि ठाकुर की कल्पना के वासन्‍्ती वायु-मण्डल में पुष्पित और पल्‍लवित होकर श्रपनी 
मादक सुरभि से समस्त साहित्यिक जगत्‌ को मतवाला बना दिया ।” जब हम लेखक 
के प्रबन्ध में गद्य-काव्य की सरसता के भ्रनुभव का उल्लेख करते हैं तब उसका यह 
भथ्थ नहीं है कि उसकी विवेचना में सवंत्र भावुकता का साम्राज्य है, क्योंकि विवेचना 
जब भावातिरेक में कल्पना से भ्रधिक 'पललवित श्ौर पुष्पित' होने लगती है तब वह 
व्यावहारिक नहीं रह जाती, स्वयं काव्य बनकर विवेष्य हो जाती है। हमारा भ्राशय 
यही है कि लेखक ने तकंपूर्ण विवेचन को तक के सहृध्ष ही नहीं रहने दिया । 

हिन्दी-जगतु में वर्षों से जो धारणा चली भरा रही थी कि उसमें गद्य-काव्य का 
भाविर्भाव रवीन्द्र या बंगला की देन है, इसे लेखक ने पुष्ठ प्रमाणों भ्ौर प्रकाट्य तकोँ 
द्वारा भ्रान्त सिद्ध कर दिया है। उसने श्पने इस विद्वत्तापूर्ण प्रबन्ध से यह भी 


प्रमाणित कर दिया है कि हिन्दी को छोड़कर किसी भी भारतीय भाषा में गद्य-काव्य 
का साहित्य की एक स्वतन्त्र विधा के रूप में विविधता के साथ विकास नहीं हुश्ना । 
हमें सन्‍तोष है कि हिन्दी-साहित्य के इस उपेक्षित, किन्तु महत्त्वपूर्ण सरस अ्रंग का 
लेखक द्वारा जो वेज्ञानिक विवेचन हुप्रा है, वह भ्रनेक दृष्टि से मौलिक श्र अभृतपुर्व 
है। इसके लिए वह बधाई का पात्र है । 

हिन्दी में प्रथम बार उसकी इस महत्त्वपूर्ण साहित्य-विधा का गवेषणाएर्ण 
झध्ययन प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हिन्दी-जगतु में उसका स्वागत 
होगा झोर संदर्भ प्रन्य की तरह उपयोग भी होगा । 


--विंनयमोंहन शर्मा 
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प्रथम अध्याय 
गद्य-काव्य की परिभाषा 


गद्य-काव्य आधुनिक हिन्दी-साहित्य का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अंग 
माना जाता है। उसके स्वरूप को समभने के लिए संस्कृत-साहित्य की परम्परा को 
देखना आवश्यक है; क्योंकि हिन्दी-साहित्य ने संस्कृत का 
संस्कृत में गद्य-काव्य उत्तराधिकार प्राप्त किया है श्रीर उसके विविध रूप संस्कृत 
का स्वरूप से प्रभावित हुए हैं। गद्य-काव्य भी इसका अ्रपवाद नहीं है । 
संस्कृत में उसका भो विस्तृत-विशद परिचय मिलता है। 
उसकी शास्त्रीय व्याख्या भी उपलब्ध है। अतः सवप्रथम संस्कृत में गद्य-काब्य के 
स्वरूप पर विचार करना होगा | उसके पश्चात्‌ ही श्राधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य से 
उसका भद स्पष्ट करके आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की उपयुक्त और पृण परिभाषा का 
प्रयत्न किया जा सकेगा । 
संस्कृत-सा हिल्य में गद्य, पद्य और चम्पू-इन तीनों प्रकार को रचनाशओ्रों को 
काव्य के ग्न्तगंत माना गया है। छुन्दोबद्ध पद को पद्म कहा गया है |" गद्य और 
पद्म से युक्त रचना को चम्पू का नाम दिया गया है।* गद्य चार प्रकार का माना 
गया है--मुक्तक, बृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय, और चूणंक | पहला समास-रहित होता 
है, दूसरे में पद्म के अंश रहते हैं, तीसरे में दीघ्र समास रहते हैं और चौथे में छोटे- 
छोटे समास रहते हैं |! इसके साथ ही गद्य-काव्य के दो भेद किये गए हैं--- १. कथा 
शोर २. ग्रख्यायिका | कथा वह है जिसमें सरस वस्तु गद्य में निबद्ध हो | इसमें कहीं- 
कहीं आया छुन्द और कहीं-कहीं वकक्‍त्र तथा थ्पवक्त्र छुन्द होते हैं। प्रारम्भ में पद्ममय 
नमस्कार तथा खलादिकों का चरित निबद्ध होता है। जेसे कादम्बरी | श्राख्यायिका 


१. छन्दोबद्ध पद पद्म । 'साहित्य दर्षण, पृष्ठ ३२२ । 
२. गद्यपद्यमयं काय्यं चम्पुरित्यभिधोयषते । वही, पृष्ठ ३२६। 
वृत्तगन्धोज्मितं गद्य मुक्तक वत्तगन्धि च । 
भवेवृत्कलिका प्राय, चरंक च चतुविधम ।। 
श्राद्य समास रहित, वत्तभागयुतं परम्‌ । 
प्रग्य दोध समासाढ॒यं, तुर्य चाल्पसमासकम्‌ ॥ वही, पृष्ठ ३२५ । 
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भी कथा के समान होती है। इसमें विशेषता इतनी ही होती है कि इसमें कवि के 
वंशादि का वर्शन होता है और कहीं-कहीं अन्य कवियों के बृत्तान्त तथा पद्म भी 
समाविष्ट होते हैं। यहाँ कथा-मार्गों का नाम आश्वास” रखा जाता है। आर्या, वकक्‍त्र 
या अपवकत्र छुन्द के द्वारा अन्योक्ति से आश्वास के आरम्म में अगली कथा की 
सूचना दी जाती है। जैसे हपंचरित ।' 
“ग्रग्नि पुराण' में गद्य-काव्य पाँच प्रकार का बताया गया है--१. आख्यायिका, 

२. कथा, ३. खण्ड-कथा, ४. परिकथा, और ५. कथानिका । जिस गद्य में विस्तार पूबक 
कर्ता के वंश की प्रशंसा, कन्या-हरण, संग्राम, वियोग और विपत्ति का वन हो, रीति 
आचरण ओर स्वभावों का विशेष रूप से स्पष्टीकरण हो, उसके प्रत्येक परिच्छेद को 
उच्छु वास कहा जाय | जहाँ कहीं वक्‍त्र अथवा अपवकक्‍त्र छुन्द हों वह आख्यायिका 
कहलाती हैं । जिसमें कवि संक्षेप में श्लोकों में ग्रपना वर्णन करे, प्रधान ध्येय की 
साधना के लिए प्रासंगिक कथाओं का समावेश हो, परिच्छेद न हों, हों तो लम्बक हों 
और मध्य में चतुष्यदी हो, तो वह कथा कहलाती है | खण्ड-कथा और परिकथा दोनों 
ही में राज-मन्त्रि-कुल का अ्रथवा ब्राह्मण नायक होता है, करुण रस रहता है, चार 
प्रकार का विरह रहता है | भेद इतना ही है कि खण्ड-कथा समाप्त नहीं हो पाती और 
ग्रन्थ समाप्त हो जाता है तथा इसकी मंगी कथा-जेंसी होती है, परन्तु परिकथा में कथा 
पूरी होती है ओर कुछ कथा एवं कुछ आख्यायिका का भी ढंग होता है। जिसमें 
आदि में भयानक, अन्त में सुखमय (संयोग-श्ंगारादि), मध्य में करुण तथा सबके 
अन्त में सबको जोड़कर अद्भुत रस हो और उदात्त प्रकृति न हो वह कथानिका 
कहलाती है ।* 
१. कथायां सरसं वस्तु गद्येरेव विनिभितम । 

क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिदवकत्रापवक्‍त्रके ।। 

क्रादो पद्चेनेसस्कार: खलादेव त्तकीतंनम्‌ । 

यथा कादस्बर्यादि । 

प्रा्यायिका कथावत्स्यात्कवेव॑शानुकीतंनम्‌ । 

प्रस्यामन्यकवोनां च॒ वृत्तं पद्च॑ ववचित्कवचित्‌ ।। 

कथांशानां व्यवच्छेद श्राइवास इति बध्यते । 

श्रार्या वक्‍त्रापवक्‍त्रारणा छन्‍्दसा येन केनचित्‌ ।। 

प्रन्यापदेशेनाइवासम्खे भाव्यथंसुचनम्‌ । 

यथा थ हषचरितादि:। “साहित्य दपंश', पृष्ठ ३२५-३२६॥। 
२. प्रार्यायिका कथा खंडकथा परिकथा तथा। 

कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यडूच पठचधा ।।१२॥। 


गद्य-काव्य की परिभाषा द 


दण्डी के काव्यादश? में भी काव्य के गद्य, पद्म तथा मिश्र" तीन भेद करके 

गद्य-काव्य की परिभाषा दी है और उसके कथा तथा आख्यायिका दो भेद किये हैं |* 
इसके साथ ही वे इन दोनों--कथा और आाख्यायिका को एक ही मानते हैं |? इस 
प्रकार संस्कृत में “गद्य-काव्य' शब्द का प्रयोग केवल कथा और ञरख्यायिका के लिए 
ही मिलता है। यही नहीं, श्री अम्बिकादत्त व्यास ने अपनी “गद्य-काव्य-मीमांसा! पुस्तक 
में संस्कृत-गद्य-काव्य को उपन्यास का पर्यायवाची माना है।* यह पुस्तक सन्‌ १८६६ 
की है | इस प्रकार १६वीं शताब्दी के समाप्त होने तक 'गद्य-३काव्य” शब्द कथा-साहित्य 
का ही द्योतक रहा है। 
.. कत्तु बंश प्रशंसास्याद यत्र गद्येत विस्तरात्‌ । 

कन्पाहररण संपग्रामविप्रलम्भ विपत्तय: ॥१३॥। 

भवन्ति यत्र दीप्ताइच रोतिवत्ति प्रवत्तय: । 

उच्छुवासइच परिच्छेदो यत्रया चरणोकोत्तर ।।१४।। 

वकत्रं वापपरवकक्‍त्र वा या साख्यायिका समता । 

इलोक स्ववंशं संक्षेपात्‌ कवियंत्र प्रशंसति ॥१५।। 

मुख्यस्पार्थाइवताराय भवेद यनत्र कथान्तरम्‌ । 

परिच्छेदो न यत्र स्थाद भवेद वा लम्बक:ः क्वचित्‌ ।।१६।। 

सा कथा नाम तद्गर्भे निबेन्धोयाच्चतुष्पदीम । 

भवेत्‌ खंडकथा यासों यासो परिकथा तयो: ॥१७।। 

श्रमात्यें सार्थक बाषि द्विज॑ वा नायक विद॒ु: । 

स्पात्‌ तयो; करुरां विद्धि विप्रलम्भ चतुविध: ॥१८।॥। 

समाप्यते तयोनरद्या सा कथामनधावति । 

कथारु्यायिकयो मिश्रभावात्‌ परिकथा समता ॥१६॥। 

भयानक सुखपरं गर्भ च करुणो रस: । 

श्रदभतोन्ते सुकृनप्तार्थों नोदात्ता सा कथानिका ।।२०॥। 

॥ “श्रग्नि पुरारण', भ्रध्याय ३३७।। 

१. पद्चं, गद्य च प्रिश्वं च तत्‌ त्रिधव व्यवस्थितम्‌ । | 'काव्यादरश', १।८।११॥। 
२. भ्रपादः पद सन्‍्तानों गद्यमासव्यायिका कथा । 

इति तस्य प्रभेदों हो तयोराख्यायिका किल ॥ वही, १(१४।२३॥। 
३. तत्कथाखुयायिकेत्येका जाति: संज्ञादवर्यांकिता । 

भ्रत्रवा न्तर्ं विष्यन्ति शषाइचार्यान जातय: ।। वही, १।१७।२८५।। 
४. गछा-काव्य को उपन्यास कहते हें, जसे 'कादस्बरो' श्रथवा सेरा 'शिवराज-विजय' 

इत्यादि ।। 
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संस्कृत के गद्य-काव्य के स्वरूप को दृष्टि में रखकर यदि आधुनिक हिन्दी-गद्य- 
काव्य को देखें तो वह बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत की इस परम्परा में नहीं ग्राता, 
यद्यपि दोनों के आभ्यन्तर स्वरूपों में विशेष अन्तर नहीं है | कारण, संस्कृत के आचार्यों 
ने रस (भाव औ्रोर कल्पना) को ही काव्य की आत्मा माना है और काव्य में, जेसा 
कि कहा चुका है, गद्य श्रोर पद्म दोनों ही समाविष्ट हो जाते हैं | अ्रस्तु, 

ग्रव हम स्वयं हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखकों , गद्य-का व्य-कृतियों को भूमिका लिखने 
बालों और यदा-कदा लेख रूप में श्रथवा प्रसंगवश श्रपने विवेचन त्मक ग्रन्थों में गद्य- 
काव्य के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने वाले विद्वानों के विचारों का अन्वेषण ओर 
परीक्षण करके उसके द्वारा गद्य-काव्य के मुख्य तत्त्तों को निर्धारित करने की चेष्टा 
करंगे | 

हिन्दी-गद्य-काव्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए लेखकों ओर विद्वानों ने 
धाद्य-काव्य' और "“गद्य-गीत! दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, यह बात ध्यान में 

रखनी चाहिए | इन दोनों में जो अन्तर है वह आ्रागे चलकर 

हिन्दी-गद्य-काव्य. स्पष्ट किया जायगा। यहाँ गद्य-काव्य की परिमाषा और 

का स्वरूप विशेषता की दृष्टि से ऐसे कथनों को एक साथ रखा जायगा, 

जिनमें गद्य-काव्य या गद्य-गीत कोई भी शब्द प्रयुक्त किया 

गया हो; क्योंकि शब्द को अपेक्षा उसमें गद्य-काव्य के स्वरूप के स्पष्टीकरण की दृष्टि 
ही है। अ्रस्त, 

गद्य-काव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये गए हैं--- 

१. हिन्दी में कविता ओर काव्य शब्द पद्ममय रचनाओं के लिए ही रूढ़ हो 
गए हैं, यद्यपि वस्तुत: कोई भी रचना; जो रमणीय हो, रसात्मक हो, काव्य या कविता 
है | इसी कारण गद्यममय रचना के लिए हमें गद्य-काव्य या गद्य-गीत का प्रयोग करना 
पड़ता है ।* -- रायकृष्ण दास 

२. गद्य-काव्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में वही है जो पद्म-काव्य की है। में दोनों 
में कोई अन्तर नहीं देखता हूँ। छुन्द में रसात्मक भावों को बाँधा जाय या स्वतन्त्र 
रहने दिया जाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता--हाँ, संगीत श्रपने स्वरूप में दोनों ही प्रकारों 
में रहना चाहिए ।* 

--वियोगी हरि 

३. मेरी सम्मति में गद्य-काव्य या पद्च-काव्य वही है, जिसमें काव्य हो, कवित्व 
हो । पद्म-काव्य गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य-काव्य हृदय को उललसित करने और 


२. एक व्यक्तिगत पन्न में । 


गय्य-क्राव्य की परिभाषा धर 


कल्पना-जगत्‌ में पर उड़ाने की बात है और कोई अन्तर नहीं जान पड़ता ।'* 
बन्दावन लाल वर्मा 
४. मेरी समझ में कल्पना-प्रधान आलेख, जिसमें राग-तत्त्व मिश्रित हो और 





बुद्धि-तत््व नितान्‍्त अप्रधान हो, उसे गद्य-काव्य कहेंगे. --सद्गुरुशर रप श्रथस्थी 
५. पद्म के बन्धनां से मुक्त किन्तु उसकी रसमयता से युक्त भावनाओं का 
शब्दीकरण गद्य-6काव्य है | --राभमप्रसाद विद्यार्थो 'रावी' 


६. छुन्दोबद्ध या गति-लय में न जकड़े गए काव्यमय भावोद्गार या वर्णनों 
को ही गद्य-काव्य कहा जा सकता हैं। हाँ, गद्य मे लिखे जाने के कारण गद्य के 
विभिन्न नियमों का पालन उनमे किया जाना आवश्यक होता है; परन्तु ये नियम 
बहुत ही थोड़ एवं साधारण गद्य-सम्बन्धी नियमी से विभिन्न नहीं होते ।* 

--रघ॒बी रसह 

७, गद्य-गीत साहित्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें कल्पना ओर 
अनुभूति काव्य-उपकरणो से स्वतन्त्र होकर मानव-जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करने के 
लिए. उपयुक्त श्रौर कोमल वाक्यों की धारा में प्रवाहित होती है ।* 

--रामक्‌मार वर्मा 

८. गद्य-गीत शब्द ही इस बात का द्योतक है कि यह गद्य शोर पद्म के मध्य 
की कोई वस्तु है । गद्य : जो अ्रपनी सीमा में नहीं रहा, पद्म की ओर बढ़ गया; गीत : 
जो अपनी परिधि नहीं छू सका, गद्य की ओर लौट आया; दोनों मिलकर गद्य-गीत 
बन गए । गद्य ने पद्म से कुछ स्वीकार किया ओर पद्म ने गद्य को कुछ दिया | इस 
ग्रहण-प्रदान की प्रक्रिया ने हिन्दी में एक नवीन शेली को जन्म दिया | गद्य ने काव्य 
से भावुकता ली, रस लिया; पर आन्‍्तरिक मिलन के लिए. यह कहा कि छुन्द के बस्त्र 
उतारकर आश्रो [* -विश्वम्भर 'मानव' 

६. यद्यपि काव्य प्रायः पद्मात्मक होता है, किन्तु यह उसके लिए अत्यन्त 
आवश्यक नहीं | काव्य गद्यात्मक भी होता है। पद्म के समान पिंगलादि के नियमों से 
गद्य मुक्त है। तुकों आदि की सहायता से राग श्रोर लय उत्पन्न करके काव्य का 


१. एक व्यक्तिगत पत्र में । 

एक व्यक्तिगत पत्र से । 

एक व्यक्तिगत पत्र से । 

एक व्यक्तिगत पत्र से । 

'शबनम' की भसिका, पृष्ठ १-२। 

सम्मेलन पत्रिका, भाग १६, संख्या १-३ सं० २००५, “हिन्दी के कुछ गद्य-गीत- 
लेखक', निबन्ध : पृष्ठ ३१ । 


कि ही दर हर 


६ द हिन्दी-गद्य-काव्य 


उत्कष बढ़ाना एक दृष्टिकोण से छुल और माया का व्यापार है| गद्य-काव्य उपयु कत 
कठिनाइयों ओर दोषों से मुक्त है ।* --रामप्रसाद त्रिपाठी 
१० गद्य-काव्य जहाँ एक श्रोर पद्म के रीति-संकोच से मुक्त होने के कारण 
उससे भिन्न है उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी भिन्न है। वह गद्य की तरह मुक्त 
है, परन्तु काव्य की तरह कोमल और भावपूण ।* -- भेंवरमल सिघी 
११, गद्य-काव्य में काव्य की ही भाँति भावों की रसपूण अभिव्यज्ञना होती 
है, कल्यनाओं को साकारता मिलती है। भावों में वही गति, वही लय, वहीं संगीत- 
ध्वनि रहती है, जो काव्य में रहती है | भिन्नता केवल इतनी ही है कि गद्य-काव्य काव्य 
की भाँति छुन्दा के प्रतिबन्ध को स्वीकार नहीं करता ।* --कफान्ति त्रिपाठी 
४२. पद्म का भाव-शैथिल्य उसके संगीत की ओट में छिप जाय, परन्तु गद्य 
के पास उसे छिपाने के साधन कम हैं। रजनीगन्धा की न्षुद्र, छिपी हुई और चुप- 
चाप विकसित होने वाली कलियों के समान एकाएक खिलकर जब हमारे नित्य परिचय 
के कारण साधारण लगने वाले शब्द हृदय को माव-सीरभ से सराबोर कर देत हैं तब 
हम चोक उठते हैं और इसीमें गद्य-काव्य का सौन्दय्य निहित है। इसके श्रतिरिक्त 
गद्य की भाषा बन्धनहीनता के बन्धन में बद्ध, चित्रमय, परिचित ओर स्वाभाविक 
होने पर ही हृदय को छूने में समथ हो सकती है | कारण हम कवित्वमय गद्य को 
अपने उस प्रिय मित्र के समान पढ़ना चाहते हैं, जिसकी भाषा, बोलने के ढंग विशेष 
ओर विचारों से हम पहले से ही परिचित हों । उसका अध्ययन हमें प्रायः इष्ट नहीं 
होता ।* --महादेवी वर्मा 
१३. इस प्रकार के गद्य (गद्य-काव्य) में भावावेग के कारण एक प्रकार का 
लययुक्त मंकार होता है जो सहृदय पाठक के चित्र को भाव अहण के अनुकूल 
बनाता है ।* --हजारीप्रप्ताद द्विवेदी 
१४. गद्य-काव्य के लिए शब्दों का सुचारु चयन बहुत आवश्यक है, क्योंकि 
इसके बिना वह बिलकुल रस-शून्य श्रोर सूखा प्रतीत होगा । रंगीन भाषा के अभाव 
में गद्य-काव्य की रचना असम्भव है ।+ -- विनेशनन्दिनी डालमिया 
१५. गीत छोटा श्रोर एक ही रस में सराबोर होता है। विचार-धारा का 
१. मदिरा को भूमिका पृष्ठ १ ॥! 
२. एक व्यक्तिगत पन्न से । 
३. प्रप्रकाशित 'जोवन-दीप' को भूमिका से । 
४. क्रो केदार-लिखित “अ्रधलिले फूल' को भूमिका से । 
५. हिन्दी साहित्य' प्रथम संस्कररा पृष्ठ ४६० 
६. 'में इनसे मिला, भाग २, पृष्ठ १३६ 


गद्य-काव्य की परिभाषा ७. 


वातावरण भी एक ही रहता है और उसमें कवि की निजी श्रनुभूति लहराया करती 
है। गीत में श्रनेकता के लिए स्थान नहीं। उसमें एक” की तल्‍लीनता रहती है 
ओर तल्‍लीनावस्था में शब्द संकेत-भर करते हैं। उन्हें रुकने का, व्याख्या करने का 
समय नहीं मिलता | वे एक-पर-एक आते चले जाते हैं। जिस कथा-विहीन गद्य में 
उपरोक्त गुण हों, वह गद्य-काव्य है |" --बालकृष्ण बल्दुवा 
पीछे गद्य-काव्य के स्वरूप अथवा उसकी किसी विशेषता को व्यज्ञित करने 
वाले जो विचार दिये गए हैं उनमें से लगभग सबमें भाव॒कता का समावेश है और 
किसी एक को गद्य-काव्य की व्यापक और पूण परिभाषा 
गद्य-काव्य की नहीं कहा जा सकता; फिर भी उनमें व्यक्त विचारों की छान- 
परिभाषा बीन करना आवश्यक है| गहराई से देखने पर अधिकांश 
लेखकों तथा विद्वानों का यही मत जान पड़ता है कि छुन्द -बन्धन 
को छोड़कर गद्य-काव्य और पद्म-काव्य में कोई अन्तर नहीं है। श्री विश्वम्भर मानव! 
और श्री भवरमल सिंधी उसे जो गद्य श्रीर पद्म के बीच की वस्तु मानते हैं वह भी 
कोई नई बात नहीं है | यह अ्रन्य विद्वानों की गद्य ओर पद्म की समानता वाली बात. 
को कहने का ही एक ढंग है; क्योंकि वे भी गद्य-काव्य के लिए छुन्द को श्रनावश्यक 
आर काव्य की भावुकता तथा कोमलता को श्रनिवाय ठहराते हैं । दूसरी बात जो 
सभी लेखक मानते हैं वह यह है कि गद्य में रसात्मकता और रमणीयता का समावेश 
करने से ही गद्य-काव्य की सृष्टि होती है। “इनसाइक्लोपीडिया ब्लविटानिका” में भी गद्य- 
काव्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें गद्य-काव्य के लिए रमणीयता झोर रसात्मकता 
के साथ छुन्द-बन्धन-हीनता का समथन किया है ।'* लेकिन इसके अ्रतिरिक्त भी कई 
ऐसी बातें हैं, जिनकी ओर हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखर्का तथा विद्वानों ने संकेत किया 
है। वे ये हैं: 
१. कल्पना को प्रधानता--श्री सदगुरुश रण अ्रवस्थी औ्रोर श्री इन्दावन लाल 
वर्मा ने इस पर जोर दिया है। 
२. बद्धि-तत्त्व को नितान्त श्रप्रधानता--श्री सदगुरु शरण अ्रवस्थी ने इसका 
उल्लेख किया है | 
३. इतिवत्त-हीनता--श्री बालकृष्ण बलदुवा ने इस पर विशेष बल दिया है । 
__ ४. भावमर्त करने में समथ, लयय॒कत, भंकार उत्पन्त करने वाली रंगीन 
१. एक व्यक्तिगत पन्र से । 
२. ए व श्रॉफ हाईली रोट एण्ड एलेबोरेटली सस्टेण्ड नॉन मेटीकल राइटिंग इज 
झॉफ्टन कॉल्ड ए प्रोम पोयम । 
“इनसाइक्लोपोडिया ब्रिटानिका' (१६११) पृष्ठ ४५० । 


८ हिन्दी-गय्-काव्य 


भाषा --सर्व श्री महादेवी वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी ओर दिनेशनन्दनी डालमिया 
की मान्यताओं में इसी बात का समावेश है। 

यदि इन सबको दृष्टि में रखकर गद्य-काव्य को परिमाषा बनाई जाय तो हम 
कह सकते हैं कि छुन्द-बन्धन-रहित श्रीर इतिद्ृत्तहीन ऐसी भावपूर्ण कह्पना-प्रधान 
रचना को गद्य-काव्य कहेंगे, जिसमें बुद्धि-तत्व को विशेष महत्व न दिया गया हो | 

ग्राधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की यह परिभाषा हमारी इस मान्यता का समथन 
करती है कि संस्कृत-गद्य-काव्य और आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य में श्राभ्यन्तर दृष्टि 
से कोई अन्तर नहीं। अन्तर यदि है तो बाह्य रूप की दृष्टि से; और वह भी यह कि 
संस्कृत-गद्य-काव्य में इतिब्ृत्त की महत्ता है | बसे प्राचीन साहित्य में ग्राधुनिक हिन्दी- 
गद्य-काव्यों स॑ मिलते-जुलते इतिब्ृत्तहीनता की कसोटी पर खरे उतरने वाले गद्य- 
काव्यों का भी अ्रभाव नहीं है। वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध और जेन ग्रन्थों में ऐसी स्फुट 
अभिव्यक्तियाँ बिखरी मिलती हैं, जो आ्राघुनिक हिन्दी-गद्य-काव्यों के समक्ष सरलता 
से रखी जा सकती हैं। उन स्फुट अ्रभिव्यक्तियों स यह सिद्ध होता है कि गद्य-काव्य को 
घारा आदि काल से अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित होती चली आरा रही है । 

अब हम क्रमशः वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध ओर जेन-साहित्य से गद्य-काब्यों के उद्ध- 


रण देकर इस धारा की प्राचीनता ओर अविच्छिन्नता को प्रमाणित करेंगे | 


बेदों, ब्राहणा और आरण्यक ग्रन्थां के गद्य-खण्डों में आय ऋषियों की अनु- 
भूतियाँ बिखरी पड़ी हैं । उन्होंने कृषि, यज्ञ, प्रकृति आदि तत्कालीन सामाजिक जीवन 
के प्रमुख अंगी को अपने भाव-प्रकाशन का विषय बनाया 
गद्य-काव्य और वेद है। इन विषयों पर व्यक्त उनकी स्फुट अभिव्यक्तियाँ श्रपनी 
मुक्तक भाव-स्थिति के कारण बड़ी मूल्यवान हैं। यज्ञों के 
प्रसंग में यजमान, ऋत्विज, श्रतिथि आदि को स्थिति तथा यज्ञों की प्रशंसा, महत्ता 
ओर उनके विधान पर विचार किया गया है। निम्नलिखित उद्धरणों में उपदेशात्मक 
ढंग से भाव व्यंजना हुई है -- 

१. सो ऐसा जानने वाला ब्रात्य अतिथि बनकर जिसके घरों की और आआरावे, 
वह स्वयं उसको और जाकर कहे, व्रात्य तू कहाँ रहा, ब्रात्य यह जल है, आत्य (जल) 
तुझे तृप्त करें, ब्रात्य जेसे तुझे प्रिय हो, वेसे हो, ब्रात्य जैसा तेरा अ्रभिप्राय है, वैसे 
हो ।" 

१. तव॒यस्पेवं विद्वान ब्रात्योडइतिथिर गहान्‌ श्रागच्छेत्‌ । १ । 
स्वयमनम श्रभ्युपेत्य ब्र॒याद, प्रात्यक्वाइवात्सीद वात्योदकम, 
ब्रात्यतर्पयन्तु, ब्रात्य यथा ते प्रियं तथाइस्तु, व्रात्य यथा ते वशस्तथाश्रतु, 
ब्रात्य यथा ते निकामस्तथास्तिवति ।।२॥ श्रथर्व वेद १५।११।१-२ | पष्ठ ३२२ ॥ 
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२. जो इस प्रकार विराट छुन्द के स्वरूप को जानता है, वह सब छुन्दों के 
बीय को अपनी ओर अमभिमुख कर लेता है और उसको प्राप्त करता है या सब छुन्दों 
के अ्भिमानी देवताओं से सायुज्य प्राप्त करता है। वह अन्न-भक्षण में समर्थ 
होकर अन्नपति हो जाता है ओर अपने पुत्रादि के साथ अन्न को प्राप्त करता है।" 

२. यज्ञ-स्तम्म (यूप) ही वच्र है। यह यजमान से ह्वंष करने वाले के लिए 
उठा-खड़ा है इसलिए जेसे पहले वैसे अब भी जो कोई यजमान से द्वष करता है 
उसका अ्रप्रिय होता है ।* 

कहीं उपमा ओर दृष्टान्त के द्वारा यज्ञ का माहात्म्य बताया गया है-- 

१, इन दोनों साम-मंत्रों का परित्याग न करे | जो इन दोनों को छोड़ता है 
वह जैसे बन्धन से छिन्‍न नौका एक किनारें से दूसरे किनारे पर भटकती हुई फिरती 
है और अ्रन्त में ड़ब जाती है; बेसे ही यज्ञ करने वाले वे यजमान, जो दोनों मन्‍्त्रों को 
छोड़ देते है तीर के समान दिशा विशेषों को प्राप्त होते हुए इधर-से-उघर भटकते 
रहते हैं और श्रन्त में नष्ट हो जाते हैं। जो इन दोनों साम-मन्त्रों को छोड़ते हैं | * 

२. यह जो ब्रह्मा है, यही साक्षात्‌ यज्ञ है । ब्रह्मा में ही सम्पूर्ण यज्ञ प्रतिष्ठित 
है ओर यज्ञ के प्रतिष्ठित होने पर ही यजमान प्रतिष्ठित है; श्रतः जो भाग ब्रह्मा को 
खिलाया जाता है वह साक्षात्‌ यज्ञ में आहुति दी जाती है। जेसे जल में डाला हुआा 
जल एक हो जाता है या जंसे अग्नि में डाली हुई अग्नि एक हो जाती है ऐसे ही ब्रह्मा. 
द्वारा खाया हुआ अन्न आहुति से प्रथक्‌ नहीं रहता ।४ 

वेदों के इन गद्य-खण्डों में प्रवाहमयी भाषा ओर भावावेश की कमी नहीं है 
और ये छृदय को बहा ले जाने में समथ हैं। यही नहीं, कहीं-कहीं गद्य-काव्य की रूपक 
शेली में यश, अग्नि, आदित्य आदि की जो प्रशंसा की गई है वह और भी कवित्व- 


१. सर्वे्षा छन्दरसां वीयमवरन्धे, सर्वेषां छन्दर्सां वोयेंमहनुते सर्वधां छन्दर्सां सायुज्यं 
सरूपतां सलोकतामइनुतेषन्नदो5न्न पतिभेवत्यइनुते प्रजयाउन्ताजं य एवं विद्वान्विराजों 
करते इति ।! ऐंतरेय ब्राह्मण ।११६।३०)। 

२. वच्चो वे यूप: स एष द्विषतो बच्य उद्यतस्तिष्ठति तस्माद्धाप्येतहि यो द्वष्टि तस्पा 
प्रियं भवत्यम॒ष्यायं यपोषमुष्यायं यूप इति दुष्ट्वा इति ॥ बहो ।६।१।१४० ।। 

३. ते उभे न समवसुज्य य उभे समवसजेयुयंथेवच्छिन्ना नोबंन्धनात्तीरं तोरंम॒च्छन्तो- 
प्लवेनेवमेव ते सन्रिणास्तोरं तोरमृच्छन्तः प्लवेरन्य उभे समवस्‌जेय:, इति ॥ 
बही ।१७।७।४७४।। 

४. यज्ञ उह॒वा एप प्रत्यक्ष पद्त्रह्मा, अह्यरिग सर्वो यज्ञ: प्रतिष्ठितों यश्षे यजमानो यज्ञ 
एवं तदाज्ममप्यसजेन्ति यथा5उप्स्वापो यथाउग्नावग्नि तदृबे नातिरिच्यतें ।।बही ।३४। 
८। ८५७५ |। 
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पूर्ण है। जैसे-- 

१, गाहपत्य श्रग्नि ही णह है, गह ही प्रतिष्ठा है; इसलिए वह 'यजमान? यह 
में (प्रतिष्ठा में) ही प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वज् इसका नाश नहीं करता। इस 
प्रकार गाहपत्य अग्नि में ही स्थापना करता है।'" 

२. यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु ने देवताओं के लिए ही यह डग रखा है। 
प्रथम डग से उन्होंने प्रथ्वी की रक्षा की, दूसरे डग से अन्तरिक्ष की; श्रोर तीसरे डग 
से स्वर्ग की | इस प्रथ्वी पर इस यज्ञ रूप विधूएु ने इस प्रकार डग रखे |* 

३. आदित्य ही सारी ऋतुएँ हैं। यह जब उदय होता है तब वसन्‍्त है, जब 
और आगे बढता है तब ग्रीष्म, जब मध्य दिवस में पहुँचता है तब वर्षा, जब दिवस के 
गपरान्ह में पहुँचता है तब शरद्‌ और जब अ्रस्त होता है तब हेमन्‍त ऋतु हो जाती है।* 

४. इस ओदन का बृहस्पति सिर है| ब्रह्म मुख है| द्यो और प्रथ्वी कान हैं । 
सूर्य और चन्द्र नेत्र हैं। सात ऋषि प्राण और अपान हैं। मूसल नेत्र हैं। ऊखल 
काम है| छाज दिति है। छाज पकड़ने वाली अदिति है | फटकने वाला वायु है।* 

५. यह पृथ्वी तेयार किये जाते श्ोदन की बटलोही है, द्यो ढकना है । सीताएँ 
इसकी पसलियों हैं | बालू पेट की लीद है। ऋतु हाथ धोने का जल है, कुल्या 


१. गहा वे गाहुपत्य: गृहा वे प्रतिष्ठा तद गहेष्वेयेतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति | तथो 
हेनमेष बजोन हेगस्ति । तस्माद गाहपत्ये सादयति । 

“शक्ल यजवेंद की साध्यन्दिन शाखा का शतपथ ब्राह्मण, श्रध्याय १। 
ब्राह्मण १, काण्ड १, प्रपाठक १, पृष्ठ १३। खेमराज श्रीक्षष्णदास बम्बई। 

२. यज्ञों वे बिष्णु:। स वेवेभ्य इमां विक्रास्ति बिचक्रमसे । येघासियं विक्रान्ति:। इहृद- 
सेव प्रथमेव पदेम पस्पार श्रथ्रेंदमन्तरिक्ष द्वितीयेन विवमत्तमेन । एताम-एवंथ 
एतस्म विष्णयंशों विक्रार्त विक्रसते । 

वही, प्रध्याय १, ब्राह्मरा २, कांड १, प्रपाठक १, पष्ठ २३ । 

३. श्राबित्यो वाव सबऋतथव: स यदेबोदेत्यय वसन्‍्तो यवा संगवोडथ ग्रोष्मो यदा- 

सध्यस्दितोन्‍य बर्षा यवाम्यन्हों पारान्होष्य शरद यदवास्तमेत्यथ हेमष्त: । 
-शुक्ल-पजबंद को कन्वशाखा का कन्वोय शतपथ ब्राह्मण, १।२।३।१३। पृष्ठ 
१७। डाक्टर डबल केलण्ड हारा सम्पादित । मोतीलाल बनारसीदास लाहौर । 

४. तस्थोद्नस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म मुखस ।१। धावा पृथिवी भ्रोत्रे, सूर्या चस्द्र मसा- 
वक्षिणी, सप्तऋषय: प्राणापाना:।२। चक्षुम सलं काम उलखलम्‌ |३। विधि: 
शपंम्‌, भदिति: शपं प्राही बातोषपाविनाक्‌ ।४। 

ग्रथव बेर ।११।३।१-४। पृष्ठ २५० । 


गद्य-काव्य की परिभाषा ११ 


(नहर) मिलाने का जल है।* 

कथा-शेली में जो उच्चकोटि की रचना से पूर्ण मौलिक उद्भावनाएँ की गई 
हैं वे तो बेजोड़ हैं-- 

१. देवताओं ने दिन का ही ग्राश्नय लिया, गक्षसों ने रात्रि का; वे दोनों ही 
समान बल वाले थे इसलिए वे एक-दूसरे से पीछे नहीं हटे |तब इन्द्र ने देवताओं से कहा, 
“हम में से कौन ऐसा है, जो रात्रि का आश्रय करने वाले इन अ्रसुरों को मार भगावे।? 
इन्होंने देवताओं में किसी को इस योग्य न पाया । रात्रि का जो अन्धकार है वह मृत्यु 
के समान है, अतः देवता लोग अन्धकार से मृत्यु कें समान डरने लगे | चूँ कि देवता 
लोग भी डरे थे इसलिए थ्राज भी जो कोई घर से दूर अ्न्धकार में जाता है, डरता है; 
क्योंकि रात्रि अन्धकार-स्वरूप है और अ्रन्धकार मृत्यु के समान मय का कारण है।* 

२. अश्रग्नि के तीन बड़े भाश थे। वे देवताओं को हृष्य ले जाते हुए मार गए । 
तब अग्नि डर गया कि इसी प्रकार वह भी निश्चय ही कष्ट को प्राप्त होगा | वह छिप 
गया ओर पानी में घुस गया। देवताओं ने उसकी खोज करनी चाही । मत्स्य ने 
उसका पता बता दिया | अग्नि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि लोग तुमे खोज- 
खोजकर मारा करेंगे, जो कि तूने मेरा पता बता दिया है। इसी कारण लोग मछुली 
को खोज-खोजकर मारते हैं; क्योंकि उसे शाप लगा हुआ है | देवताओं ने अग्नि को 
खोज लिया । उन्होंने उसे कहा कि तू हमारे पास लौट आ, हृव्य हमें पहुँचा ! अग्नि 
ने कहा कि इसके लिए में यह वर माँगता हूँ कि जो लिया हुआ हृव्य का भाग यज्ञ- 
कुण्ड में गिरने से पूव उसके बाहर गिरे वह मेरे भाइयों का भाग हो । तभी से लिये 
हुए हब्य का जो भाग आ्राहुति से पूव यज्ञ-कुण्ड के बाहर गिरता है, वह अश्रग्नि के 
भाइयों का होता है ।* 

१ , इयमेव पथिवों क॒म्भो भवति राध्यमानस्यौदनस्थ थोरपिधानम ।११॥ सोता: 
पाशंवः, सिकता ऊबध्यम ।१२। ऋतं हस्तवानंजन कुल्योपसेचनम्‌ ।१३॥। 

श्रथवे वेद ।!१। ३१११-१३। पृष्ठ २५१॥ 

२. श्रहवें देवा प्राश्रयन्त रात्रोमसुरास्ते समावद्दोर्या एबा55सन्‍न व्यवतेन्त सो5ब्रवी- 

दिन्द्र: कश्चाहं येमानितोउसुरान्रात्री मन्ववेष्याव इति स देवेषु न प्रत्यविन्ददविभयू 

रातज्रेस्‍तमसो मृत्योस्तस्माडाप्येतहि नकत॑ यावन्मात्रमिवंवापक्रस्थ विभेति तम इब 


हि रात्रिम त्युरिव | इति । 
ऐतरेय ब्राह्मण ।१६।५।४५॥। 


३. प्रननेसत्रयो ज्यायांसो भ्रातर श्रासन। ते देवेभ्यो ह॒व्यं बहन्त: प्रामीयन्त । सो 
प्रस्तिरविभेद इत्थं वाव स्यप्रातिमारिष्यतीति । स निलायता सो5प: प्राविशत्‌। 
त॑ देवता: प्रेषमेच्छन । त॑ मत्स्य: प्राब्रवोत्‌। तमशपद्‌ घिया--धिया त्वा वध्यासुर 


श्र हिन्दी-गद्य-काव्य 


३. अ्रजापति की यह बड़ी सन्‍्तान जो पवत हैं, पहले वे पखतरी वाले थे । वे 
जहाँ चाहते थे उड़कर बेठ जाया करते थे | तब यह पृथ्वी दुबल--अ्रसन्तुलित-- 
थी । इन्द्र ने उन पवतों के पंख काट दिये ओर कटे हुए पंख वाले पव॑तों से इस 
भूमि की दृढ़ कर दिया | जो पंख थे वे जीमृत--बादल बन गए । इसी कारण ये 
बादल बृष्टि के साथ पवतों पर छा जाते हैं; क्योंकि पहाड़ ही उनका जन्म-स्थान है।' 

ग्भी जो उद्धरण दिये गए है उनमे उपदेशात्मक शली के उद्धरणों में चाहे 
उतना कवित्व न हो, परन्तु शेष उद्धरणों में निहित भावुकता, कल्पना, सक-बूर, 
भाषा की प्रवाहशीलता से कितना अधिक ग्राकपंण उत्पन्न हो गया है इसका अनुभव 
इन्हें पदते ही हो जाता है | 

ब्रह्द, जीव श्रोर जगत्‌ के रहस्यों को सुलभाने वाले उपनिपद्‌ पन्थों में भी 
गद्य-काव्य के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। उपनिपद्‌ के सूष्ठाओं ने भावावेश में जो 

तात्विक विवेचन किया है वह गद्य-काव्य की सीमाओश्रों को 
गद्य-काव्य और स्पशं करने वाला है| उनमें अदभुत लय और आकर्षक 
उपनिपद्‌ शब्द-विन्यास है, जो पाठक को भावमग्न कर देता है। 
ब्रह्म के विवेचन में तो मानो भावुकता का स्रोत ही फूट 
निकला | चित्रमय भाषा का अपूर्व सौन्दय यहाँ मिलता है| जैसे-- 

१. यही सर्वेश्वर है, यही सबज्ञ है, यही अ्रन्तयामी है, यही सबके मूल का 
कारण है, यही सम्पूर्ण प्राणियों का उत्तत्ति और लय्-स्थान है। न यह भीतर ज्ञान- 
स्वरूप कहा जा सकता है, न बाहर ज्ञान-स्वरूप कहा जा सकता है; और न भीतर- 
बाहर दोनों ही रूपों में ज्ञान-स्वरूप कहा जा सकता है। न उसे अ्ज्ञानचन कहा जा 
सकता है। न उसे प्रज्ञ और न अ्प्रज्ञ कहा जा सकता है। वह अदृष्ट है, अव्यवहाय 


यो मां प्रावोच इति तस्मान मत्स्यं घिया-धिया घ्नन्ति । दप्तोहि । तमन्वविन्दन । 
तमब् वन्‍न॒प न श्रावतस्व, ह॒व्यं नो वहेति। सोउब्नवोद बरं वर यदेव गहीतस्यथा- 
हुतस्थ बहि: परिधि स्कन्दात तन्मे भ्रात॒रां भागधेयमसदिति तस्माद यद्‌ गही तस्या- 

हुतस्य बहिः परिधि स्कन्दति तेषां तद भावधेयम । 
--तेत्तिरोीय संहिता ।२।६।६। प्रकाशक स्वाध्याय मंडल । पृष्ठ ११६ ॥ 

२. प्रजापतेर्वा एतज्ज्येष्ठ तोक॑ यत्‌ पर्बता: ते पक्षिण श्रासन । 
ते परापातमासत यत्र यत्रा कामयन्त | श्रथ वा इयं तहि शिथिरासीत्‌ । तेषामिन्द्र: 
पक्षानछिनत | तेरिमासद्‌ हत। ये पक्षा प्रासंस्ते जीमता श्रभवन्‌ । तस्मादेते सदवि 
पबतमृपप्लवन्ते यो निह्ाषाम एव: ॥ 

--मेत्रायणशी संहिता ।१॥१०११३। पृष्ठ ८९। 
प्रकाशक स्वाध्याय मंडल, किएला पारडी, सूरत । 


गद्य-]काव्य की परिभाषा १३ 


है, अ्रग्राह्म है, अलक्षण है, श्रचित्य हे, अ्रव्यपदेश्य (जिसका नाम न रखा जा सके) 
है | केवल एक-मात्र ज्ञान ही उसका स्वरूप है। सारा नाम-रूपात्मक प्रपंच उसमें 
उपशमित हो जाता है| वही शान्त है, वही अद्वेत शिव है। इस सुपुप्ति अ्रवस्था 
का जो आत्मा है, उसको ऐसा ही जानना चाहिए |" 

२. इसलिए यही श्रात्मादेश है। आत्मा ही ऊपर और आत्मा ही नीचे, 
आत्मा ही पीछे शोर आत्मा ही आगे, श्रात्मा ही दक्षिण और श्रात्मा ही उत्तर, सर्वत्र 
आत्मा-द्ी-आत्मा है। यह सब-कुछ आत्मा ही है। वही ये है। जो पुरुष इस प्रकार 
दर्शन करता है, मनन करता है, विज्ञान करता है, वह आत्म-रत, आत्म-क्रीड़ावान, 
आत्म-मिथुन ओर आत्मानन्द हो जाता है और स्वयं अपने में अपने-आप विराजमान 
रहता है| सब लोकों में वह इच्छानुसार गमन करता है ।* 

यदि संगीतात्मक मंकारमय ओर लययुक्त गद्य का नमूना देखना हो तो 'बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌' का यह अंश देखिये 

याज्ञवल्यक्य ने कहा --अरे मेंत्रेयी पति की कामन' से पति प्रिय नहीं होता, 
आत्मा की कामना से पति प्रिय होता है। अर, स्त्री की कामना से स्त्री प्रिय नहीं 
होती, आत्मा की कामना से स्त्री प्रिय होती है। श्ररे, पुत्रों की कामना से पुत्र प्रिय 
नहीं होते, आत्मा की कामना से पत्र प्रिय होते हैं | अरे, वित्त की कामना से वित्त 
प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना से वित्त प्रिय होता है। अरे, ब्रह्म की कामना से 
क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के क्षत्रिय प्रिय होता है। अरे, लोकां की 
कामना से लोक प्रिय नहीं होते, आत्मा की कामना से लोक प्रिय होते हैं। अरे देवा 
की कामना से देव प्रिय नहीं होते, श्रात्मा की कामना से देव प्रिय होते हैं। थरे, भूत 
की कामना से भूत प्रिय नहीं होते, आत्मा की कामना से भूत प्रिय होते हैं। अरे, 
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१. एप सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषोःन्तर्याम्येष योनि: सबस्य प्रभावाप्ययों हि भतानाम । 
तानन्‍्तःप्रज्न॑ं, न बहि: प्रज्ञंनो उभयतः प्रज्ञ न भ्रज्ञानधरन न प्रज्ञ नाप्रज्ञम । भ्रदृष्टम- 
व्यवहायमग्राह्ममलक्षम चिन्त्यमव्यपदेदयमेकात्मप्रत्यय सारं॑ प्रपंचोपशर्म शान्तं 
शिवमद्द त॑ चतुर्थ सन्यते स श्रात्मा स विज्ञ य । 

--मांडक्योपनिषद्‌ । ६-७ । 

२. भ्रथात श्रात्मादेश एबात्मेवाद्यस्तावात्मोपरिष्टादात्मा पद्चादात्मा पुरस्तादात्मा 

बक्षिणत श्रात्मोत्तरत श्रात्मत्रेदे सवेसभित स वा एप एवं पद्यन्ते व सन्वान एवं 

विजान्मात्म रतिरात्मफ्रोड़ ध्रात्म मिथन श्रात्मानन्द स स्वराड भवति तस्य 


सर्वेस्थ लोकेष कामचारो भवति ! 
- बही, सप्तम खण्ड । पृष्ठ ६८। 


१४ हिन्दी-गद्य-काठ्य 


सबको कामना से सब प्रिय नहीं होते, श्रात्मा की कामना से सब प्रिय होते हैं ।"* 
मोलिक कल्पना और आलंकारिक व्यंजना के निम्नलिखत उद्धरण पर्याप्त 
होंगे-- 

१. यह प्रथ्वी समस्त प्राणियों के लिए मधु है, समस्त प्राणी इस प्रथिवी के 
लिए मधु हैं। यह तेजोमय अमृत पुरुष जो कि प्रथ्वी पर है, यह आध्यात्मिक तेजोमय 
अमर पुरुष, जो शरोर में वतमान है वही वास्तव में यह आत्मा, यह अमृत, यह ब्रह्म 
ओर यह सब है ।* 

२. वही आत्मा समस्त प्राणियों का अ्धिपति है, समस्त प्राणियों का राजा 
है | जिस प्रकार रथनेमि और रथनाह में सारे आरे निबद्ध रहते हैं उसी प्रकार आत्मा 
में सब वस्तुएँ, सब लोक ओर सब प्राण--ये सब आत्मा को समपिंत हैं ।? 

३. ध्यान नित्त से बड़ा है। प्रथ्वी ध्यान-सा कर रही है। अन्तरिक्ष ध्यान- 
मग्न-सा है | दया लोक ध्यान-मग्न-सा है । जल ध्यान-मग्न-से हैं| परत ध्यान-मग्न-से 


१. सहोवाच् न वा भ्ररे पत्य: कामाय पति प्रियो भवस्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो 
भवति न वा भ्ररे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति न वा भ्ररे पुत्राणगां का्मांय पुत्रा: (प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया 
भवच्ति न वा श्ररे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनरत कामाय वित्त प्रिय॑ 
भवति न वा श्ररे ब्रह्मरा: कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनरतु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति 
नवा श्ररे क्षत्रस्थ कामाय क्षत्र प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवति 
न वा श्ररे लोकानां कामाय लोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका: प्रिया 
भवन्ति न वा श्ररे देवानाँ कामाय देवा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा: प्रिया 
भवन्ति न वा भ्ररे भतानां कामाय भूतानि प्रियारिण भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भतानि 
प्रियारिष भवन्ति न वा श्वरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियं भवति । 

बुहदारण्पकोपनिषद्‌ । चतुर्थ ब्राह्मण । पृष्ठ ८६ । 

२. इयं पृथिवी सर्वेबां भतानां मधु, भ्रस्पे पृथिव्य सर्वारिण भूतानि मधु, यदचायमस्यां 
पृथिव्यां तेजोमय उमृतमय: पुरुषों, यश्चायमध्यात्म॑ शरोरस्तेजोमयो5मृतमय: 
पुरुष: प्रयमेव स योप्यमातोदमृतमिदं ब्रह्मेदं सवंध्‌ ॥ बहुदारण्यकोपनिषद्‌ ॥। 

३. सवा पश्रयमात्या सर्वेषां भूतानामधिपति: स्वेषां भूतानां राजा तद्ाथा रथनाभो 
च रथनेमो चारा: सर्वे समता एवसेवास्मिस्तात्मनि सर्वारि भूतानि सब देवा: 


सर्वे लोका: सर्वे प्राणा: सर्व एवं श्रात्मन: समपिता: । 
।। बहुदारण्यको पनिषव्‌ ।। 
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हैं तथा देव और मनुष्य भी ध्यान-मग्न हैं ।* 

सूक्त्यात्मक गद्य-काव्यों की जो परम्परा है उसके बीज भी उपनिषदों में मिलते 
हैं। मार्मिक उक्ति-वैचित्रय और गम्मीर श्रनुभूति की छुटा इन उद्धरणों में दिखाई 

ती है-- 

१. जो तीन मात्रा वाले आकार का ध्यान करते हैं ये साम के द्वारा ब्रह्म लोक 
क्ले ले जाए जाते हैं और उसी प्रकार पापों से छूट जाते हैं जिस प्रकार साँप अपनी 
केंचुली से मुक्त हो जाता है ।* 

आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। आनन्द से 
उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं। श्रानन्द में ही लय हो जाते हैं। उसीमें प्रविष्ट हो 
जाते हैं।* 

बौद्ध साहित्य में गद्य-काव्य के ओर भी अच्छे उदाहरण मिलते हैं। इसका 
कारण यह है कि बौद्ध धर्म में ककुणा ओर दुःखबाद की ऐसी मानवीय भावनाओं का 

प्राधान्य है, जिनका चित्त की द्ववीभूत श्रवस्था से गहरा 

गद्य-काव्य और बोद्ध सम्बन्ध है। और चित्त की द्रवीभूत अवस्था ही वाणी के 

साहित्य माध्यम से काव्य का रूप ग्रहण करती है। योंतो बौद्ध 

साहित्य में गद्य-काव्य के स्थल सत्र ही मिलते हैं परन्तु 

*मिलिन्द प्रश्न! ( मिलिन्द पन्‍हो ) इस दृष्टि से सर्वोत्तम है। भदन्त नाग सेन द्वारा 

ग्रीक राजा मेनाण्डर ( मिलिन्द ) के प्रश्नों के समाधान के समय अ्रनायास कवित्व 
भलक उठा है, जो अपने साथ जीवन के गम्मीर तथ्यों की निधि लिये हुए. है--- 

१. भन्‍्ते जो अपनी माँ के मर जाने से रोता है और जो केवल धरम के प्रेम 
से रोता है उन दोनों के अ्श्रुओ्ों में कौन टीक है ओर कौन नहीं १ 

महाराज | एक अश्रु राग, दंप्र और मोह के कारण गर्म और मलिन होता 
है और दूसरा प्रीति तथा मन के पवित्र होने से ठए्डा और निमल होता है| महाराज, 


१. ध्यानवाव चितादुभयो, ध्यायतोब पृथिवो, ध्यायतोबान्तरिक्ष, ध्यायती व थो, ध्याय- 
न्तोवापो, ध्यायन्तीव पता, ध्यायन्तीय देव सनुष्या: । 
॥ छान्दोग्योपनिषद्‌, षष्ठ खण्ड, पृष्ठ ६५ ।॥। 
२. यथापादोदरस्त्थच्ा विनिम छयत एवं हवे स पाप्सना विनिमु कतः स सामभिरुस्नो- 
यते ब्रह्मलोक ।। प्र:्नोपनिषद्‌, पड्छस प्रदन, पथ्चस मंत्र ।। 
३. प्रानन्दों ब्रह्मयति व्यजानात । श्रानन्दाष्येब खल्बिसानि भतानि जायन्ते | प्रानन्देन 
जातानि जीवन्ति । झ्रानरदं प्रयन्त्यभिसंविशतोति । 
तेत्तिरोयोपनिषद्‌, भुगुबल्लो, छठा प्रनुवाक्‌ !। 


१६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


जो ठण्डा है वह ठीक है, जो गर्म है वह बे-टीक ।" 

२. महाराज ! महामेघ बरसकर घास, पौधे, पशु तथा मनुष्यों की वृद्धि 
करता है, उनके सिलसिले को बनाये रखता है। उसके बरसने ही से ये सब जीव 
जीते हैं तो भी महामेघ को कभी ऐसी श्रपेक्षा नहीं होती कि ये सब मेरे ही हैं। मह्दा- 
राज ! इसी तरह बुद्ध सभी पुण्य में जीवन-दान करते हैं और पुण्य बनाये रखते हैं । 
सभी जीवों को उन्हींसे पुण्य करना आ्राता है तो भी बुद्ध के मन में कभी भी ऐसी 
अपेक्षा नहीं होती कि ये मेरे ही हैं ।* 

३. महाराज [ जन्म लेना भी दुःख है। बूदा द्वोना भी दुःख है| बीमार पड़ना 
भी दुःख है। मरना भी दुःख है, शोक करना भी दुःख है, रोना-पीटना भी दुःख है | 
दुःख भी दुःख है | दौमनस्य भी दुःख है । अ्रप्रिय से मिलना भी दुःख है। प्रिय से 
बिछुड़ना भी दुःख है। माता का मर जाना भी दुःख है बहन का मर जाना भी दुःख 
है। पुत्र का मर जाना भी दुःख है। स्त्री का मर जाना भी दुःख है। बन्धु-बान्धवों 
पर कुछ आपत्ति पड़ जाना भी दुःख है |? 

४. महाराज धुतांग मुमुच्ुओं के लिए महाप्रध्वी के समान आधार है। घुतांग 
मुमुच्षुओं के लिए पानी के समान वलेश रूपी मल धोने के काम का है। क्लेश की 
भाड़ी को जलाकर भस्म कर देने वाली श्राग के समान है | क्लेश रूपी धूल को उड़ा 
देने वाली हवा के समान है क्लेश रूपी रोग को दूर करने के लिए, दवा के समान है, 
क्लेश रूपी विष को नाश करने वाले अमृत के समान है । 

१. भन्‍्ते नागसेन यो च मातरि मताय रोदति, यो च धम्मपेमेन रोदति, उभिन्‍्नं तेसे 
रोदनान्तं कस्स भ्रस्स भेसज्ज कसस न भेसज्ज॑ति । एकस्स खो महाराज भ्रस्सु 
रागदोसमोहेहि समल॑ उण्हू, एकस्स पीतिसोमनस्सेन विमल सीतलं | य॑ खो 
महाराज सोतलं त॑ भेसज्ज, य॑ उण्हुं न भेसज्ज॑ति।। मिलिन्द पन्हो-बम्बई 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित देवनागरो संस्कररण, पृष्ठ ७९।॥। 

२. यथा वा पन महाराज मह॒ति महामेघो प्रभिवस्सन्‍्तो तिणरुक्लपसु मनुस्सान 
बुटिठ देति सम्तति मनुपालेति, बुटूपजोविनो चेतेससा सब्ब, न च महामेघस्स 
मह्येतेति भ्रपेकष्वाहोति, एवमेव खो महाराज तथागतो सब्ब सत्तानं कूसल धम्से- 


जनेति न च्‌ तथागतोमग्हेतेति श्रपेष्षाहोति । वही, पृष्ठ १६१-१६२ ॥॥ 
३. जाति पि महाराज दुक्खा, जरापि वुक्खा, व्याधिषि वुक्खा'''' जातिव्यसनंपि 
दुकक्‍्खें ।। वही, पृष्ठ १६९५ ॥। 
४. पठविसम महाराज घुत गुण विसुद्धि काभान पतिट्ठानटठेन'''' ० ध्रसतसमं 


महाराज घृत गुर विसुद्धि कामानं सब्ब किलेस विसनां सनत्थेन ।। वही, पृष्ठ ३४६।॥॥ 
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गद्य-काव्य की परिभाषा १७ 


५, भन्‍्ते ! नागसेन यदि ऊपर आकाश में भी उठकर, नीचे समुद्र में गोते 
लगाकर भी, बड़े-बड़े प्रासादों के ऊपर चढ़कर भी, कन्दराओ्रों, गुहओं और पहाड़ के 
ढालों पर जाकर भी मृत्यु के हाथों से नहीं बच सकता तो परित्राण देशना भूटी 
ठहरती है ।" 
६. रहने दे इन्द्र | हम लोगों को आप श्रनथ न लगावें। भला यह शरीर 
कब नहीं नष्ट हो जा सकता है। नष्ट हो जावे, नष्ट होना तो इसका स्वभाव ही है| 
पृथ्वी के दक-टूक हो जाने पर भी, पहाड़ों के ढह जाने पर भी, शून्य आकाश के फट 
जाने पर भी तथा चाँद और सूरज के टूटकर टपक पड़ने पर भी हम लोग सांसारिक 
कामों में नहीं पड़ सकते | अब आप हम लोगों के सामने कभी न अ्ार्वे | आपके सामने 
आने पर कुछु विश्वास हुआ था, किन्तु श्रत मालूम पड़ता है कि आप हम लोगों की 
बुराई चाहने वाले हैं ।* 
“मज्मिम निकाय! में यद्यपि पॉचवीं-छुठी शताब्दी ईसवी पूव के भारतीय समाज, 
धर्म और कला-कोशल का यणन है तथापि उसमें भी कवित्वपूर्ण गद्य स्थलों की कमी 
नहीं है | महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के कुछ उपदेशों में तो अ्रप्रत्याशित भावकता 
है और वे छोटे-छोटे गद्य-गीत से जान पड़ते हैं। जेंसे--- 
१, भो गौतम ! हम ही अ्रभिमानी हैं, हम ही प्रगल्म हैं, जो कि हमने गौतम 
के साथ विवाद करने का स्वाद लेना चाहा। भो गौतम ! मुक्त हाथी के साथ भिड़कर 
पुरुष का कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम, के साथ मिड़कर पुरुष का कल्याण नहीं 
हो सकता । घोर विष वाले श्राशीविष (सर्प) से मिड़कर पुरुष का कल्याण हो जाय, 
किन्तु गौतम के साथ भिड़कर पुरुष का कल्याण नहीं हो सकता | जलते अ्रग्नि-पुञ्ज 
से भिड़कर पुरुष का कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम से मिड़कर पुरुष का कल्याण नहीं 
हो सकता | भो गौतम, हम ही अभिमानी हैं | 
२. धानंजानि ! ठीक तो है ?! (काल) यापन तो हो रहा है। दुःखमय वेदनाएँ 
१. यदि भन्‍्ते नागसेन श्राकास गतोषि समुद्दसज्क गतोषि पासाद कूटिलेश गुहा 
पब्भारदार बिल विवरपब्बतन्तरगतोधि न मच्चति मच्च पासा तेन हि. परित्त 
कम्मसिच्छा ॥ 'मिलिन्द पण्हो', पृष्ठ १५३ ।॥। 
२. शभ्रल कोसिय, मा त्वं खो श्राहे श्रनत्ये योजेहि भ्रनत्थचरो त्व॑ भञ्चेति । 
॥॥ वही, पृष्ठ १२६ ।। 
महापण्डित राहुल सांकृत्यान द्वारा हिन्दी में श्रनवित श्रोर महाबोधि सभा, 
सारनाथ द्वारा सन्‌ १६३३ में प्रकाशित 'सज्मिम निकाय! ॥। चल सच्चक, पृष्ठ 
१४२ । १४४५ ॥। 

हि० ग० का ०--२ 
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हट तो रही हैं, लौट तो नहीं रही हैं ! (व्याधि का) हटना तो मालूम हो रहा है, 
लौटना तो नहीं मालूम हो रहा ।* 
भो सारिपुत्र ! मुझे टीक नहीं है। नहीं यापन हो रहा है। भारी दुःखमय 
वेदनाएँ आ रही हैं। हटती नहीं हैं, (पीड़ा) का आ्राना ही जान पड़ता हे, जाना 
नहों । जैसे भो सारिपुत्र ! (कोई) बलवान पुरुष तीक्ष्ण शिखर से सिर को मथित करे 
ऐसे ही भो सारिपुत्र ! बड़े जोर की हवा मेरे सिर को ताड़न करती है । भो सारिपुत्र ! 
मुझे ठीक नहीं है | पीड़ा का आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं | 
३. ग़हपति ! उन देवताओं को ऐसा नहीं होता--यह हम लोगों का नित्य, 
श्रुव या शाश्वत है, बल्कि जहाँ-जहाँ वे देवता श्रभिनिवेश (चाह) करते हैं वहाँ-बहाँ 
ही वे देवता अ्भिरमण करते हैं। जेसे--ग्रहपति बहूं गी (काज) टोकरी (पिय्क) में ले 
जाई जाती मक्खियों को ऐसा नहीं होता--यह हमारा नित्य भ्रुव या शाश्वत हे, 
बल्कि जहाँ-जहाँ वे मक्खियाँ जाती हैं. वहीं-बहीं अमिरमण करती हैं। उसी प्रकार 
गहपति उन देवताओं को ऐसा नहीं होता । 
इन उद्धरणों में गौतम”, 'सारिपुत्र' “गहपति', को बार-बार सम्बोधित करना 
ओर उपमाएँ देते जाना हृदय पर बड़ा कोमल प्रभाव डालता है । पुनराबवृत्ति से ऐसा 
लगता है मानो गीत की टेक दुहराई जा रही हो | यदि इन्हें आज के गद्य-काव्यों की 
गीत-शैली से मिलाया जाय तो ये उनसे किसी प्रकार कम कवित्वपूण न ठहरेंगे ।* 
जेन-साहित्य का अधिकांश भाग श्रप्रकाशित है। यही कारण है कि जेन- 
समाज को जेंसा परिचय बौद्ध-साहित्य से है बसा जेन-साहित्य से नहीं । इतना होने 
पर नित्य-प्रति पाठ के लिए अथबा प्राथना के लिए जो 
गद्य-काव्य ओर सूत्र जैन-समाज में व्यवह्दत होते हैं उनमें कवित्वपूर्ण स्थलों 
जन-साहित्य. के दशन हो जाते हैं | इन सूत्रों में महावीर स्वामी के चरित्र 
आर उनके तप से सम्बन्धित अनेक स्थलों पर सूतन्रकार की 
भावुकता है। रूपक और उपमा अलंकार का विशेष प्रयोग चौदह स्वप्नों के वर्णन 
में, सांसारिक माया-मोह के वन ओर महावीर स्वामी के प्रभाव के वर्णन में किया 
गया है। जेन-गद्य-काव्यों में कादम्बरी शेली की सालंकार और सानुप्रास सामासिक 
पदावली का विशेष समावेश हुआ है | उपमा, उत्प्रेज्ञा और रूपक अलंकारों के एक- 
से-एक सुन्दर उदाहरण इनमें मिलते हैं ओर इनके लेखकों की कल्पना-शक्ति की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । निम्नलिखित उदाहरण इसके लिए, पर्याप्त होंगे-- 


१. "सिलिन्द पण्हो ;ढ घानंजानि सुत्तन्त, पृष्ठ ४०६; २॥५।६ 
२. वही, भ्रनुरुद्ध सुत्तन्त, पृष्ठ ५२४; २॥३।६ 


गद्य-काव्य की परिभाषा १६ 


१. वह चन्द्रमा गाय के दूध, फेन, जल-बिन्दु तथा चाँदी के कलश के समान 
उज्ज्वल, शुश्र, हृदय और नेत्रों को वललभ लगने वाला ओर षोडश कलाओं से युक्त 
था। अन्धकार के समूह से घन-गम्भीर-वन-निकुल्न-तम-कोश-नाशक, वर्ष मासादि 
के मापदशड और कृष्णपतक्त के मध्य में आने वाली पूणिमा के सदश रेखावान कुमुद- 
वन-विकासक रजनीकान्त मँजे हुए उज्ज्वल दर्पण के समान स्वच्छु, हंस के समान 
घवल, ज्योतिष देव, नक्षत्र व तारागणों की आभा का विकासक तम-रिपु कन्दप- 
वाण-तूणाौर-सागर हिय हँसावन हार, विरह विधुरा अबला को अपनी शीतल किरणों 
द्वारा सन्‍तप्तकारी, परम मनोहर एवं सुन्दर नभमण्डल के विशाल, सुन्दर एवं चलन 
स्वभावी तिलक, रोहिणी हिय हुलसावनहार तथा देदीप्यमान था ।* 

२. रात्रि के व्यतीत और प्रभात के प्रकाशित होने पर जब कमल ओर कृष्ण- 
मृग के नेत्र विकसित होने लगे, तब रक्त अशोक की कान्ति के समान लाल, किंशुक 
फूल, तोते की चोंच, गुज्ञा का अद्ध भाग, बन्धु जीवक और जासु के सुभन, कबूतर 
के पाँव और नेत्र, कोयल के क्रद्ध नयन, हिंगतृ के मुडज से भी अधिक आरक्त, 
सरोवरस्थ कमल-कुल विकासक, सहख्र किरणधारी, देदीप्यमान, स्व मरीचि-माला 
से तमतोम नाशक और अ्रपनी नवीन श्रारक्त श्राभा रूपी कु कुम से सारे संसार को 
व्याप्त करने वाले सूर्य के उदित होने पर सिद्धार्थ राजा अपनी शैया से उठे ।* 

जिस संसार के भय से उद्वेग होता है वह समुद्र केसा है | उसमें जन्म-जरा- 


१. सात च गोखीरफंसणदगरयरययकलस पंडरं सुभं हिययनयराकंतं, पडिपुन्नं, तिमिर- 
निकरघरा गृहिर वितिमिर करं, पर्माणपकक्‍खं तरायले हूं, कुमपवरा किबोहगं, निसा 
सोहगं, सुपरि मट्ठ दष्पण तलोवसं हंस वड़वननं, जोइस महमंडगग तमरिपु, सयरण- 
सरापूरगं, समुदृदगपुरगं दुम्भरां जणं दइय वज्जियं पायएहि सोसयं त॑ पुणो 
सोमचारुरूवं, पिच्छइ, सा गगरप मंडल विसाल सोम च॑ कम्ममाणतिलयं, रोहिरि 
मरणहिश्रयवल्लहं देवी पुन्न चंद समहलसंतं । 

। श्रीमद्भद्रबाहु स्वामी रचित 'कल्पसुत्र', त्रिशला रानी के छठ स्वप्न में 
चन्द्रमा का वन, पृष्ठ ६४-६५ ॥। 

२. तएणा सिद्धित्ये खत्तिए कल्‍ल॑ पाडप्प माए रयरणीए फुल्लुप्पल कमल कफोमलुम्सी- 
लियंभि भहापंडरं पाए, रत्तासोगप्पगास किसुय सुयमह गृञ्जद्ध राग बंधजोवग 
पारावय चलण नयरा हुय सुरत्त लोयर जा सुयरण कुसुम रासि हिगुलयनियरा- 
इ रेगरे हुंत सरि से कमलायर संड बोहुए उटिठयंभि सूरे सहस्सरस्सिसि दिशयरे 
तेयसा जलंते, तस्स य कर पहरापरद्ध मि भ्रंघयारे बालायव कु कुमेरं ख्ियव्य 
जीवलोए, सयरि/ज्जाप प्ब्भुटठेह । 

॥। यही, पृष्ठ ८४ ॥। 


२० हिन्दी-गद्य-काव्य 


है 


मृत्यु के गम्भीर दुःख से ज्ञोमित हुआ प्रचुर जल है। विचित्र प्रकार के संयोग-वियोग- 

रूपी प्रसंगों द्वारा उस जल का विस्तार हुआ है। बहुत संसार के बन्धन-रूपी तरंगें 

उठती हैं। विलापादि करुणाजनक मह्या शब्द लोमबश जो जीव करते हैं, वही पानी 
हरहराना है, अपमान-रूपी फेन है"*“कठोर वचन-रूपी कदम है। कठिन कर्म रूपी 
पत्थर है | सदा उपस्थित मृत्युभय उसके पानी की हलचल है |” 

४. उस काल उस समय में श्रमण भगवंत महावीर स्वामी धर के श्रादि कर्त्तो 
चार तीथ के स्थापक गुरु के उपदेश बिना स्वयं प्रतिबोध पाये हुए, पुरुषों में उत्तम, 
पुरुषों में सिह समान, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ति समान, अ्रभय दान के देने वाले, 
ज्ञान-रूपी चन्नु के देने वाले, मोक्ष मार्ग के देने वाले, शरण के देने वाले-**“घम्म 
चक्रवर्ता अ्रप्नतिहत प्रधान,'"'रागादि को आप जीते दूसरे को जितावे, आप संसार 
से तरे दूसरे को तारे'''पुनराबृत्ति रहित, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने के 
अमभिलापी ।* 

चोदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी मे रचित 'प्रथ्वीचन्द्र चरित्र में भी ऐसा ही गद्य है-- 

५. राजा केसा दीखता है--शीश पर छत्र है, पवित्र चैंवर ढल रहा है, 
विचित्र बाजे बज रहे हैं, माथे पर मुकुट, कान में कुण्डल, हृदय पर हार, महा 
उदार, कुबेर का अवतार, रूप का भग्डार, अधिक क्या कहें, जेसे प्रृथ्वी का इन्द्र 
_जैसे सोलह कला पूर्ण चन्द्र--ऐसा दीखता है राजा प्रथ्वीचन्द्र नरेन्द्र ।* 

१ संसार भयविर्गा, भोयाजम्भण जरामरश करण गम्भोर दुक्ख पक्‍्खभिय पडरस- 
सलिलं, संजोग-वियोग विचित्रा पसंग सपरिय, बहबन्ध महल्ल विउल कल्‍लोल, 
कलुणबोी लविय लोभ फल कलित छोबहुलं, प्रवभाराफंर'''परुसदरिसा | समावाउ, 
कठिण कम्म पत्थर निच्चमच्य भय तोयपट्ठं । 

उबवाई सूत्र, पृष्ठ ७४-७५ । 

२. तेरं कालंणं उरणं समएखणं, समरोंभयवं महावीरे, ध्राहगरे तित्थगरे सय॑ संबद्ध , परि- 
सुत्तमे, पुरुर्षातह, पुरिसवर गंधहत्थिए, भ्रभयदए, चकक्‍्खुदए, भग्गदए, सरणदए, चकक- 
वहि भ्रप्पडिहय जिणे जाणए तिरे तारए''' पुणरावत्तयं सिद्धनइ । 

॥ वही, पृष्ठ १६-२० ॥। 

३. किसिउ राजादीसह छईं--मस्तक श्वेतातपन्न छहूं, पासइं ढलई चासर पव्िन्न, 
वाजईं विचित्र वादिन्न मस्तकि मुगट, कानि फ॒ुण्डल हृदय हाराद्ध हार, महाउदार, 
धनवतराउं श्रवतार, रूपतरा भंडाराछणउं किसउं कहीयइ--जिसउ पृथ्वी- 
लोकतरण इन्द्र, जिसउ सोलकला सम्पूर्ण चन्द्र इसउ दीसइ छट्ट पृथ्वोचन्द्र नरेन्द्र । 


-- प्राचीन गुजरातो गद्यसन्दर्भ/ (मनिजिन विजय) में पृथ्चीचन्द्र-चरिश्न, पृष्ठ 
१३१ ।॥। 


गद्य-काव्य की परिभाषा २१ 


६. जैसे सूथ बिना दिन नहीं, पुण्य बिना सुख नहीं, पुत्र बिना कुल नहीं, 
गुरु के उपदेश बिना विद्या नहीं, हृदय-शुद्धि बिना धर्म नहीं, भोजन बिना तृप्ति नहीं, 
साहस बिना सिद्धि नहीं, कुलीन स्त्री बिना घर नहीं, वर्षा बिना सुकाल नहीं, वेसे 
ही वीतराग बिना मुक्ति नहीं ।* 

इस प्रकार यह भली भाँति प्रमाणित हो जाता है कि गध्य-काव्य की धारा श्रादि- 
काल से चली ञ्रा रही है ओर उसमें आधुनिक गद्य-काव्य की अश्रनेक शैलियों के 
दर्शन हो जाते हैं। केवल छुन्द को छोड़कर इसमें अनुभूति की तीत्रता, कल्पना की 
कमनीयता, श्रभिव्यंक्ति की भंगिमा, भाषा का सोष्ठव अ्रादि गुण वेसे ही हैं, जेंस 
कि पद्च-काव्य में होते हैं। बेस छुन्द को भी हम गद्य-काव्य में अपनी क्रीड़ा करते देख 
सकते हैं, लेकिन बह पद्म छुन्द से भिन्‍न होता है। गद्य में छुन्द की समस्या पर विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ ने बड़ी सूद्ृमता से विच्चार किया है। वे कहते हैं ; “गद्य-कविता क 
छुन्द पद्य के छुन्द की तरह नपा-तुला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक छुन्द 
अवश्य है। प्रकृति में भी एक प्रकार का छुन्द हैं, जिसको अ्रंक शास्त्री की गणना 
द्वारा हम निर्णीत नहीं कर सकते, परन्तु उसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी इसी 
प्रकार का है: जसे पेड़ है, वृक्ष की शाखा-प्रशाखा पत्र इस प्रकार सजाकर रखे 
गए हैं कि अनुभव किया जा सकता है कि छुन्द है, परन्तु हिसाब द्वारा उसका पता 
नहीं चल सकता, उसे पकड़ नहीं सकते। गद्य-कविता का छुन्द भी बिलकुल वैसा ही 
है | पद्म-छुन्द को तरह उसका हिसाब नहीं मिलता, परन्तु उसके वाक्य-समृह ऐसे स्तर 
पर सजाए हुए मिलते हैं कि सबको मिलाकर एक छुन्द का रस मिलता है ।??* 
विश्व-कवि ने गद्य-कविता के छुन्द को “गद्य-छुन्द' या 'भाव-छुन्द' कहा है। इस 
विषय पर 'रवीन्द्र रचनावली? खण्ड २१ प्रृष्ठ ३६२ में “गद्य-छुन्द'ः नामक एक पूरा 
निबन्ध ही उन्होंने लिखा था, जिसे उन्होंने कलकत्ता-विश्वविद्यालय में पढ़! था | 
निबन्ध में गद्य-छुन्द के विषय में लिखा है; “गद्य-साहित्य के आरम्म से ही उसके 
अन्तर में प्रविष्ट हुई है छुन्द की श्रन्तःसलिला धारा । रस जहाँ भी चंचल हो उठा है, 
रस ने जहाँ भी रूप लेना चाहा है, वहीं शब्द-गुच्छु स्वतः सज्जित हो उठा है| 
भाव या रस-प्रधान गद्य में सुर की भनक है, परन्तु उसे रागिनी नहीं कहा जा सकता | 
उसमें ताल, मान, सुर का आभास-मात्र है। इसी प्रकार गद्य-रचना में जहाँ रस का 
१. जिमि श्री सूप पाषइ विदस नहीं, पुण्य पाषद्ट सौरुय नहों, पुन्न पाषइ कल नहीं 

गरूपदेश पाषद् विद्या नहीं, हृदय शद्धि पाषइ धर्म नहीं, भोज पाषइ त्रिपत्ति नहीं, 

साहस पाषइ सिद्धि नहीं, कलस्न्नी पाषइ घर नहीं, व॒ष्टि पाषइ सुभीक्ष नहीं, 

तिमि श्री बीतरागपाषद मुगति नहीं | --पथ्वीचन्द्र चरिन्र' । पृष्ठ १४२ | 
२. छन्दो गुरु रवीन्द्रनाय--प्रबोध चन्द्रसेन, पृष्ठ २१४॥। 


श्र हिन्दी-गद्य-काव्य 


अ्राविर्भाव होता है, वहाँ छुन्द अतिनिर्दिष्ट रूप नहों लेता केवल उसके श्रन्दर रह 
जाती है छुन्द की गति-लीला |” वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध ओर जेन-मन्थों से दिये 
गए. गद्य-काव्य के उद्धरण विश्व-कवि की इस मान्यता का पूरा-पूरा समर्थन 
करते हैं । पु 
इतना होते हुए भी हम फिर एक बार यह स्पष्ट कर देनाः चाहते हैं कि 
आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य बाह्य रूप की दृष्टि स प्राचीन गद्य-काव्य से बहुत अलग 
हो गया है। संस्कृत में गद्य-काव्य का हिन्दी-जेसा विकास नहीं हुआ | यही नहीं 
प्राचीन गद्य-काव्य की अपेन्ञा उसे महत्व भी अ्रधिक मिला है। इसका कारण यह हे 
कि संस्कृत में पद्म की विकास का विशेष अवसर मिला | साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थों में 
भी यद्यपि महत्त्व गद्य औ्रोर पद्म दोनों काव्यों को समान रूप से मिला, तथापि विवेचन 
की दृष्टि से पद्म के ही उदाहरण अधिक लिये गए । फलस्वरूप प्राचीन गद्य-6काव्य की 
इन स्फुट अ्रभिव्यक्तियों की तो बात ही अलग है, सुबन्धु, बाण ओर दण्डी बी परम्परा 
का गद्य भी विक्रसित नहीं हो पाया । श्री अम्बिकादत्त व्यास ने टीक ही लिखा है : 
“संस्कृत में पद्मों की तो ऐसी उन्नति हुई कि कोष, वेद्यक, ज्योतिष तक श्लोकबद्ध 
हो गए परन्तु गद्य मुबन्धु, बाण और दर्डी के कारण कुछ उभरा तो भी आगे को 
विकसित न हो पाया । पुस्तकालय के एक कोने से आगे न बढ़ पाया *|?! 
यह तो संस्कृत साहित्य की बात हुईं | हिन्दी-साहित्य में भी परिस्थितियों की 
विधषमता के कारण आधुनिक काल से पहले गद्य-काव्य को महत्व नहीं मिला । वीर- 
गाथा-काल में राजनीतिक वातावरण क्षुब्ध होने के कारण 
हिन्दी में आधुनिक केवल युद्ध में सामन्‍्तों को उत्साहित करने वाले कवित्त- 
काल से पहले तक हछुप्पयों का ही एकाधिकार रहा, जिससे गद्य न पनप सका | 
गद्य-काव्य के अभाव और जब गद्य ही न पनप सका तो गद्य-काव्य कहाँ से पन- 
के कारण पता । भक्ति-काल में राजनीतिक पराजय और सामाजिक 
पतन के कारण भगवान्‌ का भरोसा करके सन्‍्तोष करने वाले 
साहित्यकार श्रन्तमु ख हो गए और गद्गद्‌ कंठ से प्रभु गुण-गान से उन्हें इतना 
समय न मिला कि वे गद्य की ओर ध्यान देते। कारण, गद्य विचार के बिना नहीं 
चल सकता और भावावेश की प्रतिमूर्ति भक्त को अपनी या समाज की दशा पर विचार 
करने का अ्रवकाश नहीं रहता । श्रतः इस काल में भी गद्य और उसके चरम विकसित 
रूप गद्य-काव्य का अभाव रहा हाँ, वार्ता-साहित्य के धार्मिक गद्य में कुछ भावुकता- 
पूण स्थल ऐसे अवश्य मिल सकते हैं, जो गद्यकाव्यात्मक कहे जा सकते हैं, पर यह 
_अयास संगठित नहीं कहा जा सकता । रीति-काल में अवस्था पहले दोनों कालों से भी 
१. “गद्य-काव्य मोीमांसा', पृष्ठ ४। 
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बुरी थी | अधिकांश कवि व्यक्तित्वहीन थे और उनका घर्म आ्राश्रयदाता का मनोरंजन 
था । भूषण, लाल, सूदन आदि ने लीक छोड़ी भी, तो वीर-गाथा-काल को भावना की 
पुनरावृत्ति की । इसलिए गद्य और गद्य-काव्य का कोई रूप नहीं मिलता । आधुनिक 
काल में आकर अरब हमने शताब्दियों की मोह-निद्रा त्यागी ओर अपनी स्थिति का 
भ्रध्ययन किया, मातृभाषा और साहित्य की गति-विधि पर विचार किया, अपने अ्रतीत 
गौरव, वतेमान श्रधोगति, और अनि श्चित भविष्य के सम्बन्ध में भयमीत हृदय से क्रन्दन 
किया तब हमें साहित्य में गद्य की प्रतिष्ठा करनी पड़ी और तभी गद्य-काव्य को भी 
अंकुरित होने का सुयोग मिला | 
अब हम उन कारणों पर भी विचार कर लेना चाहते हैं जिन्होंने आधुनिक 
काल में छोटे-छोटे गद्य-काव्यों की इस विशिष्ट साहित्यिक 
आधुनिक काल में धारा को विकसित होने का अवसर दिया। वे कारण य हँ--- 
गद्य-8काव्य के विकास मनोवेजश्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण 
के कारण ग्रोर साहित्यिक कारण | 
आधुनिक काल के प्रवत्तक मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ओर उनके मण्डल के 
लेखकों ने पत्रकार के रूप में देश और समाज में जागरण का शंखनाद किया। पत्रों 
में स्थान के सीमित होने से कविताएँ भी छोटी-छोटी छुपती 
मनोवैज्ञानिक कारण थीं और देश तथा समाज की दशा से सम्बन्धित विषयों पर 
टिप्पणियाँ तथा लेख भी लघु आकार के होते थे। हरिश्चन्द्र- 
चन्द्रिका', ब्राह्मण” ओर “हिन्दी प्रदीप! की फाइलों सेइस बात का पता चलता है कि 
किस प्रकार इन पत्रों मे मिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर लघु आकार की रचनाएँ निकलती 
थीं। ये पत्र ही तत्कालीन लेखकों के निबन्ध, कहानी, नाटक, श्रालोचनादि के प्रका- 
शन के माध्यम थे। इन रचनाओं में विशेषकर निबन्ध और सामाजिक पतन पर लिखी 
गई टिप्पणियों में गद्य-काव्य की आत्मा छुट्पटाती मिलती है। सवश्री भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालऋष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन!, 
गोविन्द नारायण मिश्र से लेकर बहुत आगे जाकर माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, पद्मसिंह शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल तक के निबन्धों में स्थान-स्थान पर गद्य काव्यो- 
चित भावुकता का समावेश इसी दिशा की ओर संकेत करता है | एक बात श्रीर थी, 
इस काल का साहित्यकार न तो भक्ति-काल की भाँति भक्ति में तन्‍्मय रह सकता था 
झोर न वीरगाथाकाल अ्रथवा रीतिकाल की भाँति किसी के ग्राश्रय में रहकर साहित्य 
को जीविकोपाजन का साधन बना सकता था। इस काल में तो साहित्य-सेवा उसके 
लिए धर्म था | वह स्वयं कमाता था, समाज में रहकर काम करता था और जो समय 
मिलता था उसे बह श्रपने साहित्य-सेवा के घर्म का पालन करने में लगाता था | इस 
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कारण भी वह छोटी-छोटी रचनाएं ही दे सकता था। इन रचनाओं में श्रवशिष्ट 
घार्मिकता और शंंगारिक भावुकता की कलक का आ जाना भी स्वाभाविक था | 
ग्राधुनिक काल सुधार-जागरण-काल कहा जाता है। आय समाज के शआरान्दो- 
लन के फलस्वरूप सामाजिक और धामिक रूढ़ियाों ओर अ्रन्धविश्वासों पर प्रहार 
करने के कारण इस काल में साहित्यकार की अ्रभिव्यक्ति 
सामाजिक कारण उपयोगितावादी हो गई और बहुमुखी सुधार करने की 
उत्साहपूर्ण चेतना के जाग्रत होने से उसकी शक्तियाँ विभिन्‍न 
दिशाओं में लगीं, जिसका परिणाम यह हुआझ्ला कि एक तो काव्य के लिए उसके पास 
समय कम बचा और दूसरे स्फुट प्रयत्नों में बेदना को ही काव्य का माध्यम बनाया 
गया | यह वेदना पर आधारित काव्य बड़ा नहीं हो सकता था। कवि का अन्तस 
किसी प्रसंग पर व्यथा से विचलित होकर द्रवित हो उठता था और वह पश्चात्ताप, 
आत्मग्लानि, विपाद तथा करुणा की धारा में बहने लगता था। गद्य और पद्म में 
समाज की करुण दशा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और इस दशा से मुक्त 
होने की प्रेरणा देना ही कवि का काय था । व्यक्ति-स्वातन्त्य और सामाजिक बन्धनों 
के बीच जो संघ आ्राधुनिक काल में रहा उसने साहित्यकार की अ्रभिव्यक्ति को स्फुटता 
अथवा आकार को लघुता दी। कारण, उसका मन चंचलतावश कभी समाज की 
समस्याश्रों को लेता था, कभी अपने भीतर की हलचल को। उसे स्थिर होकर बेठने का 
अवकाश न था, ओर स्थिरता के बिना लम्बी रचनाएँ सम्भव न थीं | 
राजनीतिक अवस्था के कारण भी तत्कालीन श्रभिव्यक्ति श्राकार की लघुता 
की ओर बढ़ी । कांग्रेस के कारण एक ओर हमारे भीतर पराधीनता-पाश को छिन्न- 
भिन्‍न करने की भावना जगी तो दूसरी श्रोर श्रतीत गौरव 
राजनीतिक का रण ॒के प्रति प्रेम का सूत्रपात हुआ । स्वतन्न्रता-संग्राम में भाग 
लेने वालों को उत्साह देने के लिए. और जनता में राष्ट्रीय 
भावना का व्यापक प्रसार करने के लिए काव्य में ऐसे ही प्रसंग लिये गए जो मार्मिक 
तथा प्रेरणादायक थे | देश के प्रति प्रेम, भारत-भूमि और उसके वन-पर्वबत, नदी- 
निभर आ्रादि की प्रशंसा, दासता के अमिशाप के फलस्वरूप दलितों की दुदशा, 
बलिदान की प्रेरणा के लिए राणा प्रताप और शिवाजी के शौय की प्रशस्ति आदि पर 
अनेक रचनाएँ लिखी गई | उनका लक्ष्य था कि करिसी-न-किसी प्रकार देश को गत 
गौरव को पुनः प्राप्त करने योग्य बनाना और स्वराज्य की स्थापना करना। एक 
प्रकार से चारण-काल की प्रवृत्ति का उदात्तीकरण इस काल में हुआ | उदात्तीकरण 
इसलिए कि चारण-काल में व्यक्तिगत विजय ही अ्रभिप्रेत थी, जबकि आधुनिक काल में 
समूचे राष्ट्र के उत्थान को भावना की प्रधानता थी । 
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जब समाज में पुरानी रूढ़ियों और राजनीति में राज-भक्ति के विरुद्ध आवाज 
उठ रही थी तब साहित्य में भी साहित्य-शास्त्र के प्रति)विद्रोह की भावना बलवती 
हो रही है | भारतेन्दु बाबू ने स्वयं नाटकों और कविताओं 
साहित्यिक कारण में पुरातनता के मोह को छोड़ा था, द्विवेदीजी ने रीतिकाल 
की श्रतिश्ंगारिता का बहिष्कार करने ओर भाषा-संशोधन 
द्वारा गद्य-पद्म में क्रान्ति की थी। इस प्रकार शास्त्रीयता के बोक को उतारने का 
उपक्रम हो रहा था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब कवि के पास इतना समय 
नहीं था कि वह काव्य-शिक्षा और काव्याभ्यास में वर्षों लगाकर कविता के ज्षेत्र में 
पदापण करता । अ्रब तो केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ही आगे बढने का साहस 
करना था | कुछ बंगला द्वारा और कुछ सीधे अंग्रेजी के सम्पक ने उनके साहस को और 
बढ़ाया | फलतः भाषा, भाव और छुन्द के बन्धन शिथिल होने लगे। निराला ने 
इस दिशा में अ्रपने मुक्त छन्दों द्वारा क्रान्ति का नेतृत्व किया | उनके अतिरिक्त अन्य 
छायावादी कवियों ने भी स्वच्छुन्दतावादी मनोवृत्ति के प्रभाव में नवीन पथ का 
अनुसरण किया | इनमें से अधिकांश ने मुक्तक कविताएँ ही लिखीं। इन लोगों ने 
द्विवेदीजी की कठोर नैतिकता के विरोध में अशरीरी सौन्दर्य के वर्णन द्वारा अपनी 
श्रृंगारिंक भावना की तृप्ति भी की । लेकिन कल्पना-जगत्‌ की विषमता के कारण 
इनके हृदय में विरस्थायी वेदना ने जन्म लिया। यही बेदना उनके काव्य का मूल 
है। छायावादी कवियों में इस वेदना का भिन्न-भिन्न रूपों में वर्णन मिलता है। 
इन्हीं छायावादी कवियों द्वारा प्रवत्तित काव्य-प्रणाली की स्वच्छुन्द्ता से लाभ उठा- 
कर कुछ लोगों ने गद्य में ही उन भावनाओं को व्यक्त करना आरम्भ कर दिया, 
जिन्हें छायावादी पद्म में व्यक्त करते थे। धीरे-घीरे उनकी गद्य में व्यक्त कवित्वमय 
भावना ने एक प्रथक्‌ साहित्यिक धारा का रूप ले लिया, जो गद्च-काव्य या गद्य-गीत के 
नाम से पुकारी जाती है | 
आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य के जन्म के सम्बन्ध में हम विचार कर चुके और देख 
चुके कि किस प्रकार स्फुट अभिव्यक्ति के युग में वेदना के प्राधान्य के कारण गद्य में व्यक्त 
भावों ने गद्य-काव्य का रूप लिया । अब हम यह कहना 
गद्य-काव्य : हिन्दी की चाहते हैं कि अपने श्राधुनिक रूप में गद्य-काव्य हिन्दी की 
विशेषता ही विशेषता है। हमने इस सम्बन्ध में प्रान्तीय भाषाओं के 
सम्पक में रहने वाले विद्वानों से पत्र-व्यवह्यर किया था। 
उसके परिणाम-स्वरूप हमें पता चला कि अन्य प्रान्तीय भाषाओं में गद्य-काव्य 
का वेसा विकास नहीं हुआ जैसा हिन्दी में हुआ है | यहाँ हम बंगला, मराठी और 
गुजराती के सम्बन्ध में ही विद्वानों के मत देंगे। उनसे हमारे कक्‍्न की सत्यता प्रमा- 
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शित हो जायगी। बंगला के सम्बन्ध में श्री मंवरमल सिंघी ने कलकत्ता से लिखा-- 
“मैं बंगला साहित्य के बारे में जो जानकारी रखता हूँ उसके आधार पर मेरा तो यह मत 
है कि बंगला में गद्य-काव्य-धारा का बहुत प्रसार नहीं हुआ |?” यदि इनको बात न 
मानें तो श्री सुनीतिकुमार चटर्जी का मत तो मान्य होना ही चाहिए, जो कहते हैं-- 
“विशेषकर बंगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ । रवीन्द्रनाथ ने 
अपनी बंगला कविताओं के जो अंग्रेजी श्रनुवाद किये उनका असर बंगला भाषा 
पर बहुत ही कम पड़ा. चाहे बंगाल के बाहर उनका कितना ही श्रसर पड़ा हो ।”?* 
मराटी के सम्बन्ध में नागपुर-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के तत्कालीन अश्रध्यत्ष 
प्रसिद्ध कवि ओर समालोचक श्री विनयमोहन शर्मा ने लिखा है--“'मराटी साहित्य में 
गद्य-काव्य का अ्रधिक प्रचलन नहीं है। मुक्त छन्द की कविता तथा भाव-कथा 
की ओर अधिक रुकरान होने से गद्य-काव्य पनप नहीं सका | जिसमें गद्य-काव्य लिखने 
की प्रतिमा है वह मुक्त छुन्द लिखता है या भाव-कथा |”? हिन्दी श्रीर मराठी के 
ख्याति-प्राप्त विद्वान्‌ श्री प्रभाकर माचवे ने भी अपने एक पतन्न में श्री विनयमोहन 
शर्मा के कथन का इस प्रकार समर्थन किया है--मराटी में गम्मीरतापूबंक गद्य-काव्य 
का प्रणयन नहीं हुआ | गुजराती के सम्बन्ध में राध्ट्रभाषा प्रचारक मण्डल, सूरत 
के प्रधान मन्त्री और गुजराती भाषा तथा साहित्य के ममज्ञ श्री विपिन विहारी चटपट 
का कहना है--““गुजराती के महाकवि न्हानालाल ने गद्य-काव्य लिखना शुरू किया 
था श्रोर बहुत अंशों में वे सफल भी हुए। न्हानालाल की यह शेली गुजराती में 
डोलन-शेली के नाम से प्रसिद्ध है । " 'महाकबि की इस शेली का अनुकरण मूलजी 
दुलभ जी वेद, सुमति, सागर श्रादि ने तथा अन्य कवियों ने भी किया है; लेकिन वे 
उसमें अधिक सफल नहीं हुए। अतः यह घारा हिन्दी को तरह विकसित नहीं हो 
पाई | गुजराती में गद्य-काव्य का कोई श्रलग इतिहास नहीं है ।?!* श्री चय्पट जी के 
विचारों का पोषण गुजराती के प्रसिद्ध कथाकार श्री रमणलाल वसन्तलाल देसाई भी 
करते हैं। वे लिखते हैं---“झआज नहानालाल के अतिरिक्त इस शेली (गद्य-काव्य- 
शेली) को कोई नहीं अपनाता | न्हानालाल का अ्रनुकरण बहुत दिन पहले हुआ 
अवश्य था ओर मूलजी दुलंभ जी वेद में न्हानालाल-जैसी दमक थी, परन्तु पिछले तीस 
वष से बेद कुछ लिखते नहीं जान पड़ते | सुमति ने 'भेषपालबाल' में डोलन शैली का 
१. ३०-८-५१ के एक व्यक्तिगत पन्न से । 

२. 'वेदना' को भूमिका, पृ०८ ) 

३. ४-€९-५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

४. ११-६-५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

५. २४५-५-५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से। 
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अ्राश्रय लिया था | सागर ने भी डोलन शेली में कुछ प्रयत्न किया | यह प्रयत्न शेली- 
चमत्कार देखते ही लुभा जाने वाले कुछ ओर नौसिखुओं ने भी किया, परन्तु किसी 
को भारी सफलता नहीं मिली | इतना ही नहीं गुजराती १ भाषा के गान्धी-युग के 
साहित्य ने बीस वष से डोलन शैली का स्पश भी नहीं किया |? 

उपयु क्त विद्वानों की इन सम्मतियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
गद्य-काव्य का जो विकास हिन्दी में हुआ है वह बंगला, मराठी, गुजराती शआआादि 
प्रमुख प्रान्तीय भाषाओं में नहीं हुआ | कदाचित्‌ यही दशा शअ्रन्य भाषाओं की भी 


: होगी। इस प्रकार प्रान्तीय भाषाओं में इस धारा का विशिष्टता नहीं है । 


गद्य-काव्य की परिमापा, उसकी प्रान्ीनता ओर अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों की 


» अपेक्षा उसके हिन्दी को ही विशेषता होने पर विचार कर लेने के बाद गद्य काव्य के 


ग्रन्तगत आने वाली रचनाथ्रों का विश्लेषण कर लेना भी 


* गद्य-काव्य ओर गद्य आवश्यक है | जहाँ तक गद्य-काव्य के विस्तृत अथ का सम्बन्ध 


को अन्य विधाएँ है वहाँ तक उसकी परिधि में उपन्यास, कहानी, नाटक, 
निबन्ध, रेखाचित्र ग्रादि सबका समावेश हो जाता है। 


- लेकिन जिसे ग्राजकल गद्य-काव्य कहा जाता है वह अपने विशिष्ट ग्रथ में एक ऐसी 
“ इतिबृत्त-हीन, अनुभूति-प्रधान, ग्राकार की लघुता की ओर उन्मुख गद्य-रचना है, जो 


इन साहित्यिक विधाओं में से किसी के भी साथ साम्य न रखने के कारण प्रथक्‌ 
अस्तित्व सिद्ध कर चुकी है। उपन्यास का घटना चक्र और वशन-बाहुल्‍य तो गद्य- 
काव्य से कार्सों दूर है ही। कहानी भी अपनी वस्तु-प्रधानता और कीतृहल-बृत्ति- 
परकता के कारण उसकी सीमा से बाहर है। उपन्यास और कहानी की ही भाँति 
नाटक में भी वस्तु की प्रधानता रहती है; श्रतः उससे भी गद्य-काव्य का कोई मेल नहीं । 
रेखा नित्रों में व्यक्ति-विशेष के जीवन का ऐसा लोकबद्धू चित्रण अमभिप्रेत होता है, जो 
पाठकां की मनोरंजन के साथ उसकी [वशिष्टता से परिचित कराता है। स्पष्ट ही गद्य- 
काव्य में इन तत्त्वों का ग्रभाव होने से वे रेखानित्री से कोई समानता नहीं रखते। अब 
रद्द जाते हैं निबन्ध | इनमें से विचारात्मक निबन्ध तो अपनी बीड्धिक बो किलता और 
क्रमबद्धता के कारण गद्य-काव्य की सीमा स्पश कर ही नहीं सकते, भावात्मक निबन्ध 
अवश्य ही गद्य-काव्य का स्थान लेते दीख पड़ते हैं लेकिन जेसा कि प्रसिद्ध निबन्धकार 
आ्ोर आलोचक बाबू गुलाबराय ने कद्टा है साहित्य की इन दोनों विधाओं में कुछ अन्तर 
है। दोनों में भावना का प्राघान्य तो श्रवश्य है किन्तु भावात्मक निबन्धों की अपेक्षा 
गद्य-काव्य में कुछु वैयक्तिकता और एक्तथ्यता अधिक होती है | उसमें एक ही केन्द्रीय 


१. गजरातन' घड़तर” नामक पस्तक में प० २४७-२४८ पर न्हानालाल की डोलन 
शली का विवेचन । 
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भावना का प्राधान्य होने के कारण यह निबन्ध की अ्रपेज्ञा आकार में छोटा होता है, 
ओर उसमें अ्रन्विति भी कुछ अधिक होती है। निबन्धकार विचार-श्टंखला के सहारे 
इधर-उधर भटक भी सकता है, किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की ओर जाता है, 
उसमें इधर-उधर विचरण करने की गुज्जाइश नहीं ।* सारांश यह है कि गद्य-काब्य के 
श्रन्तर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध और रखा-चित्रों में से किसी का समावेश 
नहीं किया जा सकता, भले ही उनमें कितना ही कवित्व का समावेश करने का प्रयत्न 
किया गया हो | सर्वश्री प्रसाद और चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” की कहानियाँ एवं रावी की 
लघु-कथाएँ ओर श्री रामबृत्ष बेनीपुरी तथा प्रकाशचन्द गुप्त के रेखा-चित्र, माधवप्रसाद 
मिश्र और सरदार पूणसिंह के मावपूर्ण निबन्धों आदि को इसीलिए, गद्य-काव्य के 
अन्तगंत नहीं माना जा सकता | यदि ऐसा किया जाय तो फिर परिशिष्ट संख्या २ 
में व्यक्त श्री ब्रह्मदेव के मतानुसार सवश्री मालवीयजी और गान्घीजी के प्रवचन, 
जवाहरलाल नेहरू की 'मेरी कद्दानी' ओर राजेन्द्र बाबू के भाषणों को भी गद्य-काव्य 
के अन्तगंत रखना पड़ेगा | लेकिन यह अनुचित होगा | 
इस प्रकार आधुनिक हिन्दी-गग्य-काव्य की अपनी निश्चित सीमाएँ हैं और 
उनके भीतर आने वाली रचनाओं के दो प्रमुख भेद हैं--(१) गद्य-काव्य (२) गद्य- 
गीत । इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए स्वर्गीय पं० 
गद्य-काव्य ओर. रामदहिन मिश्र ने लिखा है-- “गद्य-काव्य में कल्पना की 
गय्य-गीत प्रधानता होती है। उसमें अनेक भावों और रसों की अ्व- 
तारणा की जा सकती है पर गद्य-गीत में एक ही भाव की 
योड़े-से संगीतात्मक शब्दों में अ्रमिव्यक्ति होती है और तद्विषयक साधन से ही वह 
सम्पन्न रहता है। गद्य-गीत के आवश्यक साधन हैं--भावावेश, श्रनुभूति की विभूति 
और अ्मभिव्यज्ञन-कुशलता | गद्य की जशेयता अनिवाय नहीं। सम्भव है, सुन्दर 
शब्दावलियों और अपू्व वाक्य-विन्यास से कोई भिन्‍न लय उत्पन्न की जा सके | 
गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीत अनन्‍्तब त्तिनिरूपक ही होते हैं, जिनमें 
आ्त्माभिव्यज्ञन की मात्रा अधिक रहती है |? * श्री विनयमोहन शर्मा का मत है-- 
“धाद्य-गीत में एक भाव की अ्रभिव्यक्ति होती है और भावावेश का उपकरण प्रधान 
होता है। गद्य-काव्य में कल्पना-तत्त्व की प्रबलता होती है, उसमें गेयता अनिवाय 
नहीं है। उसका विस्तार महाकाव्य की कथा का रूप भी घारण कर सकता है, अ्रनेक 
भावों और रसों की योजना उसमें सम्भव है |”? उक्त दोनों विद्वानों के विचारों से ही 
१. “काव्य के रूप', द्वितीयावत्ति, पृ० २६५ । 
२. “काव्य दपंणा, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३४१ । 
३. “वंशोरब' की भूसिका, पृष्ठ ५। 
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मिलते-जुलते विचार श्री तेजनारायण काक के हैं | वे कहते हैं--“गद्य-काब्यों में जहाँ 
किसी एक प्रधान भाव के साथ-ही-साथ अनेक गौण अनुभूतियाँ, भावनाएँ और कल्पनाएँ: 
पाई जाती हैं वहाँ गद्य-गीतों में थोड़े-से चुने हुए शब्दों में व्यक्त भावी का प्रकाशन तथा 
विचारों की एकरूपता रहती है| प्रबन्ध-काव्य और पद्च-गीत छुन्दोबद्ध होने के कारण 
गेय होते हैं, किन्तु गद्य-काव्यों ओर गद्य-गीतों में केवल शब्द-संगीत का ही समावेश 
किया जा सकता है | घ्वनियों , शब्दों श्रौर वाक्‍्यों को मात्रा से गद्य में मी लय उत्पन्न 
की जा सकती है किन्तु बह पद्मय-कविता की लय से सबथा भिन्‍न होगी ।”?* अ्रमिप्राय 
। यह है कि गद्य-काव्य आकार में बड़े, भाव सम्पत्ति में विशाल, कल्पना-वेभव में सम्पन्न 
* और अलंकृत-शैली में सज्जित होते हैं, जब कि गद्य-गीत श्रत्यन्त ही लघु यहाँ तक कि 
: दो-दो, चार-चार पंक्तियों तक में अपने को समेट लेने वाले, एक भाव, एक बवृत्ति, 
« एक विचार, एक वातावरण में खिल उठने वाले, अ्रभिव्यक्ति की सरलता और गति- 
- लय-युक्त शब्द-विन्यास का आधार लेकर चलने वाले होते हैं। इनमें कहीं-कहीं 
: पंक्तियों का ऐसा विन्यास भी होता है कि वे पद्म-मीतों की होड़ करते-से जान पड़ते हैं | 
द गद्य-काव्य के इन दो मुख्य भेदों के अतिरिक्त इधर खलील जिक्नान के प्रमाव 
: से जीवन-सत्य की ओर इंगित करने वाली संवादात्मक और कथात्मक अ्रभिव्यक्तियाँ 
. भी गद्य-काव्यों के अन्तर्गत आ गई हैं | अन्योक्ति और रूपक की शैली की छोटी-छोटी 
: रचनाएँ तो बहुत पहले से ही इनके अन्तर्गत हैं। कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुकरण पर 
भावों में लिपटे हुए कुछ दाशनिकता लिये सूकत्यात्मक विचारों का भी इन्‍्हींके 
. भीतर समावेश होता है। इन सबका विवेचन आगे हुआ है | 

( अन्त में यदि सामूहिक रूप से गद्य-काव्य की मूल विशेषताओं पर विचार कर 
. तो हमें सबसे पहली बात अनुभूति की गहराई की मिलती है। इस तत्त्व के बिना गद्म- 
काव्य में सरसता नहीं आ सकती । दूसरी बात भावावेश की 
गद्यकाव्य की है, जो गद्य-काव्य में अनुभूति को श्रकृत्रिमता और सरलता 
विशेषताएँ से व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करती है । तीसरी बात 
ह कल्पना की प्रधानता की है, जिसके कारण गद्य-काव्य में 
: मौलिक उद्भावनाओं का समावेश सम्भव होता है। अलंकार-सौन्दर्य और उक्ति-वैचिन्न्य 
कल्पना की ही देन होते हैं। चोथी बात इतिबृत्तहीनता की है, जो गद्य-काव्य को 
साहित्य की अन्य विधाश्रों से ए्थक्‌ करने वाली प्रमुख विशेषता है| पॉचवबी बात एक- 
तथ्यता की है, जिससे गद्य-काव्य में एक ही विचार या भाव पर केन्द्रित रहा जा सकता 
है। इतिब्ृत्तदीनता की भाँति यह विशेषता भी गद्य-काव्य को साहित्य की अन्य 
विधाओं से श्रलग करती है। छुटी बात विचार के ईषत्‌ स्पश की है, जिसके कारण 
१. 'बिज्ञाल भारत', नवस्यर १६४५, पृष्ठ ३०६ । 
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गद्य-का व्य में बुद्धि-तत्त को विशेष महत्त्व न देते हुए भी उसकी नितान्‍्त अवहेलना नहीं 
होती । इसी विशेषता के कारण गद्य-काव्य में कोरी कल्पना से युक्त पद्म-पंक्ति की 
अपेज्ञा कोई-न-कोई तत्व की बात अवश्य रहती है | सातवीं ओर अन्तिम बात है गद्य- 
सौष्ठव की, जिमके बिना गद्य-काव्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता | चुने हुए 
शब्द और आकपक पद-न्यास से ही गद्य-काव्य में राग और लग का समावेश होता 
है, जो पाठक को बहा ले जाने में समथ होता है । 

उपयु क्‍्त विवेचन के आधार पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि गद्य- 
काव्य हिन्दी-साहित्य की एक महत्ववूण विधा है; जिसका अपना अलग शिल्प-विधान 
ग्रोर अलग विरोधताएँ हैं, जिनके अधार पर वह साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्‍न 
ओर विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है | 


बटन बन के मन | पलन “ि+++-+--++++००९+००५०५+- 


द्वितीय अध्याय 
हिन्दी-गगद्य-काठय का इतिहास 


पिछले अ्रध्याय में गद्य-काव्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम इस बात की 
ओर संकेत कर चुके हैं कि गद्य-काव्य हिन्दी की ही विशेषता है | लेकिन कुछ विद्वान 
हैं, जो यह मानते हैं कि हिन्दी-गद्य-काव्य की धारा के विकास 
क्या गद्य-ऊक्राव्य बंगला का श्रेय बंगला और विशेषकर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की देन है ? _ की 'गीतांजलि! को है। शान्तिनिकेतन के भूतपूर्व हिन्दी- 
विभागाध्यक्ष और काशी-विश्वविद्यालय के वतंमान हिन्दी - 
विभागाध्यक्ष आलोचक-शिरोमणि आचाय पं० हजारीप्रसाद ह्विवेदी ने लिखा है-- 
८“ “गीतांजलि' के अंग्रेजी अनुवाद ने हिन्दी में उस सुकुमार गद्य-शैली को जन्म दिया 
है, जिसे नाटय-काव्य कहा जाता है। बाबू रायक्ृष्ण दास की 'साधना? पं० रामचन्द्र 
शुक्ल-जसे सावधान पंडित से प्रशंसा प्राप्त कर सकी है। नये-नये लेखक अरब भी गद्य- 
काव्य लिखते चले जा रहे हैँ। मैंने दिनेशनन्दिनी चोरडिया की लिखी हुई ऐसी रच- 
नाएँ देखी हैं, जो यद्यपि 'गीतांजलि' की तरह आध्यात्मिक ऊँचाई पर ले जाने वाली 
नहीं हैं, पर सरस जरूर हैं |?" आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुक्लजी का उल्लेख 
किया है, श्रतः शुक्लजी का मत भी देख लेना चाहिए। उनका कहना हे--“रवीन्द्र बाबू 
के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख श्राध्यात्मिकता का रंग लिये हुए. जिस भावास्मक गद्य का 
प्रचलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर श्रन्योक्ति पद्धति पर चला । ब्रह्म-समाज ने जिस 
प्रकार ईसाइयों के अ्नुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था 
उसी प्रकार अपने भक्ति-भाव की व्यज्ना के लिए पुराने इंसाई सनन्‍्तों की पद्धति भी 
अहण की |??* यह लिखकर उन्होंने इसा की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में होने 
वाले सन्त बरनाड का दूल्हा रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश होने वाली 
पंक्तियों को भी उद्धत किया है | 
श्री सुनीतिकुमार चाहढुज्यों ने भारतीय गद्य-काव्य को अंग्रेजी साहित्य के श्रनु- 


१. विशाल भारत, भाग २६, अंक १(रवोन्द्र-अंक), जनवरी १६४२, ष॒० सं० १४। 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास', छठा संस्कररण, पृष्ठ ५५६ | 
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करण का फल बताकर इस क्षेत्र में रवीन्द्र की देन का उल्लेख किया है और 'गीतांजलि! 
के अंग्रेजी अनुवाद को भारतीय भाषाओं में गद्य-काव्य के प्रचार का मूल कारण बताया 
है। वे लिखते हैं; “अंग्रेजी के माध्यम से गद्य-कविता की नई धारा भारत में प्रवाहित 
हुई । अंग्रेजी बाइबिल सब कोई पढ़ते थे, पर श्री रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि! और श्रन्य 
पुस्तकों से इस गद्य-कविता का ज्यादा प्रचार हुआ । भारतीय भाषाओं में भी यह चीज 
आने लगी । कोई पच्चीस वष पूर्व श्रीयुत ज्षितिमोहन सेन ने कबीर जी के कुछ अनु- 
भूतिमय पद बंगाक्षर में मूल हिन्दी के साथ बंगला अनुवाद सहित प्रकाशित किये थे । 
अनुवाद गद्य में ही था, पर ज्षितिमोहन जी-जैसे सुसाहित्यिक के हाथी से कबीर के मार्मिक 
पदों के कवित्व का जोश नहीं घटा | किन्तु बंगला के नये आआवेष्टनों में मानो वह ओर 
बढ़ गया | बंगला भाषा में वह अनुवाद गद्य-कविता का पहला नमूना बना | गद्य में 
काव्योच्छवासमय दो-चार पुस्तकें, जेसे चन्द्रशेखर मुखर्जी की 'उद्श्रान्त प्रेम' और 
हरप्रसाद शास्त्री की 'वाल्मीकिर जय! , निकली थीं | पर सचमुच बंगला में गद्य-कविता 
के प्रवाह को ज्षितिमोहन-कृत कबीर के अ्रनुवाद से नई शक्ति मिली । परन्तु विशेषकर 
बंगला में गद्यनकविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ । रवीन्द्रनाथ ने अपनी बँगला- 
कविताओं के जो अंग्रेजी अनुवाद किये उनका प्रभाव बँगला भाषा पर बहुत ही कम 
पड़ा; चाहे बंगाल के बाहर उनका कितना ही प्रमाव पड़ा दह्ो। ज्षितिमोहन सेन की 
हिन्दी-बंगला, “कबीर” के आ्राधार पर रवीन्द्रनाथ ने जो 'हण्डू ड पोइम्स फ्राम ऋबीर' 
नामक पुस्तक प्रकाशित की, उसने रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रवत्तित भारतीय ढंग को गद्य- 
कविता की ओर बहुत-से लेखकों ओर अनुवादकों को ग्राकर्षित किया | पंजाबी के 
प्रसिद्ध कवि स्वर्गवासी पूर्णसिंह ने अपनी मनोहर पंजाबी कविताओं के तथा सिक्‍्ख 
अ्रादि ग्रन्थ” के महत्त्वपूण पर्दों के सुन्दर अनुवाद अंग्रेजी गद्य-काव्य के रूप में प्रका- 
शित किये थे |" इसके बाद पंजाबी के विख्यात कवि भाई वीरसिंह की कविताओं का 
भी स्वतन्त्र अनुवाद पुस्तकाकार में इन्होंने प्रकाशित किया ।* मुझे पृणंसिह जी की 
मूल रचना देखने का सोमाग्य नहीं प्राप्त हो सका, पर इनके अंग्रेजी श्रनुवादों से भी 
मूल के मनोहारित्व का कुछ आ्राभास मिल सकता है। श्रीयुत तारादत्त गेरोला ने 
रवीन्द्रनाथ के “कबीर? के ढंग पर 'दादू? के कुछ पर्दों का अ्रंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
किया ।* इस प्रकार रवीन्द्रनाथ के दृष्टान्त से भारतीय साहित्य के अंग्रेजी रूप में गद्य- 


न 


१ “दो सिस्टर श्रॉफ़ स्पिनिग व्हील एण्ड सिक्स पोइम्स', श्रोरिजनल एण्ड ट्रांसलेटेड 
बाई पूर्णासह विद एन इण्ट्रोडक्शन बाई एरनेस्ट एण्ड ग्रेस राइस, १६२१ लन्दन, 
जें० एम० डेण्ट एण्ड सन्‍स लिसिटेड | 

२. भ्रनस्ट्रग बीड्स, जें० एम० डेंण्ट एण्ड सन्‍स, १६२५ । 

३. प्साल्म्स श्रॉफ दाद (१६९२६), थियोसोफिकल सोसाइटो, बनारस सिटी । 
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कविता का एक मद्दत्वपूर्ण स्थान हुआ श्रोर इसकी प्रतिक्रिया भारतीय भाषा-सो हित्यों 
में अवश्यम्मावी रूप से दिखाई दी ।' ' 'बँगला साहित्य के उन्‍नतिशील होने के कारण 
उसका प्रभाव हिन्दी पर पड़ेगा, इसमें कुछ आश्चय नहीं। कलकत्ता के हिन्दी-साहिंत्यिकों 
में बंगला जानने वाले और बँगला साहित्य के प्रेमी काफी हैं। बँगला-प्रन्थों के अ्रनु- 
वादों से श्राधुनिक हिन्दी की संस्कृत-बहुला नई गद्य शैली को बहुत प्रोत्साहन मिला | 
बहुत-से संस्कृत के शब्द अनुवाद के रास्ते से आधुनिक हिन्दी में आये श्रोर बंगला के 
कई प्रयोग संस्कृत के नियमानुसार अशुद्ध होते हुए भी हिन्दी में गहीत हुए | पंडित 
रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दौ-साहित्य पर चन्द्रशेखर मुखज्यां के 'उद्श्नान्त प्रेम? के प्रभाव 
का बणन किया है।* 

विश्व-कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'पुनश्च” नामक कृति की आलोचना 
करते हुए डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर स्वयं रविवाबू द्वारा लिखित 
“पुनश्च” की भमिका के जो शब्द उद्ध त किये हैं उनसे भी इस बात का आभास मलता 
है कि 'गीतांजलि' के अंग्रेजी अनुवाद ने ही आ्राधघुनिक गद्य-काव्य को जन्म दिया | 
उनका (रवि बाबू का) कथन है--' मैंने 'गीतांजलि” के गानों का अ्रंग्रेजी गद्य में श्रनु- 
बाद किया था। यह अनुवाद काव्य-श्रेणी में गएय हुआ | 7भी से मेरे मन में यह प्रश्न 
था कि पद्म छुन्द की सुस्पष्ट कंकार न रखकर शअश्रग्रेजी की तरह ही बंगला-गद्म में 
कविता का रस दिया जा सकता है या नहीं । याद आता है कि सल्येन्द्रनाथ से ऐसा 
करने का अनुरोध किया था । उन्होंने स्वीकार भी किया था, पर कोशिश नहीं की | तब 
मेंने स्वयं परीक्षा की । 'लिपिका' की कुछ कविताओं में यह बात है । छापते समय 
काव्यों को पद्म की माँति खंडित नहीं किया गया था। जान पड़ता है भीरुता ही इसका 
कारण थो। इसके बाद मेरे अनुरोध से अवनीन्‍्द्रनाथ इस चेश'्ट में प्रबृत्त हुए । मेरा 
मत यह है कि उनके लेख काव्य की सीमा में आये थे, पर भाषा-बाहुल्‍य के कारण 
उनमें परिमाण की रक्षा न हो सकी थी और एक बार में उसी चेष्टा में प्रवत्त हुआ हूँ।” 
रविबाबू के इन शब्दों को उद्धु त करके आचाय टिवेदी ने 'पुनश्च” को उनकी इसी 
चेष्टा का फल बताया है ।* 

कुछ गद्य-काव्य-लेखकी और गद्य-काव्यात्मक कृतियों की भूमिका लिखने वाले 
विद्वानों ने भी 'गीतांजलि' को हिन्दी-गद्य-काव्य का आधार माना है। गद्य-काव्य के 
प्रवत्तकी में अग्रणी 'साधना” के कृती श्री रायकृष्ण दास ने 'गीतांजलि! का ऋण इस 
प्रकार स्वीकार किया है--“गीतांजलि ने खुद-ब-खुद मेरा हृदय अपनी ओर खींच 
_लिया । बात यह थी कि सन्‌ १६१२-१३ में 'गीताअलि' के अंग्रेजी श्रनुवाद की धूम 
१. 'वबेदना' को भूमिका, पृष्ठ ७-६ ! 
२. 'विज्ञाल भारत', भाग १४, झंक ५, नवम्बर १६३४, पृष्ठ ५३२३ । 
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मची हुई थी । अंग्रेज़ी में प्रवेश न था । प्रयत्न किया | समझ न सका। उसे पढ़ने की 
इच्छा तीत्र हुई | इण्डियन प्रेस से उसका नागरी अक्षरों वाला बंगला-संस्करण भी 
मेंगाया, पर दुर्भाग्यवश में बँगला नहीं जानता था। एक लड़कपन था कि बँगला 
पढ़ने से मेरी मौलिकता नष्ट हो जायगी और इस लड़कपन का मुझे श्राज तक दुःख 
है। सो, उसका यह अनुवाद (कानपुर के महाशय काशीनाथ द्वारा 'गीताअ्जलि” का 
हिन्दी-अ्नुवाद ) पाकर उस पुरानी प्रवृत्ति की तृप्ति का द्वार खुल गया | इतना ही 
नहीं, उसके एकाघध पृष्ठ में ही इतनी कोमलता, भाव॒कता और सरसता मिली कि मैं 
उसमे तन्मय हो गया | साथ ही उसी तरह के कितने ही भाव घने मेघ-पटल की तरह 
अन्तस्तल में उमड़ पड़े । उसकी प्रत्येक पंक्ति से एक नया भाव सूभने लगा | थआरागे 
पढ़ने की कौन कहे, वहीं रुककर में हठात्‌ उन्हें उस पोथी की पोस्तीनों पर लिखने 
लेंगे 0४३ डेक रे हिमालय के सौन्दय ने भी लिखने में बड़ी सहायता दी। लिखना 
दिन में तो होता ही, रात में घण्टों बीतते | लिखता, बार-बार पढ़ता ओर भ्ूमता । 
इन्हीं भावों से मिलते-जुलते वर्षों के भाव भी लिख डाले । मित्रों से बातचीत में कोई 
भाव उमड़ जाता और साधारण घटना भावोदबोधन का कारण बन जाती । उसी 
रंग में सराबोर रहता ।।' यहाँ में इतना स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे जो भाव ऐहिक 
या भीतिक कारण से उत्पन्न होते थे उन्हें भी आ्राध्यात्मिक रूप से ही अंकित करता 
था ।!* महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह, जो ऐतिहासिक गद्य-काब्यों के एक-मात्र 
लेखक हैं, कहते हैं---' गद्य-का व्य हिन्दी की स्वतन्त्र घारा है या बंगला से प्रभावित ? 
अधिक ऐतिहासिक खोज एवं श्रध्ययन के बाद ही इस प्रश्न का ठीक-टीक उत्तर दिया 
जा सकता है, परन्तु ऊपरी तीर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यही मानना पड़ता है 
कि हिन्दी में गद्य-काव्य का प्रारम्भ प्रधानतया बैंगला से प्रमावत होकर ही हुआ । 
यह सत्य है कि एक बार प्रारम्भ होकर हिन्दी में गद्य-काव्य ने श्रपना सवथा स्वतन्त्र 
रूप धारण किया, जेसे चतुरसेन शास्त्री के गद्य-काव्य | फिर भी इस बात से इन्कार 
करना कटिन है कि इस शली या प्रवृत्ति-विशेष का हिन्दी में प्रारम्म बंगला, विशेष- 
तया रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताञ्जलि' की प्रेरणा से ही हुआ था ।? * श्री तेजनारायण 
काक क्रान्ति! ने लिखा है--“''सन्‌ १६३० में मैंने विश्व-कवि रबीन्द्र की 'गीताओ्जलि? 
पढ़ी थी । उनके गीतों का मेरी आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। “मदिरा! के 
अधिकांश गीतों में जो रहस्योन्मुखी श्राध्यात्मिकता का अंश है उसके मूल में रवीन्द्र के 
_गीतों का ही प्रभाव है | बहुत सम्भव है कि मेरे गीतों में कहीं-कहीं श्रन्य लेखकों के 


१. हंस, जलाई-भ्गस्त ३१ में 'अभ्रतीत' शीर्षक के श्रन्तगंत 'साधना' को रचना के 


विषय में विचार । 
२. २६ दिसम्बर १६५१ के व्यक्तिगत पत्र से । 
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भावों की छाया भी दिखाई दे जाय और “गीताझ्जलि' के गीतों का मधुर स्वर, भव्य- 
भावना व कमनीय कल्पना के इन्द्र-धनुधी रंग खोजने पर भी न मिलें, किन्तु इस सबसे 
क्या १” श्री रामलाल पाण्डे का मत है--''प्रायः यह सभी मानते हैं कि काव्य का 
यह अंग छायावाद से निकला है। अपने यहाँ इसके जन्मदाता कवीन्द्र श्री रवीन्द्र 
कहे जाते हैं। उनकी उज्ज्वल कृति 'गीतांजलि! उक्त कथन का प्रमाण है। जहाँ तक 
मुझे विदित है उनकी इसी कृति से गद्य-गीतों का प्रारम्भ होता है। परिणामस्वरूप 
'साधना', 'श्रन्तनाद', 'प्रवाल', 'छायापथ” आदि गद्य-काव्य-सम्बन्धी पुस्तक हम 
हिन्दी में देखते हैं ।!!* 
उपयु क उद्धरणों से यह घारणा बद्धमूल हो जाती है कि हिन्दी गद्य-काव्य 
अपने जन्म ओर विकास के लिए बँगला का ऋणी है। लेकिन यह बात एकान्‍्त सत्य 
नहीं है | द्िन्दी के अनेक विद्वानों ने इस मत का खण्डन 
गद्य-काव्य हिन्दी किया है। श्री शिवशेखर द्विवेदी ने आचाय पं० रामचन्द्र 
की अपनी वस्तु है. शुक्ल और सुनीतिकुमार चाटर्ज्या की धारणा को निमूल 
सिद्ध करते हुए लिखा है--“ “उदश्रान्त प्रेम' का हिन्दी में 
कहीं भी ऐसा प्रभाव नज़र नहीं आता । भी रायकृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी चोरडिया आदि की कृतियों में कहीं भी भापा और भावगत कोई प्रभाव 
नहीं मिलता । सम्मव है द्श्रान्त प्रेम' इन लेखकों की प्रेरणा का कारण हो | 
लेकिन प्रेरणा और कारण में फ़क है। और भी । उक्त ग्रन्थकारों की कृतियों में युग- 
धर्मी रीति-पन्थ 'उदभ्रान्त प्रेम” का-सा नख-शिख-वरणन नहीं, सर्वोगीण ग्रांजलता एवं 
विदग्घता नहीं | हिन्दी की ये सभी कृतियाँ स्फुट गद्य-काव्य हैं। भ्रतण्व तुलना 
सम्मव नहीं । अपने-अपने ढंग पर एक अनूठा और नयापन देने का प्रयास-मात्र है | 
बंगला के गद्य-पद्मय-काव्य पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव श्रवश्य है (जेसा कि चर्य्जी 
ने खुद स्वीकार किया है); पर हिन्दी के सम्बन्ध में हिन्दी के आचार्य १० रामचन्द्र 
शुक्ल की उद्धृत दलील विश्वसनीय नहीं | यदि उनको यही धारणा है तो निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि उन्होंने गम्भीर विवेचना की श्रपेतज्ञा जल्दबाज़ी को ही श्रधिक 
महत्त्व दिया । १ इतना कहकर वे उलटे बैंगला पर हिन्दी के प्रभाव का इस प्रकार 
समथन करते हैं-- “तत्कालीन ग्रद्दीत काव्य-घारा का मुक्त प्रवाह भाषा के बाद बंगाल, 
गुजरात और सुदूर दक्षिण देशों पर भी पड़ा है। सन्‍्तों के चलाये पन्‍थ आज भी वहाँ 
हैं| यही नहीं, हिन्दी के गीत-काब्य का प्रभाव भी बँँगला पर अच्छा पड़ा है। सन्त 


'+ हर +2ब॥ ०० 


१. 'मविरा' फीो 'कुछ' शीषक भमिका में--प्रथमावत्ति १६९३५ । 
२. भरी चन्द्रशेखर सन्‍्तोधों के 'विप्लव इच्छा' गद्य-काव्य-संग्रह के परिच्चय में । 
३. 'माधरो', बथ १७, कष्ट १, दिसम्बर १६४८, पृष्ठ ६५४ | 





३६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


कवि चण्डीदास, गोविन्ददास ओर साधक रामदास के बाद रामनिधि गुप्ता तक बंगाल 
का जो भी काव्य-साहित्य है उस पर हिन्दी की प्राचीन पद्धति और भाव-भंगिमा का 
काफी साफ़ प्रभाव है। कबीर ओर दादू दयाल का प्रभाव ञ्राज भी बंगाल दूर नहीं 
कर सका । प्रतिभा के भीतर से रविबाबू ने कबीर का जो स्वागत किया है, प्रसन्नता 
की बात है। उनकी 'गीतांजलि! का स्वर चिरकाल तक उसे मुखरित रखेगा। और इस 
समय हिन्दी से छूटकर प्रभुता कायम करने की जो आवाज़ जगह-जगह उठ रही है वह 
तो सिर्फ नये पण्डे-पुजारियों को करतूत है।?* अन्त में वे निष्कप निकालते हैं-- “जो 
हो, हिन्दी के गद्य-पद्म पर न्यायतः बँगला का कोई प्रमाण-पुष्ट प्रभाव नहीं है। 
पारस्परिक लेन-देन में भी प्रसन्नता है | हिन्दी ने आज तक किसी अनुवाद को अपना 
कहकर आवाज़ ऊँची नहीं की । इसीलिए गद्र-काव्य के सम्बन्ध में जो भ्रम सहसा 
(वेदना” के भूमिका-लेखक) श्री सुनीतिकुमार चटर्जी को हुआ है वह छान-बीन की 
उनकी ज़िम्मेदारी के विरुद्ध हो गया । असल में द्िन्दी-गद्य-शैली शुरू से ही रूपकमयोी 
होती आई है। उस समय की प्रचलित पद्धति पद्म-शैली का भी प्रभाव पड़ा | कारण, 
उसीके भीतर यद्ट सूक सहसा उदित हुईं पहले-पहल गद्य-शेली में रूपक-स॒ष्टि का 
श्रेय अवधी की प्रसिद्ध कवयित्री बीघापुर, ज़िला उन्नाव की 'खगनियाँ तेलिन” को है-- 
“भस चढ़ी बबल पर, लप-लप पाती खाय । 
टाँग उठाय के देखा, तो दुइ्ज के तीन दिन ॥”* 

एक ओर प्रसिद्ध साहित्यकार ने श्री शिवशेखर द्विवेदी से मिलती-जुलती बात 
कही है। वे हैं श्री जनादन राय नागर । वे कहते हैं--“बहुतेरे गद्य-का््यों के इस 
निर्माण और विकास को बंगला और श्रांग्ल-साहित्य का प्रभाव कहते हैं। परन्तु यह 
अरलोचना नहीं कही जा सकती, क्योंकि साहित्य का प्रत्येक अंग मानव-हृदय 
के विकास का स्थूल रूप है और वह अपने बाह्य अनुभव के विकास के साथ- 
साथ आन्तरिक अनुभवों को सटाना चाहता है। बाह्य और अ्रन्तर का यह भमावना- 
सम्मेलन ही विविध रूप में पाया जाता है। बंगला के गद्य-गीतो ने हमारे हिन्दी के 
सुषुप्त गद्य-गीत-लैखकों में भी अपने व्याकुल, भाव-भरे हृदय को ललित प्रेरणाएँ भर 
दीं और इसी प्रेरणा के उदगम-रूप हमारे साहित्य का यह अंग भी विकसित होने 
लगा है | इसे हम प्रभाव कहें या अ्रनुकरण, परन्तु वास्तव में विकास के साथ-साथ 
हमारा अन्तर विकसित होने के लिए तड़पता है |??? 
कुछ गद्य-काव्य-लेखकों ने भी गद्य-काव्य-लेखन को प्रेरणा के विषय में अपनी 
१. 'माधुरों, वर्ष १७, खण्ड १, दिसम्बर १६३८, पृष्ठ ६५५ । 
२. वही, पृष्ठ ६५५। 

“सुधा, वर्ष ६, खण्ड १, संख्या ४, पूर्ण संख्या ६४, नवम्बर १६३२ । 
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स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात की ओर संकेत किया है कि हिन्दी-गद्य-काव्य पर बंगला 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | श्री वियोगी हरिजी ने लिखा दे--“गद्य-काव्य लिखने को 
स्वयं भाव-स्फूर्ति हुई | जब पहला गद्य-काव्य “तरंगिणी' नाम का लिखा था तब रवीन्द्र 
की 'गीतांजलि' का नाम भी मैंने नहीं सुना था, न बंगला से परिचय था और न तब 
'गीतांजलि' का हिन्दी-अनुवाद ही हुआ था, जिसको शैली “कादम्बरी? से मिलती 
थी | उसका अनुकरण अवश्य मैंने 'तरंगिणी' में किया था। शायद उसी समय या 
उससे कुछ पीछे भ्री चतुरसेन शास्त्री की एक पुस्तक, सम्मभवतः “श्रन्तस्तल' निकली 
थी |?" श्री बृन्दावनलाल वर्मा का कहना है--'में बंगला नाम-मात्र की जानता हूँ। 
जिन दिनों वे लेख लिखे, बिलकुल नहीं जानता था। वे लेख सन्‌ १६२१ से १६२६ 
तक लिखे गए थे। मन में एक उमंग उठी या खब्त कहिये; शोर मेने लिखा ।??* 
श्री विनोदशंकर व्यास कहते हैं--“'बंगला भाषा में नहीं जानता, इसलिए उसका 
कोई भी प्रभाव मेरी रचना पर नहीं है ।””? श्री भंवरमल सिंघी का कहना है-- 
“श्री चन्द्रशेखर मुखर्जी के 'उद्श्रान्त प्रेम' की हिन्दी में काफी चर्चा हुई है श्लोर आचाय 
शुक्ल ने तो हिन्दी के गद्य काव्य-लेखकों पर उसका काफी असर बताया है । मेरा निजी 
मत है कि हिन्दी में गद्य-क्राव्य का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ है |? * श्री नन्दकिशोर 
तिवारी लिखते हैं--'“जहाँ तक मेरे जीवन से सम्बन्ध है, में इसका विकास स्वतन्त्र 
पाता हूँ। हिन्दी-लेखन तथा सम्पादन में काफी परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीतांजलि' 
का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। कारण, मैं बंगला अभी तक नहीं पढ़ सका हूँ ।??५ 
श्री चतुरसेन शास्त्री रचित “अन्तस्तल” की भूमिका में स्वर्गीय आचाय ५० पद्मसिंह 
शर्मा यदि यह कहते हैं कि “अन्तस्तल' हिन्दी में निस्सन्देह अपने ढंग की एक नई 
रचना है ।' तो स्वयं शास्त्री जी 'दुख-भरी दो-दो बातें? शीषक से अ्रपनी सफाई देते 
हुए यह कहते हैं कि “में समभता हूँ कि हिन्दी में यह अपने ढंग की निराली शैली की 
रचना है| जब मेंने इसे लिखना शुरू किया था तो मैंने इसे बावले की बड़ समझा 
था ।??” श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरडिया ने गद्य-गीतों की रचना तब की थी , जबकि उनकी. 
हिन्दीकी शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं हुई थी | उनका कहना है--' 'शबनम' ,'मौक्तिक- 
१, ८ श्रगस्त १६९५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

३१ साथ १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

११ साख १९५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

३० भ्रगस्त, १६९५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

१८ सितम्बर १६५१ के एक व्यक्तितगत पत्र से 

'प्रन्तस्तल' को भूमिका, पृष्ठ ३ । 

* वहो', दुखभरो वो-दो बातें, पृष्ठ ६। 
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-माल' आदि रचनाएँ तो उस काल की हैं जब मैंने मेट्रिह भी पास नहीं किया था और 
मुझे हिन्दी का भी बेसा ज्ञान नहीं था जेसा एक लेखक को होना चाहिए | फिर मैंने 
किसी से प्रभावित होकर भी कभी नहीं लिखा | ऐसा लगता है कि सहसा होने वाले 
विस्फोट की तरह भाषा स्वतः ही यह रूप ग्रहण कर गई।?? 
हिन्दी-गद्य-का व्य बंगला स प्रभावित होकर बढ़ा या उसका विकास स्वतन्त्र 
रूप से हुआ, इस सम्बन्ध में हम अभी विद्वानों और गद्य-काव्यकारों के परस्पर 
विरोधी मतों को देख चुके हैं । दोनों पक्षों के तक अपना- 
हिन्दी-गगद्य-काव्य पर अ्रपना महत्त्व रखते हैं | 'गीतांजलि? के बाद हिन्दी-गद्य-काव्य 
बंगला का प्रभाव (तो के विकास से उसका बंगला पर आश्रित होना सिद्ध होता 
है, पर विकास स्वतन्त्र है, पर जब स्वयं गद्य-काव्य-लेखक बंगला से श्रपरिचित होने 
रूप से हुआ है ।) श्रोर 'गीतांजलि' के श्रनुबाद तक के सम्पक में आने से पहले 
गद्य-काव्य लिखना आरम्म करने की बात कहते हैं तब इस 
तथ्य को भी अविश्वसनीय नहीं समझा जा सकता कि इस धारा का विकास स्व॒तनन्‍्त्र 
रूप से हुआ है | हम इस विषय पर कोई मत दें, इससे पहले हम कुछ ऐसे विद्वानों 
की सम्मतियाँ भी देख लेना चाहते हैं, जो हिन्दी-गद्य-काव्य के विकास में 'कादम्बरी' 
की शैली के प्रभाव से विकसित हिन्दी-गद्य-लेखकी औ्रौर रवि बाबू की “गीतांजलि' 
दोनों का हाथ मानते हैं। काव्य-शास्त्र के जश्ञाता श्री डॉ० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' 
ने लिखा है--“ श्री पं» गोविन्द नारायण मिश्र तथा पं ० बदरीनारायण चौधरी ने गद्य- 
काव्य की अपनी-अपनी विशेष शैलियों का उदय किया था। सानुप्रासिक तथा अ्रलं- 
कृत भाषा में काव्योचित विषयों पर सुन्दर निबन्ध (प्रबन्ध एवं वणुनात्मक रूप में) 
लिखे थे | सानुप्रासिक या सतुकान्त भाषा का उपयोग श्री लल्लूलाल जी प्रथम ही 'प्रेम- 
सागर? में करके साहित्य-सेवियों के समक्ष उदाहरण-रूप में रख चुके थे। भारतेन्दु बाबू 
के मित्र राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिंह ने भी गद्य-काव्य का एक विशेष नमुना ला 
रखा था | संस्कृत तथा अंग्रेजी से वे भली भाँति परिचित थे। प्रेम और प्रकृति के वे 
पुजारी और सोौन्दर्यानन्द के उपासक कवि तथा लेखक भी थे | विविध भावमयी प्रकृति 
के रुचिर रूपों की माधुरी, उसकी सुषमा की सच्ची परख और उनकी मार्मिक तथा 
हृदय-स्पर्शिनी अनुभूति-व्यञ्ञना इनमें खूब थी |“'*“''इधर की ओर थोड़े ही समय 
से अब इस क्षेत्र में बंगला के प्रभाव से भावनात्मक गद्य-काव्य की रचना होने लगी है, 
इसमें लेखक भावावेश से एक प्रकार से प्रेम-प्रमादोन्मत्त-सा होकर प्रलाप-सा करने 
लगता है | इसीके साथ एक दूसरी शैली से भी कुछ लोग भावावेश की व्यजञ्ञना अस- 
म्बद्धता के आमास से प्रकट किया करते हैं। विक्षेप शैली से प्रेमोदूगार-प्रकाशन ही 
१. 'में इनसे सिला',, भाग २ पृष्ठ १२७। 
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इसमें मुख्य होता है | कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो धारावाहिक शेली का उपयोग करके 
भावात्मक गद्य लिखा करते हैं, कुछ लोग उक्त दोनों शैलियों का सुन्दर सामजञ्जस्य करते 
हुए नाटकोचित भाषण से भी लिखते हैं। गद्य-काव्य का एक यह रूप भी बड़ा सुन्दर 
बन चला है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, भावानुभूति-व्यज्ञक वाक्य-विन्यास तथा 
कोमलकान्तपदावली का सुखद सीन्दय रहता है। कवीन्द्र रवीन्द्र से ,्रभावित होकर 
कुछ लोग इसमें रहस्योन्मुखी आध्यात्मिकता का भी तत्त्व रखने लगे हैं |?” श्री विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र कहते हैं--““हिन्दी में छोटे-छोटे ऐसे गद्य-खण्ड लिखे जाने लगे हैं, जिनको 
छोटी कहानियों ग्रथवा निबन्धों में अन्तर्भाव होता न देखकर “गद्य-काव्य' नाम दिया 
गया है | जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य की और कई प्रवृत्तियाँ बंगला की देखा-देखी जगीं 
उसी प्रकार गद्य-काव्य लिखने की भी । किन्तु हिन्दी के कुछु लेखक अब इस प्रकार 
की रचनाएँ कर चुके हैं, जो स्वच्छुन्द विकास का द्योतन करती हैं।??* श्री सदगुरुशरण 
ग्रवस्थी लिखते हैं-- 'हिन्दी-गद्य-काव्य-धारा बंगला पर भी आश्रित है और संस्कृत 
पर भी | जो गद्य-काव्य स्वानुभूति-निरूपक हैं वे अधिकतर रवि बाबू के श्रनुसार लिखे 
गए हें |! )३3 
विद्वानों की इन मान्यताओं के ग्राधार पर निम्नलिखित तथ्य निष्कष रूप में 
निकलते हैं--- 
१--हिन्दी में गद्य-काव्य की धारा का एक वह रूप ञ्रारम्भ से ही विद्यमान है, 
जिसको सवश्री गोविन्द नारायण मिश्र श्रौर बदरी नारायण चौधरी “प्रेमघन ने सँवारा | 
यह संस्कृत की 'कादम्बरी” की शेंली का श्रनुकरण करता 
निष्कष हुआ हिन्दी-गद्य की सालंकार और सानुप्रास भाषा से 
काव्यमय बनने में समर्थ हुआ ओर गद्य-काव्य के कई 
लेखकों ने इस शैली से प्रेरणा ली। उदाहरण के लिए वियोगी हरि द्वारा स्वीकृत 
श्री गोविन्द नारायण मिश्र की द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से दिये 
गए भाषण के एक अंश से प्रेरणा लेने की बात को लिया जा सकता है। बंगला न 
जानने वाले और “गीतांजलि” के हिन्दी-अनुवाद को पढ़ने के पहले ही गद्य-काव्य 
लिखना आरम्म करने वाले जितने लेखक हैं उन पर इसी शेली का प्रमाव मानना 
पड़ेगा । इनके गद्य-काव्य आकार में भी बहुधा लम्बे मिलेंगे श्रौर वे भावात्मक निबन्ध 
या काव्यात्मक गद्य के नाम से अमिहित होंगे । इस शेली में श्री चन्द्रशेखर मुखो- 


१. 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” (डॉक्टर रामशंकर शुक्ल “'रसाल'), पष्ठ ७२५- 
७२६, प्रथम संस्कररप, सन १६३१ । 

२. “बाइमय विमश', तृतीय संस्करण, पृष्ठ ७४। 

३. २६ विसम्बर, १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
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पाध्याय-कृत 'उद्श्रान्त प्रेम” का भी योग रहा । जिसने प्रेमोन्माद का तत्त्व दिया | 

२. गद्य-काव्य की धारा का दूसरा वह रूप है, जो रवि बाबू को “गीताअ्जलि? 
के आधार पर विकसित हुआथ्रा है। श्री रायकृष्णदास ने इस धारा का नेतृत्व किया है| 
छोटे-छोटे गद्य-खण्डों में रहस्योन्मुखी आध्यात्मिक बृत्ति का समावेश इनको विशेषता 
है। इस रूप में जो गद्य-काव्य लिखे गए हैं उनमें भाषा का सालंकार श्रथवा सानु- 
प्रास होना आवश्यक नहीं | इसमें तो भाषा जितनी ही सरल हो उतनी ही सुन्दर है । 
हाँ, भाव का इसमें प्राधान्य रहता है। साथ ही कथन की मंगिमा और नाटकीय 
कौशल से इसमें चमत्कार पैदा किया जाता है । श्री रायकृष्णदास के अतिरिक्त सब- 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा, नोखेलाल शर्मा, तेजनारायण काक “क्रान्ति!, भवरमल सिंधी 
आदि लेखक ऐसे ही हैँ । इनमें कुछ लेखक तो ऐसे हैं जो रायकृष्णुदास जी की तरह 
ही सीधे 'गीताझलि' से प्रेरणा प्राप्त करके श्रपनी दिशा में बढ़े हैं। जेसे श्री तेजनारायण 
काक “क्रान्त', और कुछ ऐसे हैं जो 'गीताअ्जलि' के अनुकरण पर गद्य-काव्य लिखने 
वाले लेखकों की रचनाएँ पढ़कर ही गद्य-काव्य लिखने लगे हैं, जेसे भंवरमल सिंधी । 

३. गद्य-काव्य का तीसरा वह रूप है जो इस धारा के पुष्ट हो जाने पर प्रकाश 
में ग्राया है। यह स्वतन्त्र रूप है। इसमें दोनों शैलियों का स्वाभाविक मिश्रण 
मिलेगा | इस शैली का प्रवत्तन श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया द्वारा हुश्रा है। 
दिनेशनन्दिनी जी ने तो दो-दो पंक्तियों तक के गद्य गीत लिखे हैं। रवीन्द्र की रहस्यो- 
न्मुखी आध्यात्मिकता उनमें उस प्रकार नहीं आई, जिस प्रकार रबीन्द्र की 'गीताओलि? 
का अनुकरण करके लिखने वालों में आई है। उनमें शारीरिक प्रेम प्रधान है, पर 
उसमें ऊँचाई या समपंण की कमी नहीं है । उनके गीत किसी इसी लोक के प्राणी को 
लक्षंय करके श्रधिक चले हैं | 

अब एक प्रश्न और उठता है और वह यह कि गद्य-काव्य की ये तीनों 
शैलियाँ प्रकाश में तो आइ, पर छोटे-छोटे गद्य-काव्यों का प्रारम्भिक लेखक कौन है ? 

इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मत हैं। यहाँ हम कुछ विद्वार्नो 
छोटे-छोटे गद्य-काव्यों और गद्य-काव्यकारों की इस विषय की सम्मतियों को उद्ध त 
का प्रवत्तेक कौन है ९ कर रहे हैं, जिनसे गद्य-काव्य के श्रारम्मिक लेखक की समस्या 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है। श्री रामनाथ 'सुमन” ने लिखा 

है“ हिन्दी-गद्य का आरम्भ कुछ ही वर्ष पृ हुआ है। श्री रायकृष्णुदास की 'साधना? 
में इसका सुनिश्चित रूप सामने आता है। उसके बाद तो सूयपुराधीश राजा राधिका- 
रमण प्रसाद सिंह, श्री वियोगी हरि, श्री चण्डी प्रसाद 'हृदयेश” इत्यादि कई सुलेखक 
सामने आते हैं | छायावाद-काल में, स्वभावतः गद्य-काव्यों को विशेष महत्त्व मिला 
है ओर छायावादी कवियों तथा छायावाद-प्रेमियों से ही अ्रधिकांश सुन्दर गद्य-काब्य- 
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लेखक हिन्दी को प्राप्त हुए हैं !?" महाराज कुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह का मत हैं-- 
“रायकृष्णुदास जी ने 'साधना” की रचना करके जो नवीन प्रणाली प्रारम्भ की वही 
“अस्तस्तल” ओर “अन्तर्नाद! में विकसित हुई ।!?* श्री तेजनारायण काक “क्रान्ति! 
का कहना दै- ऐसे ग्रन्थ, जिन्हें हिन्दी के गद्य-काव्य-साहित्य में स्थान दिया जा 
सके बहुत कम हैं| सर्वप्रथम बाबू दुर्गाशंकर सिंह जी का ज्वालामुखी? और 'सुधांशु' 
जी का 'वियोग” नामक गद्य-काव्य उल्लेखनीय हैं | इन दोनों रचनाओं में आरम्भ से 
अन्त तक एक ही भावना प्रवाहित होती दृष्टिगोचर होती है। दोनों कृतियों में किसी 
मर्माहत द्वृदय की करुण व्यथा का मारमिक दिग्दशन है, किसी वियोगी के विरहानल- 
विदग्घ-हृदय की विषम ज्वाला है और किसी सन्तप्त हृदय से निकली हुई उत्तप्त आहों 
की जलती हुई चिनगारियाँ। किन्तु गद्य-काव्य का स्ग्रथम विकसित, सुनिश्चित 
आर सुन्दर स्वरूप हमें श्री रायकृष्णदास जी की साधना” के छोटे-छोटे गद्य-गीतों में 
दृश्गोचर होता है |।??३ श्री वियोगी हरि लिखते हैं--“मुझे! ठीक स्मरण नहीं कि 
“तरंगिणी” लिखने के पूव गद्य-काव्य की और क्या रचनाएँ थीं। इतना ही याद आता 
है कि द्वितीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति १० गोविन्द नारायण +मश्न के 
भाषण का एक अ्रंश मैंने पढ़ा था, जिसकी शैली 'कादम्बरी? की शैली से मिलती थी | 
मेंने 'तरंगिणी” में उसका अ्रनुकरण अवश्य किया था। शायद उसी समय अ्रथवा 
उससे कुछ पीछे श्री चतु॒रसेन शास्त्री को एक पुस्तक सम्मवत: 'अ्रन्तस्तल” निकली 
थी ।?? * श्री नन्दकिशोर तिवारी का कहना है--“जहाँ तक मुझे स्मरण है, चतुरसेन 
जी ने इसका प्रारम्म किया था। सम्मवतः रायकृष्णदास जी भी उस समय लिख रहे 
थ्रे। कम-से-कम इन दोनों के गद्य-गीत प्रकाशित होते थे। में भी उन दिनों लिखता 
था, पर अपने गद्य-गीतों के प्रकाशन से मुझे बड़ी घुणा थी और इसलिए वे अ्रप्रकाशित 
ही रहे |! * श्री विनोदशंकर व्यास ने लिखा है-- प्रवत्तक कोन है, यह तो मैने कभी 
निश्चित नहीं किया है। हाँ, प्रसादजी ही पहले होंगे क्‍योंकि उनका रचना-काज़ 
१६११ ६० है ओर उनकी पहली कहानी ग्राम” “'इन्दु! में छुपी थी । यह कहानी भी 
एक गद्य-काव्य का रूप है ६ श्री सदगुरुशरण अवस्थी कद्दते हैं--.. 'हिन्दी-गद्य-काव्य 
के सर्वप्रथम लेखक का मुझे पता नहीं, पर्तु माखनलाल चतुर्वेदी पुराने और प्रीढ़ 
१. श्री शान्तिप्रसाद वर्मा के 'चित्रपट' (गद्य-काव्य-संग्रह) की भूमिका, पृष्ठ १। 
२. 'बिखरे फूल' के वक्तव्य! में । 
३. 'मदिरा' में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य में गद्य-काव्य' नामक लेख से । 
४. ८ पझगस्त १६९५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
५. १८ सितम्बर १६९५१ के एक व्यक्तिगत पन्न से । 
६. ११ साख १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
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लेखकों में हैं। कदाचित्‌ उन्होंने ही पहले-पहल लिखा हो |?” श्री ब्ृन्दावनलाल 
वर्मा लिखते टैं-- “मुझसे पहले बनारस के श्री राय कृष्णदास ने 'साधना' लिखी थी । 
उनके पहले और किसी ने लिखा या नहीं, मुझे नहीं मालूम | रायसाहब बहुत करके 
गेगोर की 'गीताब्जलि' से प्रभावित हुए थे ।?!९ 
सवश्री राय कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री और वियोगी हरि गद्य-काव्य के तीन 
प्रमुख लेखक हैं। प्रकाशन की दृष्टि से इनमें साधना” का ही प्रकाशन सबसे पहले 
अर्थात्‌ सन्‌ १६१६ में हुआ है | श्री वियोगी हरि की 'तरंगिणी' सन्‌ १६१६ में और 
श्री चतरसेन शास्त्री का 'अन्तस्तल” सन्‌ १६२१ में निकला है। इसलिए छोटे-छोटे 
गद्य-गीतों के प्रथम लेखक श्री रायकृष्णदास जी ही ठहरते हैं। उन्हींको इस धारा के 
प्रवत्त क का पद दिया जाना चाहिए । 
अब प्रश्न यह होता है कि जिन लेखकां ने रबीन्द्र से प्रभावित होकर नहीं लिखा 
है ओर जो राय साहब से पहले ही लिखना आरम्म कर चुके थे उनका क्‍या हो ! 
उदाहरण के लिए हम श्री वियोगी हरि और श्री चत॒रसेन 
हिन्दी का प्रथम गद्य- शास्त्री को ही ले सकते हैं। श्री वियोगी हरि को गद्य-काव्य 
काव्य सौन्दर्योपासक' लिखने की प्रेरणा श्री गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण से 
या “उद्श्रान्त प्रम' मिली और श्री चतुरसेन शास्त्री ने मन में लहर आने पर 
गद्य-काव्य लिखा | उन्होंने एक स्थान पर लिखा है--“'मेरा 
गद्य-काव्य 'अन्तस्तल” जिसकी भूमिका श्री पद्मसिंह शर्मा ने लिखी, हिन्दी का सव- 
ग्रथम मोलिक गद्य-काव्य था ॥ “****“**** “मुझे किसी से कोई प्रेरणा नहीं मिली | 
मेरे मन में लहर आई श्रोर लिख डाला |??? इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि गयद्य- 
काव्य की जो धारा 'कादम्बरी”-शली की थी वह श्री रायकृष्णुदास जी से भी बहुत पहले 
से चली आरा रही थी; जैसा कि श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल” ने कहा है। सवंश्री पं० 
गोविन्दनारायण मिश्र ओर बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने उसका प्रतिनिधित्व किया 
था। लेकिन ये लोग निबन्धों में ही गद्य-काव्यात्मक प्रभाव की अभिव्यक्ति कर सके | 
कहानी, उपन्यास और नाटकों में कवित्वपूर्ण शैली की स्थापना बहुत पहले हो चुकी 
थी | आचाय शुक्ल ने जिस 'उद्श्रान्त प्रेम' को हिन्दी-गद्य-क्राव्य का आधार बताया 
है। उसका प्रकाशन सन्‌ १६१४ में हुआ था | उससे भी पहले सन्‌ १६११ में ब्रजनन्दन 
सहाय का '"सोौन्दर्योपासक' प्रकाशित हो चुका था | यह एक इतिवृत्तहीन-सा उपन्यास 
है, जिसे “गद्य-काव्य! कहा गया है। इसकी विपय-वस्तु 'उद्श्नान्त प्रेम” से नितान्‍्त भिन्न 
१. २६ दिसम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
२. ३१ मार्च १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
३. 'में इनसे मिला, भाग १, पृष्ठ ६६-८७ । 
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है। सीन्दर्योपासक! में नायक अपने दूसरे विवाह पर अपनी साली पर मुग्ध हुआ है 
और उसीके प्रेम, विरह आदि पर उसने विचार प्रकट किये हैं, जब कि उद्श्रान्त- 
प्रेम' में मृत पत्नी की लक्ष्य करके सब-कुछ लिखा गया है। हमने स्वयं आरा जाकर 
'सौन्दर्योपासक' के लेखक से ११ जनवरी सन्‌ १६५३ को भेंट की और इस सम्बन्ध 
में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमसे तो सरकार” ( कृष्ण ) ने लिखाया है | किसी का 
अनुकरण हमने नहीं किया | श्री त्रजनन्दन सहाय जी राधा-कृष्ण जी की युगलमूति के 
उपासक हैं और भारतेन्दुजी की परम्परा में आते हैं। जीवन और जगत्‌ की समस्याश्रों 
पर विचार करते समय उन्होंने कृष्ण-प्रेम को वैसा ही महत्त्व दिया है, जेसा भारतेन्दु 
बाबू ने अपनी रचनाश्रों में दिया है। शैली में भावुकता अवश्य ऐसी है, जो 
“उद्भ्रान्त प्रेम” से मिलती है। लेकिन इतनी ही बात से हम 'सीौन्दर्योपासक' को 
“द्श्रान्त प्रेम! का अनुकरण नहीं कह सकते | एक और भी कारण है, जिससे हम 
ऐसा मानने में कठिनाई अनुभव करते हैं ओर वह यह कि 'सौन्दर्योपासक' का लेखक 
तब बंगला नहीं जानता था। यदि बंगला जानता होता तो दम कह सकते थे कि 
उसने 'उद्भ्रान्त प्रेम' को बंगला में पढ़ लिया होगा या उसके सम्बन्ध में सुन लिया 
होगा । लेकिन यह बात भी नहीं है | कारण, लेखक ने भेंट के समय 'सोन्दर्योपासक? 
के लेखन-काल में बंगला न जानने की भी बात कही थी | ऐसी स्थिति में 'सौन्दर्यो- 
पासक' “उद्श्नान्त प्रेम' से पहले की रचना ठहरती है | 
लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि क्‍या 'सोन्दर्योपासक'-जेसी प्रीढ़ रचना 
सहसा ही लिख गई १ नहीं | खोज के आधार पर ऐसा लगता है कि 'सौन्दर्योपासक! 
की शैली का मूल उद्गम और पहले कहीं है| हमारा मत यह 
हिन्दी-गद्य-काव्य के है कि हिन्दी-साहित्य में नवयुग के जन्मदाता भारतेन्दु को 
वास्तविक जन्मदाता ही गद्य-काव्य के प्रवत्तक होने का श्रेय मिलना चाहिए । 
भारतेन्दु बाबू उनकी “चन्द्रावली! नाटिका शुद्ध गद्य-काव्य है, जिसके 
हरिश्चन्द्र समक्ष अनेक गद्य-काव्य फीके लगते हैं। हिन्दी में विरह- 
व्यथित हृदय से प्रेमी के लिए विकलतापूर् उद्‌गारों का, जो 
अजखस्र स्ोत बहा है उसका उद्गम “चन्द्रावली' है। भारतेन्दु युग में श्र उसके 
पश्चात्‌ प्रथम महायुद्ध तक गद्न में जो भावुकता का समावेश रहा उस सबका श्रेय 
भारतेन्दु जी को ही है। “चन्द्रावली? नाठटिका का-सा गद्य, जो नाटकों में न दे सके, 
उन्होंने उपन्यास, कहानी ओर निबन्धों में उसे दिया । संस्कृत पढ़ने वालों ने कादम्बरी 
की शेली लेकर भाषा का शंगार किया | पर भावुकता-प्रदशन की विधि भारतेन्दु बाबू 
की ही रही | न केवल उपन्यास, नाटक, निबन्ध और कहानी में वरन्‌ छोटे-छोटे गद्य- 
खणडों में भी कवित्व डालकर नये ढंग के गद्य का समावेश भारतेन्दु मे किया | यदि 
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इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता हो तो हम नि:संकोच भाव से भारतेन्दु बाबू के 
नाटकों के समपंणों को प्रस्तुत कर सकते हैं। 'घनंजय विजय? “सत्य हरिश्चन्द्र', 'चन्द्रा- 
वली' , “नील देवी?, 'पाखण्ड विडम्बन! आदि नाटकों के समपंण यदि उन नाटकों से 
अलग करके रखे जायें तो वे श्राज के गद्य-काव्यों की टक्कर में नीचे नहीं उतरेगे |* 
उनमें सब प्रकार की शैलियों के दशन होते हैं और माषा तथा भाव का सुखद संयोग 
है, जो कि गद्य-काव्य के लिए श्रनिवाय तत्त्व है | इस प्रकार भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
ही गद्य-काव्य के प्रथम लेखक ठदरते हैं। कारण, पं० गोविन्दनारायणु मिश्र ओर 
'प्रेमघन” जी की प्रेरणा का खोत भी वे ही रहे हैं | श्री वियोगी हरि-जेसे बेष्णव भक्त 
हृदय के लिए तो भारतेन्दु आदश हों तो कोई आश्चय नहीं। भारतेन्दु जी प्रेम, 
भक्ति और राष्ट्रीयता तीनों के संगम-स्थल थे, अतः इन भावों से युक्त गद्य-का्व्यों के 
प्रचलन का श्रेय भारतेन्दु जी को मिलना चाहिए। श्री चतुरसेन शास्त्री और श्री 
माखनलाल चतुवेदी में राष्ट्रीयता प्रधान है ओर श्री वियोगी हरि में वेष्णबता । इनके 
गद्य-काव्य लम्बे भी हैं। अतः ये हिन्दी की परम्परा के लेखक हैं। इन्होंने अपने 
आरम्मिक गद्य-काव्यों को 'निबन्धो का ही नाम दिया है। निष्कप यह निकलता है 
कि हिन्दी-गद्य में भारतेन्दु द्वारा जिस भावुकता का समावेश किया गया था और 
जिसने उनकी क्तियों में, चाहें वे नाटक हों या उनके समर्पण, चाहे निबन्ध हों या 
उनके द्वारा सम्पादित पत्रों को टिप्पणियाँ, कवित्व का समावेश किया था उसीने 
गद्य-काब्य को जन्म दिया श्रीर उन्हींके मण्डल द्वारा सुसज्जित होकर उस रूप में 
आया जिसे सर्वश्री वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री ने प्रस्तुत किया । इस गद्य 
काव्य की धारा में 'उद्श्रान्त प्रेम! के अनुवाद ने भी सौन्दर्य का समावेश किया। 
जहाँ तक हमारा विश्वास है 'उद्श्नान्त प्रेम” ने गद्य-काव्य की आत्मा को उस काद- 
म्बरी-शैली की बोमिकलता से बचाया जो मिश्रजी और 'प्रेमघन” जी द्वारा पुष्ट होने लगी 
थी। आगे चलकर श्री रायकृष्णदास ने 'गीताझ्जनलि! के आधार पर लिखे गद्य-गीतों 
का प्रचार किया और “गद्य-गीतों? के प्रवत्तक वे ही हुए | हम यह नहीं कहते कि जैसे 
छोटे गद्य-गीत रायसाहब ने लिखे वेसे उनके समकालीन लेखकों ने नहीं लिखे थे । 
हमारा कहना यह है कि जिस रहस्योन्मुखी अ्रध्यात्मिकता का समावेश रायसाहब ने 
“ीतांजलि! के आधार पर अपने गीतों में किया, वह उनकी अ्रपनी चीज थी और 
उसके आ्राधार पर हिन्दी में गीतों की एक नई शैली चली | कुछ लेखकों ने उसे ज्यों- 
की-त्यों अपनाने की कोशिश की ओर कुछ ने उसमें हिन्दी की भारतेन्दु-प्रवत्तित गद्य- 
काव्य शेली का मिश्रण करके अपनी ही शेली बना लिया | इस प्रकार भारतेन्दु-प्रवर्सित 
अलंकरणयुक्त-शेली, 'उद्श्रान्त प्रेम! की भावावेशमयी शैली और “गीताज्जलि” के 
१. इन रचनाओ्रों से उदाहरण इसो प्रध्याय में भ्रागे दिये गए हूँ । 
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अनुकरण पर रायकृष्णदास द्वारा विकसित रहस्योन्मुख आ्रध्यात्मवाद की शैली ने 
मिलकर स्वतन्त्र रूप धारण किया | बहुत पीछे चलकर इस शैली में खलील जिब्रान की 
अन्योक्ति प्रधान दृष्टान्त वाली शेली श्रोर मिल गईं। उससे तो इसका रूप और भी 
मभिन्‍न हो गया। इतने प्रभावों को लेकर गद्य-काव्य की धारा हिन्दी में गतिवान्‌ होकर 
चली और उसकी विशेषता बनी । हमने जो-कुछ कहा है उसका सारांश यही है कि 
हिन्दी-गद्य-काव्य की धारा स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। रायकृष्णुदास जी ने 
गद्य-गीत की व्यवस्थित शैली को जोड़कर उसको एक नई दिशा अ्रवश्य दी। आगे 
चलकर उसने स्व॒तन्त्र रूप ग्रहण किया, जिसका चरम विकास श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
डालमिया में दिखाई दिया | श्री विनोद शंकर व्यास ने प्रसाद जी और श्री सदगुरु- 
शरण अवस्थी ने माखनलाल जी चतुर्वेदी के नाम लिये हैं | इनमें प्रसाद जी ने कहा- 
नियों में श्रोर माखनलाल जी ने लम्बे गद्य-खण्डों में गद्य-काव्य का समावेश किया | 
यह अवश्य है कि प्रसादनी ओर चतुर्वेदी जी की स्वच्छुन्दता भारतेन्दु-प्रवर्त्तित गद्य- 
काव्य-शैली से भिन्‍न प्रकार की है और उनमें बंगला से प्रभावित गद्य-गीतों का कोई 
अनुकरण नहीं है । 
हिन्दी-गद्य-का व्य-घारा हे उद्गम और प्रथम गद्य-काव्य-लेखक को समस्या 
पर विचार कर लेने के बाद यह देख लेना आवश्यक है कि हमारे पास गद्य-काव्य की 
सम्पत्ति क्या है! जेसा कि हम कह चुके हैं भारतेन्दु जी ही 
भारतेन्दु से ही गद्य- हिन्दी-गद्य-काव्य के प्रथम लेखक माने जाने चाहिएँ | यद्यपि 
काव्य का क्रमबद्ध हिन्दी-गद्य-काव्य के बीज श्रीमद्भागवत? के ग्राधार पर प्रणीत 
इतिहास मिलता है। लल्लूलाल जी के '्रेम सागर! में विद्यमान हैं, जैसा कि श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी का कथन है? (और इससे भी पहले 
वेष्णव वार्ताओं के गद्य के भावुकतापूण स्थल भी, गद्य-काव्य के प्रारम्भिक रूप कह्दे जा 
सकते हैं--लेखक) तथापि प्रथम मौलिक गद्य-काव्य-लेखक भारतेन्दु ही हैं। भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों के समपंण स्वतन्त्र गद्य-काव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । 
उनके उन समपंणों में मक्ति-मावना, देश-प्रेम और समाज-सुधार की उत्कट लाहसा 
व्यक्त हुई है।* 
१. २६ दिसम्बर सन्‌ १६५३ को दिये गए इण्टरव्यू में । 
२. “प्यारे, 
नि३चय इस ग्रन्थ से तुम बड़े प्रसन्‍न होगे, क्योंकि भ्रच्छे लोग श्रपनो कौति 
से बढ़कर प्रपने ज्ञान की कोति से सन्तुष्ट होते हें। इस हेतु इस होली के श्रारस्भ 
के त्यौहार माघी पूरिणमा में हे धनंजय और निधनेजय के सिन्र, यह 'धनंजय 
बिजय' तुम्हें समपित है, स्वीकार करें ।---.धनंजय विजय का समर्पण । 
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उनकी “चन्द्रावली! तो शुद्ध काव्य का ही ग्रन्थ है) ! यही नहीं भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने अपनी 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के प्रथम श्रंक में ही “प्रेम सरोवर' नाम 
“नाथ, 

यह एक नया कौतुक देखो। तुम्हारे सत्य-पय पर चलने वाले कितना कष्ट 
उठाते हैं, यही इसमें दिखाया है। भला हम कया कहें ? जो हरिश्चन्द्र ने किया 
वह तो भ्रब कोई भी भारतवासो न करेगा पर उस वंश ही के नाते इनको भी 
मानना । हमारी करतृत तो कुछ भो नहीं, पर तुम्हारो तो बहुत-कछ है, बस 
इतना ही सही । लो सत्यहरिश्चन्द्र तुम्हें सर्मापत है, भ्रंगीकार करो ! छल मत 
समभना सत्य का दाब्द साथ है, कुछ पुस्तक के बहाने समपंण नहीं है ।” वही 
'सत्य हरिइचन्द्र!' का समपंरण । 

१२. “प्यारे, 

तो तुम्हारी चन्द्रावली तुम्हें समपित है । भ्रंगोकार तो किया ही है, इस 
पुस्तक को भी उन्हों के कहने से श्रंगोकार करो । इसमें तुम्हारे उस प्रेम का 
वर्शान है। इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित है। हाँ, एक भ्रपराध तो हुश्रा, 
जो श्रवद्य क्षमा करना होगा । वह यह कि यह प्रेम की दशा छापकर प्रसिद्ध 
की गई वा प्रसिद्ध करने हो से क्या जो भ्रधिकारी नहीं है उनके समभ में हो 
ने झावेगा । 

तुम्हारी विचित्र गति है। इसोकों देखो । जब प्रपराधों को स्मरण करो 
तब ऐसे कि कुछ कहना हो नहों । क्षरणा-भर जीने योग्य नहीं। पृथ्वी पर पेर 
घरने को जगह नहीं । म॒ह दिखाने के लायक नहीं भ्रोर जो यों देखो तो यह 
लम्बे-लम्ब मनोरथ । यह बोल-चाल । यह ढिठाई कि तुम्हारा सिद्धास्त कह 
डालना । जो हो इस दृध-खटाई की एकत्र स्थिति का कारण तुम्हीं जानो । इसमें 
कोई सन्वेह नहीं कि जसे हो तुम्हारे बनते हैं । प्रतएवं क्षमा समुद्र, क्षमा करो । 
इसो में निर्वाह है । बस, हरिदृचन्द्र । वही, 'चन्द्रावली' का समपंरा । 

“मात भगिनो सखी तुल्या झ्रायं ललनागरण । झ्राज बड़ा दिन है। क्रिस्तान 
लोगों को इससे बढ़कर कई श्रानन्द का विन नहीं है। किन्तु मभको श्राज 
उलटा श्रोर दृख है। इसका कारण मनष्य-स्वभाव-दु्लभ ईर्ष्या मात्र है। में 
कोई सिद्ध नहीं कि राग-द्व ष से विहीन हूं । जब मुझ प्रंग्रेज रमरणी लोग, भेद- 
सिचित केश राशि, कृत्रिम कुन्तल जूट, सिथ्या रत्नाभरण झ्रौर विविध वर्र वसन 
से भषित क्षीण कटि देश कसे, निज-निज पतिगण के साथ, प्रसन्न बदन से 
इधर-उधर फर-फर कल को पुतली की भांति फिरती हुई विखलाई पड़ती हूँ तब 
इस देश को सीधी-सादी स्त्रियों को होन प्रवस्था सझभको स्मररा भ्राती है भौर 
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से एक समरपंण लिखा है।" भारतेन्दु के समकालीन और सम सिद्धान्तानुयायी 


रब आम फल ट अत के कक फ 


यही बात मेरे दुख का काररण होतो है ।”* वही, "नील देवी' का समपंरा । 

“मेरे प्यारे ! भला इससे पाखण्ड-विडम्बन क्या होता है। तुम्हारे सिवा 
सभी पाखण्ड हैं, क्‍या हिन्दू क्या जन ? क्योंकि में पुछता हु कि बिना तुमको पाए 
मन को प्रवत्ति हो क्‍यों है। तुम्हें छोड़कर मेरे जाने सभी भूठ हैं । चाहे ईइबर 
हो, चाहे ब्रह्म, चाहे वेद हो, चाहे इंजील । तो इससे यह शंका न करना कि मेंने 
किसी मत की निन्‍दा के हेतु यह उल्था किया है,क्योंकि सब तुम्हारा है इस नाते 
तो सभो भ्च्छा है श्रौर तुमको किसी से सम्बन्ध नहीं, इस नाते सभी बरे हूं । 
इन बातों को जाने दो । 

क्यों जो ऐसे निष्ठर क्‍यों हो गये हो ? क्‍या वह तुम नहीं हो ? इतने दिन 
पीछे मिलना । उस पर भी श्रांखें निगोड़ो प्यासी ही रहें । म॒ हु न छिपाश्रो ! देखो, 
यह कसा सुन्दर नाटक का तमाशा तुमको दिखाता हू क्‍योंकि जब तुम श्रपरे 
नेत्रों को स्थिर कर यह तमाशा देखने लगोगे तो में इतना हो श्रवसर पाकर 
तुम्हारो भोली छवि चुपचाप देख ल्‌ । तुम्हारा हरिइचन्द्र ।/ 'वही', 'पाखण्ड 
विडम्बन' का समपंरण । 
“हा ! यह तुम्हारा जो श्रखण्ड परमानन्दमय प्रेम है श्रोर जो ज्ञान-वराग्यादि को 
तुच्छ करके परम शान्ति देने बाला है उसका कोई स्वरूप ही नहीं जानता । सब 
ग्रपने सुख में झ्रौर श्रभिमान में भले हुए हें। फोई किसी स्त्री से वा पुरुष से 
उसको सुन्दर देखकर चित्त लगाना श्रौर उससे मिलने का श्रनेक यत्न करना, 
इसोको प्रेम कहते हें प्रोर कोई ईश्वर की बड़ी लम्बो-चोड़ी पुजा करने को 
प्रेम कहते हैं | पर प्यारे ! तुम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्षण है, क्‍योंकि यहु 
प्रमत तो उसीको मिलता है जिसे तुम श्राप देते हो ।” 

चन्द्रावली' दूसरा अ्रंक । 

“घख्री ! देख बरसात भो श्रब की किस धम-धाम से शभ्राई है, मानो कामदेव 
ने प्रबलाशों को निबल जानकर इनके जीतने को श्रपनी सेना भिजवाई है । 
धम से चारों श्रोर घ्म-घूमकर बादल परे के परे जमाये पंगति का निशान उड़ाये, 
लपलपाती नंगी तलबार-सोी बिजली चमकाते, गरज-गरजकर डराते, बान के 
समान पानी बरखा रहे हैं श्लोर इन दुष्टों का जो बढ़ाने को मोर का स्वर-सा 
कुछ श्रलग पुकार-पुकार कर गा रहे हैं ।' बही, तीसरा शझ्ंक, पृष्ठ ७२ । 

१. श्राज भ्रक्षय ततीया है । देखो जलदान की श्राज कंसी महिमा हे। क्‍या तुम 

मुझे फिर भी जलदान दोगे ? कहाँ, वरन्‌ श्रद्धांजलि दोगे । इंखो में कंसा प्यासा 
हैं. झोर प्यास में भी चातकाभिसानी हू । हाँ, जिस चातक ने एक ध्याम घन की 
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उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघ्रन! की आनन्द कादम्बिनी पत्रिका में इसी 

प्रकार के कवित्वमय उद्गारों की प्रधानता है ।* प्रेम और प्रकृति को लेकर श्री ठाकुर 

जगमोहन सिंह ने श्रपनी पुस्तक 'श्यामा-स्वप्न! में गद्य-काव्योचित-शेली को अपनाया 
है।* श्री बालकृष्ण भट्ट द्वारा सम्पादित “हिन्दी प्रदीप! यद्यपि विचार-प्रधान गद्य को 
ग्राद्ा पर परिपुर्ण समुद्र श्रौर नदियों तथा झनेक मोठ-मोठे सोते, भील, कप, 
कण्ड, बावली श्रोर भरनों को तुच्छ करके छोड़ दिया, उसे पानो बरसाना तो 

दूर रहे जो मधुर घन की ध्वनि भी सुन पड़े तो कसे प्रान बचें ? 
“श्री हरिद्रचन्द्र चन्द्रिका, संख्या १, पृष्ठ १, श्राक्टोबर सन १८७४ 

२... निदान जब कलित काले बलाहकों की कतार से श्रन्धकारमय संसार की श्रपार 
बहार बिहार के श्रनुसार अ्रनुभव भई, भूषति भाद्रपद ने भ्रपनी प्रान प्यारी निसा 
सुकमारो को प्रालिगन करना श्रारम्भ किया कि श्रनादर के ग्लानि से श्रभिमान 
रहित सोक सहित लज्जित उज्ज्वल दुति वालीं तारावली तरुणियों ने श्रपन श्रनपम 
झ्रोर श्रमन्‍द श्रामसन को अ्दइय किया तो सोहमय मलिन सन श्रपमानद का भ्रोसर 
प्रनमान मान सान कर मयंक मरोचिकाश्ों न भी मु हु छिपा कर छपाकर के श्राकर 
जाकर शअ्रपन संग उसे भी न जाने कहाँ छपाया ।” 'पावस प्रस्थान', श्रानन्द 
कादम्बिनो, खण्ड १, संख्या ४-५, पृष्ठ ३-४, सन १६८१ । 

हे घमश्याम ! हे नटनागर ! हे जगन्निवास दया सागर ! कया केवल 
मेघ श्रौर उसकी साला कादम्बिनों हो श्रापकी है ? जबकि सारी सृष्टि हो 
प्रापकी है तो कया यह कादम्बिनी किसी दूसरे की है ? हम झ्रोर हमारे कार्य 
मात्र सबी कछ भ्रापके हे तो समपंण कसा ? किन्तु हाँ, तुम्हारे किकरों को एक 
परिपाटी है, श्रतएव सादर यह श्रापके श्रात्तिहरण जुगल कमल चरणों में सर्मापत 
की गई । श्रंगीकार कर कृतार्थ कीजिये श्रोर साथ ही दयावारि पुरित रख इसकी 
शोभा, शक्ति श्लोर कीति की वृद्धि करते, विध्नों को हरते रहिये । 'सम्पादकोय 
सम्मति समीर : 'श्रानन्द कादम्बिनी' साला ४, सेघ १, भाद्र-श्रश्विन सं० १६५६, 
सन १६०२ । 

२. श्रौषधियों के नायक ने सब श्रोषधियों को श्रपन कर से सुधाकर सोंचकर फिर 
जिलाया । कमदिनो प्रमदित-सी होकर श्रपने प्रियतम को सहस्न नेत्नों से देखने 
लगी । सौत नलिनो ने श्रांखें बन्द कर लीं। परकीया कहीं स्वकीया की बराबरो 
कर सकती है। चन्द्रमा से जगमोहन गुण को श्रभिरासता कया सूर्य के तेज सें 
है । इसीसे चन्द्रमा का नाम लोकानन्द कर प्रसिद्ध है। कोकनद से सेवक श्रपने 
नायक के वद्धि पर हषित हुए। बन की लता पता पर क्रम से प्रकाश फंलाने 

' लगा। समभमि से, वन वन से, उपवन उपवन से, द्र म-द्र से से, पादप-पादप से 
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लेकर चला था तथारि उसमें भी भावुकता से परिपूर्ण रचनाएँ मिलती है ।" यही 
नहीं ग्न्योक्ति, जो कि गद्य-काव्य का एक प्रमुख उपकरण है, वहाँ विद्यमान है ।* भद्नजी 
ने स्वयं अपने चन्द्रोदवः नामक निबन्‍न्ध में आलंकारिक शली में चन्द्रमा के सौन्‍्दय 
का बणन किया है |” इस प्रकार भारतेन्दु और उनके समकालीन साहिस्य-साथम। ने 


भ्क 


झपनी सम्यादकीय टिप्पणियां, स्वतन्त्र निबन्धों ओर पुस्तका भें मक्ति मावना, ६ इबर 


वक्ष वक्ष से गल्म लता चल्‍ली झादि को श्राक्षमश करके महीधर की मेखला 
मेखला से, शाल दाल से, पबेत पर्वत से, शिखर शिखर से तुद्ध पर अपना सुयत् 
फंलाकर श्रपनी कीत कहने के लिए स्वर्गगा सनन्‍्दाकिनी में अ्बगाहुन कर गोलोक 
से विष्ण्लोक, विष्णलोक से ब्रह्मलोक, वहाँ से चन्द्रलोक को फिर लोट गया । 
इयामा स्वप्न, पृष्ठ २०, सन श्ण्य८य । 

१, है तेजोमय श्रानन्द स्वरूप, तु हमारे श्रस्त करण में ज्ञास-ज्योति श्रखण्ड रूप 
से प्रज्ज्वलित कर ! दुव्यंसन रूप मल के क्षालन करने के लिए मभको श्रात्म- 
ज्ञान के बिमल तीथ्थ-जल में स्नान करने की स्फति दे। प्रनित्य वस्तु के विषय 
में निर्लोन सत्य श्रौर न्याय की प्रीति, नीति विषय में श्रनराग और भ्रमित शांति 
इत्यादि सद्गरा-स्वरूप मधुर फलों का यथेच्छ सेवन करने को बृद्धि प्रदान कर ! 
प्रहंकार महाराक्षत विवेक पद से रगड़ जाय । ज्ञान की ज्योति श्रन्त:करण 
दीपक में श्रतण्ड रूप से जलने के लिए सतत ब्रह्म ज्ञान शान्ति, पविशन्नता, विद्या, 
भक्ति, उद्योगपरता इत्यादि गणों का सतह (तेल) के समान उपयोग होंगे, ज्ञान 
ज्योति से भ्रज्ञान तरु का समल नाश होवे । 

श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी-लिखित ईश्वर के प्रति! से “हिन्दी प्रदीप', जिल्द २६, 
संख्या २, पष्ठ २२, फरवरो १६०७ । 

२. है जगदाधार ! सब श्रोर से निराघार इस प्यासे पथिक की प्यास श्रब, श्रब फेवल 
तू ही ब॒ावे तो बुभावे । बड़े-बड़े जलाघार सरित-सम॒द्र से भी जो न हो सका 
वह श्रल्प तोय तुरच्छ कफासार से सब सम्भव है, जिसके कदसमय पं किल पानी में 
प्रगाध जल संचारो रोहू फरफरातो हुई, क्षुद्र सफरी-सी बार-बार करवरे लेती हुई 
चांडाल निर्दयी प्रीष्म के दिन गिन रही है झ्नोर सकल भुवन को जीवन दान देने 
में वक्ष नारद को बाद जोह रहो है, तपन फी खरतर किरणों से सन्‍्तापित 
भमण्डल को तप्स लोह-पिड के श्राकार का कर देने वाले जेठ मास के नाम का 
सियापा सानो उसके जीते-जी गा रही है । 

'प्यासा पथिक' (एक प्रबन्ध कल्पना) 'हिन्दी प्रदीप, जिलद ३०, संख्या ३, 
पृष्ठ ३१ । 

३. 'चंज्रोदय' साहित्य सुमन, पृष्ठ १००-१०१, चठुर्थ संस्कररा, सं० १६८८ वि० । 
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के प्रति आ्रात्म-निवेदन, ऋतु-वर्ण न, देश और समाज के अ्रधःपतन पर ग्लानि थ्रादि 
को लेकर गद्य-काव्यात्मक रचनाएँ दी हैं | 
सन्‌ १६११ से इसक्षेत्र में एक नया शअ्रध्याय जुड़ता है। जब कि एक ओर 
छायावाद के प्रवर्तक बाबू जयशंकर प्रसाद “इन्दु? का प्रकाशन करते हैं और दूसरी 
ओर आरा के बाबू ब्रजनन्दन सहाय का 'सौन्दर्योपासकः प्रकाशित होता है | प्रसादजी 
के 'इन्द! में स्वयं उनकी ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जो गद्य-काव्य की »णी में 
ती हैं।! श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने तो लम्बे-लग्बे गद्यकाव्य लिखे हैं। 
१ हे प्रकृति देवी ! तुम धन्य हो, ग्रोष्म में श्रपने नष्टप्राथ वबासन्तिक शोभा को 
रजनी में एक बार उद्दोप्त कर देती हो, वही शुष्क तथा मन्दवाहिनी नदियाँ, वे ही 
उच्च प्रासाद वेष्टित नगराबलो तथा सुरम्य पर्बत तटी, जो दिनकर के तेजपु्रित 
बिन में दुर्देशनीय हो रहे थे, कूमदिनी नायक की सुधा प्रवाहित किरणों से जो 
रजत मार्जित होने से कंसे सुन्दर तथा मनोहारी दृश्य में परिवतित हो जाती 
है, श्रोर वही प्रचण्ड उष्ण वायु जो कि शरोर को भुलसाये देतो थो, बन्द्रकिररण 
के स्पश से कछ शीतल हुग्रा जाता है। यह सब कया है ? यह सब कया है ? 
केवल तुम्हारा ही भ्रनियमित स्वरूप है । 
श्री जयशंकरप्रसाद-लिखित 'प्रकृति सौन्दर्य” से 'इन्दु', कला १, खण्ड १, 
पृष्ट ६, सन्‌ १६११॥ 
भ्राह ! तुने ही इस रत्नमयी श्रन्नादि पूर्ण भारत जननी को इस समय 
निरामोदपुर्ण कर दिया है। हाँ ! एक दिन था जबकि भारतवषं सबं देशों से 
उच्च तथा मान्य गिना जाता था, तेरे हो चक्र से भारतवर्ष भ्रब श्रध:पतितावस्था 
को प्राप्त कर सदंसाधाररा की दृष्टि से घृुशास्पद हो रहा है। वही भारत जहां 
की कला-कौशल, शिल्प-चतुय सवत्र प्रसिद्ध थी और जहाँ शिक्षा ग्रहरण करने 
के निमित्त भ्रन्य विदेशी गण दूर-दूर देशों से श्राते थे वही भारत श्रब उन्हीं 
शिक्षित विदेशी नणरों से स्वयं शिक्षा ले रहा है। प्र्नाद जो ही द्वारा लिखित 
समय से; 'इन्दु, कला १, खण्ड २, पृष्ठ २४, सन १६११। 

२. श्ररे ! वह श्रा रहे हें । इतनी जल्दी ? में जरा बन तो लू'। मगर कंसे बन” ? 
भों चढ़तो हो नहीं । हैं ! हें !! म॒रकराहुट को कैसे रोक ? श्वरे ! मुझे क्या 
हो गया ? पश्रभो-भ्रभी ध्रभी तो श्रच्छी खासो तनो हुई थी, वह बिगड़ना कया 
हुआ ? वह मचलना किधर गया ? बहु तेवर कहाँ है ? भ्रम क्‍या करू ? 
बिगड़े, तब तो कोई भनाये । बिगड़ क्‍या श्रपना सिर | यह हँसी निगोड़ी सब 
बिगाड़े देतो है। भई मुभसे न होगा । वहु चिक उठा | बहु किसी ने पेर भध्रन्दर 
रखा । में तकिये में मुह छिपा ल। वह कुछ कहें सगर में न बोलगी, न 
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उसी शैली में, जिसे कुछ दिन बाद आरचाय चतुरसेन शास्त्री ने अपनाया ।१ 'सौन्दर्यो- 
पासकः में प्रेम का चित्रण है। इसके विषय में श्री सकलनारायण पांडेय ने लिखा 
है 'स्वगीय श्रीयुत पंडित अ्रम्बिकादत्त व्यास-प्रणीत “गद्य-मीमांसा' के अनुसार यह 
गद्य-काव्य “कथनोपन्यास” है; क्योंकि इसमें कवि ने सब बातें नायक के मुँह से कहल- 
वाई हैं। स्वयं उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसमें श्ंगार-रस प्रधान है। सोने में 
सुगन्ध यह है कि ईश्वरीय भक्ति की आलोचना श्रथवा मीमांसा प्रश्नोत्तर रूप से 
भली भाँति की गई है। उपन्यास पढ़ने वाले इसे पढ़कर मनोविनोद के अ्रतिरिक्त 
जगदीश्वर से मिलने का उपाय भी सीखेंगे। यह गद्य-काव्य भावमूलक है श्रतएव 
इसमें कथा भाग बहुत ही थोड़ा है; पर इतना थोड़ा नहीं कि कथा के प्रेमी ऊब जायें।* 
ग्रपने विवाह के समय नायक का अ्रपनी साली पर आसक्त होना, दूसरे उसका 
विवाहित होना और मृत्यु का ग्रास बनना आदि घटनाओं को लेकर नायक के सौन्दर्य- 
प्रेम का चित्रण इसमें प्रधान है। इसे भावुकतापूर्ण शेली की दृष्टि से 'गद्य-काव्य! 
कहा गया है। वैसे है यह उपन्यास ही । 

'सौन्दर्योपासक' की शेली को बल मिला सन्‌ १६१५ में प्रकाशित श्री 
चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय के “उदग्रान्त प्रेम” के हिन्दी-श्रनुवाद से। अनुवादक 
आरा के ही श्री ईश्वरीप्रसाद शर्मा थे। श्रपनी स्वर्गीया पत्नी के विरह में नि:सुत 

बोल गी, न बोल गी। प्ररे यह कोन है ? श्रब हमें श्रच्छा नहीं लगा ।'''''*** 
उफ ! उफ !! जब तुम बड़े वह हो | हाय ! 

जी० पी० श्री वास्तव लिखित 'मेंन बोलगी से 'इन्द', कला ४, 
खण्ड २, किरण २, पृष्ठ २०३, भगस्त १६१३ । 

१. तोड़ डॉलो उँगलियाँ तोड़ डालो । में कुछ नहीं कहती ? हाय ! के दर्फ कह ? 
में न मान गी। नहों-नहों तुम स्त समभाश्रो ! तुम्हारी बातों में श्राज न श्राऊंगी । 
देखो' ' “जाश्रो-जाध्ो उधर पंर रख्दा इधर मेंनें सर पीट लिया। बला से कुछ हो। 
सगर झ्राज तुम मत जाश्रो ! क्‍यों तुम किस तरकोब से नहीं रुक सकते ? हाय ! 
में कया करू । कंसे तुम्हें रोक _।॥ सचमच तुम बड़े हो कठोर हो । लो खशामद 
करा चुके । श्रव तो रुक जाश्रो ! नहीं रुक सकते तो मेरा क्या बस ? श्रच्छा*** 
कब जाग्रोगे ? हाय | जाते हो ? जरा देर तो ठहरो ! प्ररे मेरे राम ।'*' तुम 
चल विए झाखिर ''' घले ही जाप्रोगे ? क्या घूम के एक नजर देखने की भी कसम 
खाली ?*''क्यों ! जा रहे हो ? श्लाथें? सचमृच ?** 'प्रच्छा सुनो तो''''धन्य 
भाग । जी० पी० श्रीवास्तव लिखित 'सुनो तो'. 'इन्दु', कला ४, खण्ड २, किररण 
३, पृष्ठ ३०५ सितम्बर १६१३ । 


कि ५ 


२. 'सौन्दर्योपासक' में 'सम्मति', पृष्ठ १। 


$ द्विन्दीनाद्य-काव्य 


ल्‍्द् 


उदगारी को निरालेपन से प्रकट करने में 'उद्श्रान्त परम! के लेखक को बड़ी सपलता 
मिली है। यही कर रग "दे कि बंगला की भाँति हिन्दी भे भी इसने हलचल मचा दी | 
इस शेली में अनेक लेखकों ने रचनाएँ को | श्री राजा राधिकारमण प्रसाद भिह-कृत 
'नवज्नीवय या प्रम हट (सन १२१६), मोहनलाल महतो 'वियोगी'-कृत ेंघले 
लित्र' (१६३०) शरीर शो लब्धीन'रायण सिंह सुर्घाण-झूत वियोग” छद्श्रास्त थे 
की प्रेरगा के पल हैं। वियोग का तो प्रतिपाद्य ही वही पत्नी-वियोग है | शेप दो भें से 
प्रथम के विषय में स्वर हा रामद दिन मिश्र लिखने न नवजीवन एक छोटा-सा 
उपन्यास कहा सकता है था एक व न-बहल गहय | श्स विशिप्ठ बशुनगय झोर 
अन्य कल्मनामय खशणड-काव्य भी कहें तो कोई हत नहीं । इसगें कस्ण बिग्रलभ्म 
श्रृंगार है आर कथा वियोगार्तक है। सानवीय दासतःकरणा के निगृद रहस्यों व, 
ममकथा व्यथश्रों का और उसका भिन्न अबस्थाशों का इसमें बहुत-कुछु खाका 
खींचा गया है। कहीं-कहीं पाकृतिक दृश्य भी रन्दरता से दशाये गए है। इसमे 
जैसी भावों की भरमार है बेस ही अ्लंकारों की भाकार: ओर जंसा ही शब्दा 
का वैसा ही थ्रथों का सीन्दय और माधुय है" *४***- कहीं तो उदश्रान्त प्रेम 
के समय इस पढ़कर मुग्घ होना पड़ता है और भाव-लहरियां में लहराना पड़ता है।* 
द्वितीय के लिए भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उसका आधार भी वियोगान्त 
कथा है। हाँ, शैली की दृष्टि से उपयु क्त ग्रंथों से वह मिलता-जुलता है | “उद्श्रान्त- 
प्रेम' के कारण प्रेम की व्याख्या करने को प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा कि ोन्मत्त! 
कृत “प्रेम लदरी' (१६२६) श्र शिववृजन सहाय-कृत 'प्रेमकली” (१६२३) नामक 
दो प्रेम-सम्बन्धी गद्य-पद्य रचनाओं के ऐस सग्रह निकले, जिन प्रेम के विषय में 
संस्कृत, फारसी, बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, उदू के उदाहरण संकलित थे। इनकी गद्य- 
रचनाओं में सीघे प्रेम के चित्रण को भी कलक हे श्रोर श्रन्योक्ति के द्वारा व्यक्त प्रेम 
फी भी ।* यहाँ एक बात ओर स्मरण रखनी ज्ाहिए कि ऐसी सभी पुस्तकें बिहार से 
प्रकाशित हुई | सम्मवतः बंगला के सामीप्य का ही यह फल था | 
बंगला के प्रभाव से जहाँ प्रम-सम्बन्धी वियोगान्त कथाओं तथा प्रेम का चित्रण 
हो रहा था वहाँ सन्‌ १६१४ में स्फुट प्रसंगों और भावनाश्रों को लेकर गद्य-रचनाएँ 
हो रही थीं | श्री माखनलाल चतुर्वदी ने स्व-सम्पादित 'प्रभा) में सन्‌ १४-१५ में ऐसे 
ग्रनेक कवित्वमय गद्य खण्ड दिए है |* श्री माखनलाल जी का यह प्रयत्न बेसा ही था 


१. “'नवजोवन' या 'प्रेमलहरी' में वक्तव्य, पृष्ठ १-२ । 

२. देखिए, 'प्रेम लहरों, पृष्ठ ३५, “प्रव कब प्राश्रोगे! श्रौर पृष्ठ० ७१ 'मालोी' 
रचनाएँ । 

३. प्रिल जाओ्रो ! केवल एक बार मिल जाश्रो ! देखो सूर्थ झ्ौर चन्द्र एक बार 
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जैसे मारतेन्दु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रसाद ने अपने द्वारा सम्पादित पत्रों भें 
किया था। प्रसाद और माखनलाल चतुवेदी के पत्रों ने बंगला के 'उद्श्नान्त प्रेम” की 
शैली को लेकर चलने वाली घारा के भावुकता के अतिर ज्जित उफान को रोककर गद्य 
काव्य के भावी विकास के लिए माग प्रशस्त किया | श्री रायक्ृष्णदास-कृत 'साधना? 
(१६१६) के प्रकाशन ने तो गद्य-काव्य के इतिहास में नया अध्याय जोड़कर हिन्दी- 
गद्य-काव्य को निश्चित रूपरेखा दी | रविबाबू को गीतांजलि/ को प्रेरणा से ही राय- 
साहब ने साधना” लिखी थी, इसलिए उनके गद्य-कार्व्यों में रहस्यवादी, लाक्षुणिक 
अभिव्यक्ति और शेलीगत सारल्य के विशेष रूप से दशन हुए। जैसा कि प्रथम 
ध्याय में कहा जा चुका है, 'गद्य-गीतः का नामकरण भी राय साहब ने ही किया । 
श्री वियोगी हरि की 'तरंगिणी” (१६१६) और श्री ग्राचाय चतुरन शास्त्री का श्रन्त- 

मिलते हें। श्रग्नि और पानी का भी संयोग हो जाता है । शीत श्रोर उष्ण भो 
आपस में मिलकर बसनन्‍्त बना डालते हें । सब श्रपस में मिलते हे । भ्रपने विरोधी 
स्वभाव को सब छोड़ देते हें । दयानिधे ! श्रापका स्वभाव तो बिरोधी नहों है । 
प्यारे निदेध ! नहीं, कठोर दयालु ! यह कौन जान सकता है कि श्राथका 
स्वभाव कया झोौर कसा है ? कसा भी हो, पर एक बार मिल जाझ्रो ! हठोले 
हरि ! एक बार केवल एक बार मिल जाझो । दया सागर ! में तुम्हें एक भ्राशी- 
बाद दूगा ! नहीं नहीं, क्षमा करो, में प्रशाम करू गा श्रोर फिर बड़ प्रयत्न से, 
प्रथम श्रपने कर्तंव्य-हीनता के भयंकर पाप को तुम पर चढ़ाकर, फिर एक बार 
नेत्र भरकर तुम्हें देख गा श्रौर फिर श्रपने-प्रापको भी तुम पर--तुम्हारे साढ़े 
इकतोस करोड़ श्रंज्ञों में बेंटें हुए विराट स्वरूप के एक श्रंग पर चढ़ा दू गा। 

'प्रभा', भाग २, संख्या २, श्रप्रेल १६१४५ में “'धम्म-तत्तव' शीएक में 'कुछ नहीं! 

के नाम से श्री मालनलाल चतुबंदी द्वारा लिखित । 

देख, में तू बना चाहता हु । जब तक एंसा न कर ल गा, इसो श्राग में जलता 
रहू गा, जिस समय सेरे काँधे पर हल होगा, सिर पर पगड़ी होगी श्रौर पीठ पर 
खद का पिछोड़ा होगा उस दिन सच मान में इन्द्र को गह्दी को श्रोर उतनी ही 
घ॒रणा से देख गा जितनी घ॒णा से में श्राज श्पने जीवन को देख रहा है । पर 
उतनी देर में तू, 'म! मत बन ! मेरे श्रादर्श ! सामने रह ! में तुझ पर श्रपने 
प्रांसुध्रों के फल चढ़ाऊंगा श्रौर तुझे श्रपनें इस पत्थर के हृदय में बठाऊँगा । 
श्रौर यदि बोच ही में तु 'में' न बन गया तो में 'तु' होकर हे जगत की पझ्रात्मा ! 
'तु' हो जाऊँगा | तेरे चरणों में लिपट जाऊँगा। मेरी बात मान भ्रौर ठहर ! 
तू मेरा ईश्वर है। 
प्रभा, भाग २, संख्या ४, जून १६१५ उसी शीर्षक में उसो लेखक द्वारा लिखित । 
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स्तल” (१६२१) गद्य-काव्यों के दो और महत्त्वपूण ग्रन्थ हैं, जिनमें 'साधना' से भिन्न 
पथ का अनुकरण किया गया है। “तरंगिणी' में वियोगी हरि जी ने ईश्वर-प्रेम तथा 
अ्राध्यात्मिक विचार, प्राकृतिक आनन्द, जीवन-साफल्य, बाल-काल, मिन्र-विनोद, 
स्वदेश और समाज, मानस-मिलन आदि खण्डों में इनसे सम्बन्धित भाव व्यक्त किये 
हैं। 'अन्तस्तल' में शास्त्री जी ने 'लज्जा, वियोग, श्रतृप्ति, श्राशा' ग्रादि भावनाओं 
के शब्द-चित्र श्रंकित किये हैं |सन्‌ १६२२ में राय कृष्णदास ने खलील जिब्रान के “दी 
मेडमेन' का 'पगला” नाम से अनुवाद किया । इस अनुवाद से संवाद-शेली में 
दृष्टान्त प्रस्तुत करके जीवन के सत्य का सक्तात्कार करने की एक नई प्रवृत्ति को जन्म 
मिला, जिसने गद्य-काव्य के इतिहास में एक नई शेली और जोड़ दी | स्वयं रायसाहब 
ने अपने 'संलाप' (१६२५) में इसी शेली को अपनाया है। सन्‌ १६२६ में श्री 
वियोगी हरि का 'अ्रन्तनांद! प्रकाशित हुआ, जिसमें एक ओर रहस्यवाद की भकलक 
है तो दूसरी ओर देश और समाज के अधःपतन का चित्रण। एक ओर क्रान्ति के 
लिए तीव्र और ऊँची पुकार है तो दुसरी ओर सेवा-क्षेत्र के सेनिकों को आत्म-निरी- 
क्षण के लिए चेतावनी | इसी वष श्री हृदयनारायण पाण्डेय जी की “मनोव्यथा ' 
श्रोर 'मोन्मत्त' की “प्रेम लहरी? का प्रकाश हुआ । पाण्डेयजी की मनोव्यथा में 'उद्‌भ्रान्त 
प्रेम' की शेली अपनाई गई है ओर "प्रेम लहरी? में जेसा कि कहा जा चुका है, प्रेम- 
सम्बन्धी उद्धरणों का संकलन तथा गद्य-खण्ड समाविष्ट है | सन्‌ १६२७ में श्री देवदूत 
विद्यार्थी का 'कुमार हृदय का उच्छुवासः, सदगुरुशरण अवस्थी का “श्रमित पथिक? 
आर केशवलाल का 'अमूल' का “प्रलाप' प्रकाशित हुए । 'कुमार हृदय का उच्छुवास' 
में प्रेम, सेवा और त्याग से सम्बन्धित छोटे-छोटे गद्य-गीत हैं | (भ्रमित पथिक? * अन्योक्ति- 
मय गद्य-काव्य है, जिसमें 'एक साधारण विवेकशील किन्तु नेत्र के समान चाहे 
जिधर मुड़ जाने वाले संसारी पुरुष का इतिहास है। इसकी हम बनयन की “पिल- 
प्रिम्स प्रोग्रेस' पुस्तक के साथ तुलना कर सकते हैं ।! काम, क्रोध, मद, लोम, मोह 
के जाल में फँसकर निकलते हुए व्यक्ति का चित्र देने का प्रयत्न इसमें किया गया है 
श्रोर बीच-बीच में संस्कृत, श्रंग्रेजी, द्िन्दी-उदू के कवियों की मार्मिक उक्तियाँ भी हैं| 
अल्ाप! में भक्ति और प्रेम-सम्बन्धी छोटे-छोटे गद्य-गीत हैं। सन्‌ १६२८ में प्रसिद्ध 
उपन्यासका र श्री वृन्दावनलाल वर्मा की 'हुदय की हिलोर' और श्री जगदीश का 
“बिमल' की 'तरंगिणी! निकली | वर्माजी ने अ्रपने पृज्य देवता (प्रेम-पान्न) के चरण- 
कमलों में भिन्न-मिन्न ग्रवसरों पर अपनी श्रद्भुत आ्रन्तरिक भावनाओं को व्यक्त किया 
है। ये बहुत बड़े-बड़े गद्य-खश्ड हैं| जिनकी शेली भिन्न प्रकार की है। सन्‌ १६२६ में 
राय कृष्णदास की छायापथ! और 'प्रवाल” तथा वियोगी हरि की 'प्राथना? नामक 
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१. “अमित पथिक' पुस्तक की 'प्रस्तावना', पृष्ठ ११। 
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पुस्तकें निकलीं | 'छायापथ' में 'साधनाः के ढंग की रचनाएँ हैं और “प्रवाल” में शैशव 
को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार की भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। “प्राथना' में भक्तिपूर्ण उद्‌- 
गार हैं, जिनमें आत्म-निवेदन का स्वर प्रमुख है। सन्‌ १६३० में मोहनलाल महतो 
“वियोगी' का 'धुघले चित्र! और श्रीमगवतीचरण वर्मा का 'एक दिन? प्रकाश में 
आये। 'धुँघले चित्र' 'उदश्नान्त प्रेम'-शैली की रचना है ओर 'एक दिन? में आधु- 
निक गद्य-काव्य की सभी शैलियों का मिश्रण है | 

सन्‌ १६३१ में रवीन्द्रनाथ टेगोर के 'स्ट्रवड स! (8099 ७०705) का 'कलरब' 
नाम से श्री रामचन्द्र <एडन ने अनुवाद किया, जिसमें विभिन्‍न अ्रवसरों पर कवि द्वारा 
लिखे सृक्तियों-जैसे छोटे-छोटे गध-खण्ड हैं। उनमें एक ही विचार को प्रधानता है। सन्‌ 
१६३२ में श्री वियोगी हरि की (भावना? ,शान्तिप्रसाद वर्मा का 'चित्रपट”,चन्द्रशेखर संतोषी 
की 'विप्लव इच्छा” और लक्ष्मीनारायणसिंह 'सुधांशु” का 'वियोग” निकला । “भावना” 
में वियोगी हरिजी के श्रन्य ग्रन्थों की भाँति प्राथनामय उद्गार हैं। 'चित्रपट” में रायक्ृष्ण- 
दास की शैली का अनुकरण है। 'विप्लव इच्छा' में भी ऐसे ही गद्य-गीत हैं। 'वियोग' 
उदभ्रान्त-शेली की रचना है। हाँ, इसमें कुछ परिष्कृत और आधुनिक भाषा है| 
१६३३ में वियोगी हरि की “ठंडे छी2”, महाराजकुमार रघुबीर सिंह की 'बिखरे फूल? , 
अजशेय की 'भग्नवृतः! और नोखेलाल शर्मा की 'मणिमाला' प्रकाश में आइ। “ठंडे छींटे' 
में 'शुद्र, श्रद्धृत, साम्प्रदायिक ऐक्य, श्रात्म-परिष्कार की उत्कट लालसा, दीनों पर प्रेम 
आदि पर विचार हैं । 'जीवन-धूलि' में योवनकालीन भावनाओं और वेदनाओं के 
चित्र हैं। भग्नदूत? में श्रशेय की गद्य-पद्ममय रचनाएँ हैं। गद्य-गीतों में क्रान्तिबादी 
भावनाओं और रोमांटिक तत्वों का समावेश है। 'मणिमाला” में साधना का पथ 
अपनाया गया है। १६३४ में श्री देवदूत विद्यार्थी का 'तृणीर' निकला, जिसमें जीवन 
ओर जगत्‌ की समस्याओं से सम्बन्धित गद्य-गीत हैं । १६३४ में तेजनारायण “काक' 
की 'मदिरा?, रामकुमार वर्मा की 'हिम हास” और कनक अग्रवाल की 'उद्गार! नामक 
पुस्तकें निकलीं, जिनमें 'मदिरा” पर रवि बाबू की 'गीतांज्जललि? का प्रभाव है, 'हिम हास! 
लेखक की काश्मीर-यात्रा के समय प्रकृति-दशंन-निर्माण और देश के प्रति कत्तेव्य-पालन 
करने की प्रेरणा देने वाले उदगार हैं। सन्‌ १६३६ में वियोगी हरि की 'मेरी हिमाकत', 
आ्रचाय चतुरसेन शास्त्री की 'तरलाग्नि!, रामेश्वरी देवी गोयल की 'जीवन का सपना? 
प्रकाश में श्राई | “'तरलाग्नि! में भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चितन्र खींचा 
गया है, जीवन का सपना” में सांकेतिक शैली में हृदय की पीड़ा का व्यक्तीकरण है 
आर 'तरुणाई के बोल में युवकों, मजदूरों और किसानों के लिए. उदबोधन के विफल 
स्वर हैं । 

सन्‌ १६३७ में हिन्दी-गद्य-काव्य फिर एक नई दिशा पकड़ता है। इसका संत्र- 
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पात श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया के 'शबनम? ग्रन्थ से होता है। लोकिक प्रेम के 

रंगीन चित्र पहली बार गद्य-गीतों में आते हैँ और गद्य-गीत की धारा में इलचल मच 

जाती है। लेकिन श्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी? की 'पूजा', भँवरमल सिंधी की 

'वेदना? और नारायण दत्त बहुगुणा की 'विभावरी? में 'गीताझ्ललि' की धारा का ही 

विकास परिलक्षित होता है। १६३८ में मद्दावीरप्रसाद दाधीचि की 'यौवन तरंग” श्र 
दिनेशनन्दिनी की 'मौक्तिक माल? रूप, सौन्दय और प्रेम के लौकिक पक्ष को लेकर ही 
चलते हैं, परन्तु सन १६३१६ में फिर एक नई कड़ी गद्य-गीत की शंखला में जुड़ती है। 

मद्दाराज कुमार रघुबीरसिंह की 'शेष स्मृतियाँ ' के प्रकाशन से, जिसमें ऐतिहासिक गद्य- 
काव्य दिये गए हैं और मुगल-बादशाहों के उत्थान-पतन में पत्थरों का दिल भी बेचेन 
हो उठा है। इसी प्रकार प्रकाशित 'शारदीया” में दिनेशनन्दिनी जी की व्यथा ओर उग्र 
रूप ले लेती है। १६४० में प्रकाशित 'जाग्रत स्वप्न में देश और समाज की दुद्शा 
पर कबि की मानसिक प्रतिक्रिया का चित्रण है। १६४१ में अशेय की “चिन्ता? ओर 
श्री परमेश्वरी लाल गुप्त की 'बन्दी की कल्पना! निकली । “चिन्ता! में स्त्री ओर पुरुष 
की प्रेम-सम्बन्धी भावनाओं में फ्रायड के सिद्धान्तों का सहारा लिया गया है और 
“बन्दी की कल्पना! में जेल-जीवन में लिखे गद्य-गीत हैं | जिनमें राध्ट्रीयता भी है शोर 
यौवन का अल्हड़पन भी | १६४२ में राबी की 'शुश्रा'! और दिनेशनन्दिनी की “दुप- 
हरिया के फूल? पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें प्रथम में योवन की तीखी श्रतृप्ति है और 
दूसरी में एक ओर अपने प्रिय को मनुहार हे, दूसरी ओर द्वितीय महायुद्ध की अप्रत्यक्ष 
भलक | श्री तेजनारायण काक के “निरर और पापाण' (१६४३) तथा श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी के साहित्य देवता! (१६४३) के प्रकाशन से गद्य-काव्य की धारा में एक नया 
अध्याय जुड़ता है। पहली में खलील जिब्रान की शैली पर दृश्टान्त है तो दूसरी में 
लाजक्षणिक और रहस्यात्मक शब्दावली में देश-भक्ति और प्रेम की अ्नूटी व्यश्नना । 
१६४५ में श्री ब्रह्देव के “निशीथ” और दिनेशनन्दिनी के 'वंशी रब! तथा “उन्मन! 
प्रकाशित हुए ओर १६४६ में चतुरसेन शास्त्री का जवाहर! | “निशीथ' में रवीन्द्र की 
रहस्यात्मकता है और “ंशी रव' में प्रेम की वह्दी तीत्रता श्रोर कसक; “उन्मन' में दिनेश- 
नन्दिनी भी श्राध्यात्मिक स्पर्श से पुलकित जान पड़ती है | “जवाहर! में नाम के अ्रनु- 
कूल जवाहर की प्रशस्ति है। सन्‌ १६४७ में रघुबरनारायणसिंह के हृदय तरंग? , 
रामनारायणुसिंह के 'मिलन-पथ पर! और बालकृष्ण बलदुबवा के अपने गीत” का 
प्रकाशन हुआ्रा | इन तीनों पुस्तकों में प्रथम में विभिन्‍न विषयों पर गद्य-गीत हैं, द्वितीय 
में कोकिल, चाँदनी, चातकी, नलिनी श्रादि नारीत्व-बोधक जड़-चेतन वस्तुओं को 
सम्बोधित करके अनेक प्रकार की मौलिक उद्भावनाएँ की गई हैं और तृतीय में प्रेम 
का चित्रण हे । भरी ब्रह्मदेव-रचित “श्राँसू मरी घरती? (१ ६४८) और श्रीमती विद्यावती 
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देवी भागव-रचित “श्रद्धांजलि? (१६४८) में से पहली पुस्तक द्वितीय महायुद्ध से लेकर 
पाकिस्तान बनने तक की देश-विदेश की इलचलों की छाया से पूण है ओर दूसरी 
पुस्तक लघुतम गद्य-गीतों की साधना? वाली शैली को लेकर चली है। “श्रद्धा-कण!' 
(१६४६) में वियोगी हरिजी ने स्वर्गीय बापू के प्रति उसी प्रकार अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त 
की है, जिस प्रकार चतुरसेन शास्त्री ने जवाहर! में जवाहर की प्रशस्ति गाई है। 
स्पन्दन (१६४६) में दिनेशनन्दिनी जी के मांसल सौंदर्य से परिपूण गद्य-गीत हैं। 
१६५१ में सुश्री स्‍्नेहलता शर्मा के 'विषाद” और ब्योहार राजेन्द्र्सिह के 
'मऔौन के स्वर! प्रकाश में आये । “विपाद! में एक मर्मान्‍्तक प्रेम-व्यथा की धारा का 
प्रवाह है और “मोन के स्वर? में तेजनारायण काक के 'नि्र ओर पाषाण' की 
दृष्टान्त शैली का विकसित रूप। १६५२ में श्री हरिमोहनलाल वर्मा की 'भारत-भक्ति! 
का प्रकाशन हुश्रा है, जिसमें देश के वीर पुरुषों के चरित्रों और अ्रन्य समस्याश्रों पर 
भावात्मक उद्गार हैं। सन्‌ १६४३ में श्री महावीरशरण अ्रग्नवाल की “गुरुदेव” ओर 
सुश्री शकुन्तलाकुमारी 'रेणु' की “उन्मुक्ति! रचनाएँ प्रकाश में आइ | पहली में योगी 
अरविन्द के दर्शन की छाप है तो दूसरी में वेदान्त और प्रेम के रासायनिक मिश्रण से 
परिव्याप्त उद्गार हैं । 
मोलिक तथा कृतियों की काल-क्रमानुसार दी गई इस रूपरेखा से यह पता चलेगा 
कि गद्य-काव्य की श्रनेक प्रवृ त्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएँ समय-समय 
पर प्रकाशित होती रही हैं | इन मौलिक कृतियों के श्रतिरिक्त 
गीताखलि' के अति- हिन्दी में गद्य-गीतों की अनूदित कृतियाँ भी निकली हैं। 
रिक्त अन्य अनूदित उनमें से 'गीतांजलि' का उल्लेख हो चुका है| रवि बाबू की 
कृतियाँ अन्य रचनाओं में गाडनर”? का 'बागबान! नाम से अनुवाद 
(सन्‌ १६२४) शिशु तथा “क्रेसेण्ट मून! के कुछ अंशों का 
<दूज का चाँद! अनुवाद (सन्‌ १६२८) 'स्ट्रवंड स! का 'कऋलरब? नाम से अनुवाद 
आदि तथा खलील जिब्रान के दी प्राफेट” का “जीवन सन्देश” नाम से अनुवाद 
(१६४०), दी मेडमेन” का पागल! नाम से अनुवाद (१६४५), “दी वांडरर' का 
'बटोही' नाम से अ्रनुवाद (१६४७) आदि कृतियाँ प्रमुख हैं। इन्होंने हिन्दी-गद्य- 
काव्यों में कई शैलियों को जन्म दिया है । सन्‌ १६५१ में 'तुर्गनेव के गद्य-गीत”ः और 
“अ्रन्तरात्मा से! नाम से श्री रंगनाथ दिवाकर के गद्य-गीतों के संकलन भी हिन्दी में आ्राये 
हैं, जिनमें पहली रचना विदेशी भाषा की है और दूसरी भारतीय भाषा कन्नड़ की | 
पहली में खलील जिब्रान की विचारकता है दूसरी में रविबाबू की भावुकता। इनके 
अतिरिक्त भी अनुवादों के रूप में पत्र-पत्रिकाशों में फुटकर रचनाएँ देखने को 
मिलती हैं । 


तृतीय अध्याय 
गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगतत विभाजन 


यदि हम हिन्दी गद्य-काव्य की उपलब्ध सामग्री का भिन्न-भिन्न प्रक्ृत्तियों के 

अनुकूल विभाजन करे तो निम्नलिशित रूपरेखा बनेगी-- 

गद्य-काव्य 
| 
| । | | । 
प्रेमात्मक राष्ट्रीय भावना समन्वित ऐतिहासिक प्रकृति-सौन्दयमूलक . स्फुट 
न न न 
| | | | | 
ग्राध्यात्मिक+ लौकिक मनोवृत्ति-प्रधान व्यक्ति-प्रधान तथ्य-प्रधान यूक्ति-प्रधान 
। | 
रहस्योन्मुख भक्तिपरक 

सबसे अधिक गद्य-काव्य प्रेम की प्रवृत्ति को लेकर लिखे गए हैं। यह नितान्त 
स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रेम रसराज शटंगार का आधार है और ”ंगार के संयोग और 
वियोग दोनों पक्षों में सृष्टि का जीवन समाविष्ट हो जाता है। यह प्रेम जब्न ईश्वर की 
और उन्मुख होता है तो उसके दो रूप होते हैँ--एक सगरुण को लेकर चलने वाला, 
जिसे मक्ति कहते हैं श्रौर दूसरा निगु णु को लेकर चलने वाला, जिसे रहस्योन्म्रुख 
कहते हैं | जब यह प्रेम किसी हाड़-मांस के प्राणी की ओर उन्मुख द्वोता है तो भी उसके 
दो रूप हो जाते हैं--एक मानसिक तृप्ति को ही लक्ष्य बनाकर चलने वाला, जो प्रियव 
की गुण-गरिमा और सौन्दर्य-सुधमा में तल्‍लीन रहने में ही अपनी पूणता मानता है 
आर उसीसे मिलन-जैसा आनन्द प्राप्त करता है। दूसरा रहस्यात्मक तथा मानवीय 
मिलन की उत्कट लालसा होती है | ईश्वरीय प्रेम के भक्ति और ऐन्द्रिक भेद ऐसे नहीं 
प्रेम का मानसिक और ऐन्द्रिक, जिसमें शारीरिक हैं, कि जिनके बीच में कोई सीमा- 
रेखा खींची जा सके क्योंकि प्रेम एक तरल भावना है, जो लौकिकता से श्रारम्भ होकर 
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ही भक्ति या रहस्योन्मुखता की ओर बढती है| कोई रचना कब लोौकिकता में विचरण 
करें, कब भक्ति को सीमा को छू ले, कब रहस्योन्मुख हो, उसे यह कहा नहीं जा सकता । 
यही कारण है कि किसी गद्य-काव्य-लेखक को हम सोलह आने ऊपर की प्रवृत्तियों में 
से किसी के भीतर नहीं रख सकते | हाँ, उसे किसी प्रत्नत्ति के प्रतिनिधि के रूप में 
रखेंगे तो केवल इसीलिए कि उसमें उस प्रवृत्ति की प्रधानता है | 
रहस्योन्मुख प्रेम की व्यज्ञना का सूत्रपात श्री रायकृष्णदास की 'साधना?” से 
होता है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है साधना? का प्रेरणा-लोत 'ीताश्जलि? 
है। इसलिए रविबाबू द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक प्रेम की 
रहस्योन्मुख प्रेम रहस्यमयी धारा-- जिसमें कबीर श्रौर उपनिषदों का चिन्तन 
की रचनाएँ माघुय का आवरण और पावनता का सुगन्धित आलेपन 
लिये हुए प्रकट हुआ--को हिन्दी में लाने का श्रेय साधना! 
को है। लम्बे लम्बे गद्य-का््यों के स्थान पर छोटे-छोटे गद्य-गीतों का प्रचलन भी 
'साधना' के द्वारा ही हुआ | इस शेली भे ही हिन्दी-गद्य-काब्य साहित्य का अधिकांश 
लिखा गया है| स्वयं रायसाहब की छाया पथ! और 'प्रवाल' ऐसी ही रचनाएँ: 
हैं | श्री केदारलिखित 'अधखिले फूल”, नारायण दत्त बहुगुणा-लिखित 'विभावरी?, 
द्वारिकाधीश मिहिर-लिखित 'चरणामृत?, श्री रामप्रसाद विद्यार्थी-लिखित “पूजा, 
शान्ति प्रसाद वर्मा-लिखित “चित्रपट!, भैवरमल सिंषरी-लिखित 'बेदना', नोखेलाल 
शर्मा-लिखित 'मणिमाला?, श्रीमती दिनेशनन्दिनी-लिखित 'उन्मन”, ब्रह्मदेव शर्मो- 
लिखित 'निशीथ', रामेश्वरी गोयल एम० ए०-लिखित जीवन का सपना?, 
तेजनारायण काक “क्रान्तिः-लिखित 'मदिरा? तथा “मशाल?, देवदूत विद्यार्थी-लिखित 
“कुमार हृदय का उच्छबास!', और 'तूणीर', केशव लाल भा '“श्रमल”-लिखित 
'प्रलाप', श्री जगदीश का विमल लिखित 'तरंगिणी”, रघुवरनारायण सिंह-लिखित 
“हृदय तरंग”, सुश्री विद्या भागव-लिखित 'श्रद्धान्ललि', स्नेहलता शर्मा-लिखित 
“विवाद, और श्री महावीरशरण अ्ग्रवाल-लिखित 'गुरुदेव” ऐसी ही कृतियाँ हैं, जो 
'साधना' की शैली में लिखी गई हैं । 
हिन्दी-गद्य-काव्य में भक्ति-मावना का प्रतिनिधित्व करने वाले गद्य-काव्यकार 
श्री विशेगी हरि हैं। वे स्त्रयं परम येष्णुव श्रोर सन्‍्तानुयायी साहित्य-खष्टा हैं, इसलिए, 
उनकी गद्य-काव्य की कृतियों में श्रपने श्राराध्य कृष्ण के प्रति 
भक्तिपरक रचनाएँ आत्म-निवेदन की प्रमुखता है। उनकी “तरंगिणी', “अ्रन्त- 
नांद! , प्राथना', 'भावना?, “टठण्डे छोटे आदि रचनाओं 
में भक्ति के उद्गार प्रकट किये गए हैं। लेकिन वियोगी हरिजी एक गान्धीवादी 
राष्ट्रीय कायकर्ती भी हैं इसलिए उनमें राष्ट्र-प्रेम और बलिदान की भावना, सव-धर्म- 
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समन्वय और मानवता की पूजा की भावना, हरिजनोद्धार की लगन श्रोर दीनों के 
प्रति प्रेम की भावना, समाजनसुघार का श्राग्रह आदि से युक्त गद्य-काव्य भी ग्लिते 
हैं। 'अ्रद्धा-कण' नामक पुस्तक तो गांधीजी के स्वगंवास होने पर उनके प्रति श्रद्धां- 
जलि के रूप में लिखी गई है | 
लौकिक प्रेम की रचनाओं में श्री राजनारायश 'रजनीश' की आराधना, 
श्री विश्वम्भर “मानव की अभाव”, श्री रावी की 'शुश्रा!, श्री बालऋष्ण बलदुवा की 
'ग्रपने गीतः, श्री महावीर प्रसाद दाधीचि की योीवन 
लोकिक प्रम की तरंग?, श्री शिवचनद्ध नागर की 'प्रणय गीत”, सुश्री शकु- 
रचनाएँ न्तला कुमारी 'रेणु! की “न्मुक्ति', स्नेहलता शर्मा की 
'विषपादः, श्रीमती दिनेशनन्दिनी की 'शबनम?, “मीक्तिक 
माल', 'वंशी रब”, 'दुपहरिया के फूल” और 'स्पन्दन” श्रादि रचनाएँ आती हैं । 
इनमें प्रिय को उतना ही महत्व दिया जाता है, जितना आध्यात्मिक प्रम की रचनाओं 
में भगवान्‌ को | यह प्रेम गंगा-जल की माँति पवित्र होता है और इसमें आत्म-समपंण 
और अ्नन्यता की महत्ता पर बल दिया जाता है। प्रेम की इन रचनाओं में यत्र-तत्र 
ऐन्द्रिकता के भी दशन हो जाते हैं| दिनेशनन्दिनी जी की कृतियों में ऐसी अ्रनेक 
रचनाएँ हैं, जिनमें ऐन्द्रिकता स्पष्ट है। श्री रजनीश की आराधना?, श्री मह्दावीर- 
प्रसाद दाधीचि की 'योवन तरंग” ओर शिवचन्द्र नागर की 'प्रण्य गीत” में भी 
कहों-कहीं ऐन्द्रिकता का समावेश हुआ है । 
लौकिक प्रेम के वर्ग में ही इस प्रकार की और रचनाएँ हैं, जिनमें 'उद्भ्रान्त- 
प्रेम से मिलती-जुलती शेली को अपनाया गया है। इन रचनाओं में रीतिकालीन 
परिपाटी पर वियोग के उदगार हैं। श्री ज्जनन्दन सहाय की 'सीन्दर्योपासक', राजा- 
राधिका रमण प्रसादसिह की “नवजीवन? या 'प्रेम लहरी”, श्री मोहनलाल महतो वियोगी 
की 'धु धले चित्र” श्री लक्ष्मी नारायणसिंह 'सुधांशु! की 'वियोग' , छृदयनारायण पांडेय 
“हुदयेश' की 'मनोव्यथा? आदि पुस्तक इसी कोटि की हैं | 
राष्ट्रीयता दूसरी प्रवृत्ति है, जिसने हिन्दी-गद्य काव्य को प्राण-शक्ति प्रदान की 
है। इस क्षेत्र में सबसे मह्वपूण काय “साहित्य देवता” के रचयिता श्री माखनलाल 
चतुवेदी का है| उन्होंने राष्ट्र को ही श्रपने आराध्य के रूप 
राष्ट्रीय भावना- में जीवनादर्श स्वीकार किया और उसके चरणों में श्रद्धा- 
समन्वित रचनाएँ पुष्प चढ़ाये। दूसरे राष्ट्रीय गद्य-काव्य-लेखक श्री चतुरसेन 
शास्त्री हैं। उनकी 'मरी खाल की हाय” और “जवाहर? 
रचनाएँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं | 'तरलाग्नि! नामक एक अन्य पुस्तक में शास्त्रीजी 
द्वारा भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चित्र देने की चेंष्टा की गई है। श्री 
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वियोगी दरि ने मी अ्रवनी कृतियों में राष्ट्रीय रचनाएँ पयाम मात्रा में दी €ैं। श्री बहा 
देव शर्मा का श्राँयू मरी बाती! और हरिमोहन लाल श्रीवस्तव की मारत-मक्ति/ 
राष्ट्रवटा को प्रवृत्ति के गद्य काव्यां को अच्छी कृतियां 4ैं। श्नर्गे देश-प्रम, बलिदान 
क्रारित और विद्रोह, महापुरुप-बन्दना झोर अतीत गौरव स सम्बन्धित भावनाओं का 
समाचेश टे | 

सर प्रदांस । हि ते का हे । एटिामसिकता व प्रवतच्ति स सम्या 3. 


गये काव्य लखन व ले एक-साद लखबा महागजकुमार था डॉक्टर स्मुयीर्गस्ह जी हूं 
् ह १5 छः हे बल 4 . ा 

अल आन  शओं के शागर कूातत ह%4ै । श्स 

गा उयकद ही हे उतॉस के. पक अकाल ल कक कर: दमकल कि जो का कुक मे विय्री क्रय: य है 

एलतहालिक रचनाएँ. दोव में आपकी स्यगाएओं इतनी प्रीट हृइ कि किसी दसर को 

लग्बनी उठाने का साहस ही न दुआ | मग़ल-कालीय श्मा- 

रता का ग्राधर लकर लखक न अपना भमाठुकता का ख्ात बहाया हू और प्थरा के 


भीतर हृदय की घड़कन का सज्लार कर दिया है 
चोगी प्रवु त्ति प्रकृति-सीन्दय-मुलक रचनाएँ लिखने की ६। यो तो सभी ने प्रकृति- 
सौन्दय-मुलक रचनाएँ लिखीं हैं, पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 'हिम हास? इस दिशा 
में एक उल्लेखनीय प्रयत्न है। काश्मीर की प्राकृतिक सुपमा 
प्रकृति सोन्दय मृल्क से प्रभावित होकर कवि ने महत््वपृण डद्गारों को वाणी क 
रचनाएँ रूप प्रदान किया दै। प्रो रामनारायणुसिंह की 'मिलन-पथ 
पर” रचना भी इसी कोटि में आती है, जिसमें को किला, 
चकोरी, मयूरी, तितली, मीन, झूगी, दामिनी, सरिता, ऊषा, रजनी श्रादि पर कवि ने 
बड़ी द्वी मार्मिक रचनाएँ की हैं | 
गद्य-काव्य में केवल उपयु क्त प्रकार की रचनाएँ ही नहीं हैं । उसमें अन्य कई 
प्रकार की रचनाएँ भी मिलती हैं। जिन्हें हम 'स्फुट'ा कह सकते हैं। यदि इन स्फुट 
रचनाओं के भी हम विभाजन करे तो इनके चार मुख्य भाग 
स्‍्फुट रचनाएँ हो सकते हैं; १. मनोवृत्ति-प्रधान, २. व्यक्ति-प्रधान, ३. 
तथ्य प्रधान, ४. सूक्ति-प्रधान रचनाएँ | 
मनोवृत्ति-प्रधान रचनाश्रों में सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रेम-घुणा श्र!दि 
वृत्तियों का स्वरूप प्रस्तुत करना श्रभिप्रेत होता है। इस दृष्टि से श्री चतुरसन शास्त्री 
का 'श्रन्तस्तल! हिन्दी-गद्य-काव्य-कृतियों में स्वश्रेष्ठ रचना है। आरा से प्रकाशित 
'मोन्मत्त लिखित “प्रेम लहरी” श्लरोर शिवपूजन बाबू लिखित 'प्रेम कली! में प्रेम का 
विवेचन है। वेसे लगभग सभी लेखकी ने जीवन की इन प्रमुख वृत्तियों पर अपने- 
ग्रपने दृष्टिकोण से विचार किया है। 
व्यक्ति-प्रधान रचनाओं में देवता, राक्षुस, मानव, ईसा, गांधी, कबि, गायक, 
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कलाकार, पथिक, प!गल, युवक, मित्र, माँ, बालक आ्रादि को ग्रालम्बन बनाया जाता 
है| इनमें प्रत्येक के महत्व, उनकी विशेषता तथा उनकी मानव-वल्याण भावना का 
स्पष्टीकरण किया जाता है। ऐसी रचनाएँ सभी ने लिखी हैं । 

तथ्य-प्रधान रचनाएँ हिन्दी में खलील जिब्रान के प्रभाव से आई हैं । इनमें 
पशु-पक्ती, पेड़-पीघे, नदी-नि्र, प्रथ्वी-आकाश आदि के वार्तालाप द्वारा तथ्यों का 
उद्घाटन होता है। श्री तेजनारायण काक की निर्भर श्रौर पाषाण', ब्योहार 
राजेन्द्र सिंह की मौन के रबर!, बेकुंटनाथ महरोत्रा को ऊँचे नीचे! आ्रादि 
कृतियाँ इसी कोटि में आती हैं। श्री सदगुरुश रण श्रवस्थी की “भ्रमित पथिक” नामक 
अन्योक्ति भी इसी कोटि की रचना है। उसमें एक पथिक है, जो संसार-भ्रमण करता 
है और काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के चक्र में पड़ता हुआआा अन्त में मुक्ति 
के पथ पर बढ़ता है। पथिक साधक का प्रतीक बनकर श्राया है। यह पुस्तक पूरी 
ढाई सी प्रष्ठ की है। शअ्रन्य रचनाएँ आआाठ-दस पंक्तियों या २०-२५ पंक्तियों तक 
ही की हैं । 

श्री रवीन्द्रनाथ के 'स्ट्र वह सा से सृक्ति-प्रधान रचनाओं का प्रारम्भ हुश्रा है । 
इसका अनुवाद श्री रामचन्द्र टंडन ने सन १६३१ में 'कलरव” नाम से किया था। 
श्री माखनलाल चतुबंदी, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि आ्रादि इस धारा के 
प्रमुख लेखक हैं | संस्कृत के सुभाषितों->सी जीवन-सत्य-व्यञ्क छोटा-छोटी रचनाओं 
की परम्परा भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिसमे लेरूक एक विचार देकर हृदय में 
भड्ढार पेदा करता है । माखनलाल चतु॒बंदी ने कला श्रोर साहित्य पर, श्री हरिमाऊ 
उपाध्यायने (मनन! और बुदबुद में आ्रात्मोन्नति को भावना पर और श्री वियोगी हरि 
ने ठंडे छींटे! में गान्धीवादी विचार-घारा पर ऐसे ही विचार दिए हैं। इनमे चिन्तन 
के साथ भावुकता भी मिली रहती है । 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य का अ्रपना अलग महत्त्य है । वह केवल बंगला 
का अनुकरण नहीं है, जेसा कि समझा जाता रहा है | हाँ, रवि बाबू की रचनाओं 
ने उसको एक निश्चित रूपरेखा देने का महत्त्वपूर्ण काय अवश्य किया है और राय- 
कृष्णुदास ने उनके आधार पर छोटे-छोटे गद्य-गीतों का आरम्म किया है। वैसे भार- 
तेन्दु के युग से ही भावुकतापूर्ण ऐस उद्‌्गारों की परम्परा मिलती है, जिसे हम सहज 
ही गद्य-काव्य की कोटि में रख सकते हैं | आकार की दृष्टि से भी छोटे-छोटे गद्य-खण्डों 
का अमाव भारतेन्दु युग में नहीं मिलता, इसका प्रमाण तत्कालीन पुस्तकों और पत्र- 
पत्रिकाओं के पृष्ठ उलटने से मिल सकता है। हस सबको मिलाकर देखने से हिन्दी-गद्य- 
काव्य सहसा ही उत्पन्न हुई वस्तु न होकर अपने साथ एक क्रमबद्ध इतिहास रखने 
वाली पुष्ठ धारा है। उसमें अनेक रचनाएँ हैं, जो समय-समय पर विविध प्रवृत्तियों 


>र) 


गद्य-कराव्यात्मक कृतियों का प्रवत्तिगत विभाजन हे 


का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रकाश में आ्राती रही हैं | बाहर से प्रेरणा लेकर भी उन्होंने 
अपनी भाषा को एक पुष्ट साहित्यिक धारा की अमल्य देन दी है। उसने एक लम्बा 
पथ पार किया है और नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध की सीमा-रेखाओं को पार 
करते हुए अपना पथ बनाया है | उसकी ओर लोगों का उपेक्षा भाव रहद्या है, परन्तु वह 
अआ्राज भी अपना अस्तित्व साथंक कर रही है। उपेक्षित होने पर भी उसने साहित्य में 
जो स्थान बनाया है, वह उसकी शक्ति और सामथ्य का सूचक है | 

गद्य-काव्य-सम्बन्धी समस्त सामग्री का प्रद्नकत्तिगत विभाजन कर लेने के पश्चात्‌ 
हम अब इसप्थिति में हैं कि गद्य-काव्य को विविध प्रवृत्तियों के विषयों का ग्रनुसन्धान 
कर सके । जैसा कि विभाजन के समय कहा गया है, प्रेस की प्रवृत्ति की प्रधानता 
साहित्य की अन्य विधाश्रों की भाँ ति, हिन्दी-गद्य-काव्य में भी मिलती है। लेकिन यह 
एक पकड़ में न आने वाली वृत्ति है, इसलिए कवि या लेखक इसकी अनुभूति को 
पूण रूप से व्यक्त करने में अरसमथ रहता है | फलतः उस अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो 
जाते हैं। यहाँ हम प्रेम की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में लेखकों की मान्यताओं तथा दत्स- 
म्बन्धी उनके विचारों को पहले लेना चाहते हैँ, ताकि उसके स्वरूप का ग्राभास मिल 
सके । 

कुछ लेखकों ने प्रेम की परिभाषा करते हुए, उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है। श्री माखनलाल चतुव॑दी प्रेम की पुरुषाथमयी सुकोमलता मानते हुए 

कहते हैं--“प्रेम, साहित्य के जगत्‌ में, रस की हृदय को छूने 

गद्य-काव्य के प्रेम का वाली किंतु पुरुषाथमयी सुकोमलता का नाम है।?!" 

स्वरूप आचाय चतुरसेन शास्त्री उसे स्वप्न समभते हुए कहते हैं-- 

“प्रेम एक स्वप्न है ओर जीवन कदाचित्‌ उससे कुछ 

ग्रधिक |”? श्रीमती दिनेशनन्दिनी उसे मादक सुरभि के रूप में ग्रहण करके लिखती 
हैं--'प्रेम पोस्त का पुष्प है, जो मेरी राग-रागिनियों को अ्रपने सुरभित श्वास से 
निद्रित कर देता है ।”* भी अजेयजी की दृष्टि में प्रेम माया-जाल है ।”४ इस प्रकार 
प्रेम को प्रत्येक लेखक ने अपनी-अपनी दृष्टि में देखकर उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न 
किया, लेकिन उससे प्रेम का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ | कारण, अंधों के हाथों की भाँति 
जिसने जेसा श्रनुभव किया वैसा ही अ्रपना मत प्रकट कर दिया | इसलिए. ये परि- 
१. 'साहित्य-देवता', पुष्ठ ६२ । 
२, 'भ्रन्तस्तत्र, पृष्ठ १३१॥ 
३. शाबनम', पृष्ठ ४७ । 
डे, भग्नदृत्त, पृष्ठ १०१ । 
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भाषाएँ पूण नहीं हैं | 

लेकिन यह मानव की स्वाभाविक प्रदृत्ति है कि जब कोई वस्तु परिभाषा की 
परिधि में नहीं ग्राती तब उसकी शक्ति श्रोर महा का परिचय कराने के लिए वह 
प्रशस्त गान-पद्धति का आश्रय लेता है। हिन्दी-गग्य-काव्य-लेखकी ने भी जब देखा 
कि प्रेम की परिसापा करना कटिन है तो उन्होने उसको प्रशस्ति गाना उचित 
समझा । श्री रायक्रप्णुदास भय झोर परम की तलना करते हुए प्रथम की संकीण परिचि 
का द्वितीय की विस्तुत परिधि हें प०्यसान गानते हैं ।! भी नोखेलाल शमा प्रम की 
ग्राकपंण-शक्ति का उल्लेख करते हए कहते हूँ कि उसीके कारण परगात्मा नीचे 


रत 


ट्ि हर 


पृथ्वी पर उतरता है ।* श्री वियोगी हरि दंग एसे परमात्मा सके विश्वास रखते हैँ [* 

ग्ज्य प्रेम को ऐसी लता मानते हैं, जिस न तो विद्वप की कंका उस्घाड़ सकती है 

न कलह की दुगन्ध उसके सौरभ को दबा सदती £ और न प्रलय-लद्री ही उस डुबा 

सकती है |४ श्रीमती दिनेशनन्दिनी परम को महान सत्य, पृण सांदय ओर चिरन्तन 

प्रकाश मानकर उसे पृथ्वी को प्रित्र करने वाला कहती हूं ।* श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
प्रेम को भक्ति, मुक्ति ओर योग से भी ऊँचा मानते हैं | 

१. भय को परिधि संकोरां है, प्रेम की विस्तत। वह इसमें समा जाता है। जिस 
प्रकार स॒क्ष्म वीक्षण यंत्र में देखने से दृश्य वस्तु श्रोर ही रूप में दोख पड़ती है, 
उसो प्रकार प्रेम की दिव्य दृष्टि से ये सब पदार्थ स्वर्गोय रूप में दिखाई देते हें । 
भय का श्रन्त लोकिक श्रवलोकन के साथ हो जाता है। 'साधना', पृष्ठ २२ । 

२. यह प्रेंम हो का श्राकषंण है कि जिसके वशोभत होकर स्वयं परमात्मा को हमारे 
लिए नीचे उतर श्राना पड़ता है श्लौर हमारे साथ रहना पड़ता है। “मरिषमाला' 
पृष्ठ २२ | 

३. 'तरंगिणी', पृष्ठ ५ । 
उस तरुण लतिका को विद्व ष की ऋंफा न उखाड़ सकी, कलह को दुर्गन्ध उसके सौरभ 
को न दबा सकी, न मृत्यु की प्रलय-लहरी उसे डुबा सकी ।'भग्नदूत', पष्ठ १०३॥ 

५. प्रेम, तु हो विश्व में महान सत्य, पुर्णो सोन्दर्य श्रौर चिरन्तन प्रकाश है। तेरी चरर- 
पादुका ने ही इस पथ्वी को पवित्र तोर्थ-स्थान बनाया है, जिसके रज-कर का 
तिलक श्रपने भाल पर लगाने के लिए देवता उत्सुक रहते हूँ । कवियों ने श्रनादि 
काल से तेरा ही गुण-गान किया है। शहोदों ने तेरी बेदी पर जीवन न्योछावर 
करके मृत्यु को मुक्ति का राज-सार्गे बना दिया है। चिर-जीवन ओर चिर-मत्य 
का मधुर मिलन तुभमें हो होता है--तू ही मृत्यु श्रोर मत्युड्जय है। 'मोक्तिक 
माल, पृष्ठ १ । 

६. यदि भक्ति सचमुच कोई, श्री विवेकानन्द के शब्दों में, योग हो तो उसे भावों के 
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प्रेम की बृत्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण का एक ढंग कुछु कवि-रूढ़ियों का आश्रय 
लेकर श्रौर कुछु स्वतन्त्र रूप से उसकी सांकेतिक श्रभिव्यक्ति करना भी है | ५मर और 
कमल, चातक और घन, मीन श्रीर तीर, चकोर और चन्द्र , पतंग और दीपक प्रेमियों 
के लिए सदा से आादश रहे हैं। श्री वियोगी दरि ने इसी प्रणाली का आश्रय लेकर 
अपनी भावना? नामक पुस्तक में प्रीति! शीपक से प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया 
है। उन्होंने उसमें सरिता और समुद्र तथा चपला और घन-जेंस जड़ पदार्थों को भी 
कवि-प्रशस्तियों की भाँति प्रयुक्त किया है।? यह प्रेमी और प्रेमिका के जीवन की 
गति-विधि के स्पष्टीकरण का सांकेतिक रूप है। इन जड़-चेतन पदार्थों के पारिवारिक 
सम्बन्ध की कल्पना द्वारा हमें प्रम के स्वरूप का आभास होता है| इसीका एक सीधा- 
सादा रूप भी है, जिसमें प्रेम मे मग्न व्यक्ति की अवस्था का चित्र दिया जाता है। 
श्री देवदूत विद्यार्थी ने 'कुमार हृदय का उच्छुवास' में प्रेम पागल” का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि प्रेम-पागल अपने प्रियतम की मूर्ति को हर जगह और हर वक्त 
अग्रपनी श्रॉखों के सामने ही हाजिर पाता है | अ्रपने प्रियतम को एक ऋण के लिए भी 
भुलाना या अपने से अलग समभाना उसे स्वीकार नहीं । प्रम-पागल में न आवृस्ता 
ओर उत्सुकता की लहर रहती है, न व्यग्रता और व्याकुलता की ज्वाला । उसके 
हृदयाकाश से प्रतिक्षण मधुरता, आनन्द श्रौर प्रसन्नता की वर्षा होती रहती है । सच 
तो यह है कि प्रेम-पागल अपने व्यक्तित्व को भुलाकर अपने प्रियतम के ही व्यक्तित्व 


में समा जाता है। अपने प्रियतम के व्यक्तित्व को ही बढ अ्रपना समझने लगता है।* 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी भी यही कहती हैं कि प्रीति की रीति सनातन से चली आई है 
कि प्रेमी विश्वास श्रोर अविश्वास से ऊपर उठकर अपना सबस्व अपने आराध्य 
प्रेमास्पद के चरणारविन्दा पर न्योछावर करके उसके प्रेम में फना हो जाय श्रौर उपास्य 
उसके दिल को बलात्‌ छीनकर उसे सितम की शिला पर घिस-घिसकर उसमें अनलहक 
के रंग की मस्ती ला दे ।* 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों ने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा 


उसकी शक्ति और पवित्रता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। अरब हम अपने 


इस दोवाने 'प्रेम' के द्वार की सजदूरिन बनकर रहना पड़ेगा । और म्‌क्ति-जंसो 
खुली हुई स्वच्छन्द वस्तु को गरुड़ बनकर श्रपने पंखों पर इस दोचाने देवता की 
प्राय-प्रतिष्ठा करनी चाहिए । और यदि कोई प्रभ रहता हो तो इस श्रतिरेक के 
बीमार से दूर वह कहाँ रहेगा ? किस श्राशा से ? 'साहित्य देवता' पृष्ठ €४। 
है. भावना पृष्ठ ३। 
. कुमार हृदय का उच्छवास', पष्ठ ५१ । 
३. दुपहरिया के फूल, पृष्ठ ३६। 


६६ हिन्दी-गद्य-कावय 


विभाजन के अनुसार प्रेम के अ्न्तगंत रहस्योन्मुख प्रेम को व्यक्त करने वाले गद्य-काब्यों 
के विषय का विवेचन करेंगे | 
रहस्योन्मुस्व ग्राध्यात्मिक प्रेम की प्रवृत्ति का जन्म दशन के शुष्क श्र कठोर 
ब्रह्म को सांसारिक सम्बन्धों को सरस झौर कोमल भूमिपर उतारने के कारण हुआ है । 
सांसारिक सम्बन्धों में माता-पुत्र, पिता-पुत्र, स्वामी-सेंबक, 
रहस्योन्मुख प्रेम की मिन्र-मित्र, पति-पत्नी आदि के सम्बन्ध प्रमुख हैं| रहस्यवाद 
रचनाओं के विपय मंयांतो इन सबका ही मह्त््व टः परन्तु फिर भी पति-पत्नी - 
सम्बन्ध का प्राधान्य है। हिन्दी में रहस्यवाद के श्रादि प्रब- 
तंक कवि कबीर ने सवप्रथम अपने काव्य में इस सम्बन्ध को प्रम॒ु-प्रेम की अ्रभिव्यक्ति 
का आधार बनाया | उनके काव्य में वेदान्त और सूफी मत के गृढ़ तत्त्वों के बीच इस 
भावनामूलक रहस्यवाद के कारण मस्स्थल में पुष्पित पलल्‍लवित उपवबन की छुटा के 
दशन होते हैं| कबीर की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने उपनिषदों के ब्रह्म को 
प्रयसी आत्मा का प्रियतम बना दिया | पन्द्रहवीं शताब्दी में जो काय कबीर ने किया 
था वहां बीसवीं शताब्दी में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। दोनों कवियों 
को मूल भावना में ऐक्य और अभिन्‍नता के दर्शन होते हैं। अन्तर है दोनों की श्रभि- 
व्यक्ति की प्रणाली और मान्यता का | सृष्टि के सौन्दर्य को माया कहकर तिरस्कार 
करने वाले कबीर ने उससे सदा को नाता तोड़ लिया, जब कि सौन्दर्य और कला की 
प्रेक शक्ति प्रकृति को अपने जाबन का थ्राघार मानने वाले विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने उसके माध्यम से ही अपनी श्रभिव्यक्ति का पथ प्रशस्त किया। कबीर ने 
जिसके त्याग के समथन में अनेक तक दिये थे उसीके ग्रहण के लिए रवि बाबू ने 
मधुर और कोमल स्वर में स्फूर्तिमय गीत गाये। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की--' त्याग में 
मुझे मुक्ति नहीं | मुझे तो आनन्द के सहसखतों बन्धनों में मुक्ति का रस आता है।”! 
जीवन और मरण का जो खेल आत्मा खेलती है वह उसकी इच्छा का ही वरदान हे, 
उसे प्रसन्‍नता पूर्वक ग्रहण करना ही मनुष्य का धम है, जगत्‌ की क्षणभंगुरता देखकर 
भागना अ्शोभनीय है, आ्रादि बातों से जिस आशावादी जीवन-दर्शन का सूत्रपात 
रविबाबू ने किया उसमें हमें जीवन के प्रति अनुराग की निधि तो मिली ही, हमारी 
अस्तिकता भी बढ़ी। नास्तिकता के युग में रवीन्द्र के जीवन का सवश्रेष्ठ अंश 
भारतीय संस्कृति के मूल में निहित इसी श्रास्तिकता के पुनरुत्थान में लगा और इसी- 
लिए वे विश्व-कबि कहलाये | कबीर को माँ ति उनकी साधना भी सहज? की साधना 
है ओर अपने प्रभु को त्रिना किसी विशेषण के “तुम” कहकर जो सम्बोधन उन्होंने 
किया उससे वह मायावी सदा को उनके गीतों में बस गया | इस कारण उनका जीवन 


निनिनन। पाए हद पा ४5 


१. 'गीतांनलि', ७३ याँ गोत । 
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प्रभुमय हो गया | कबीर के “गगन गुफा! या '्रह्मान्थ! में अमर रस-पान की 
साधना को विश्व-कवि ने जीवन को इसी आ्रनन्द-साधना में प्राप्त कर लिया । अस्तु, 
विश्व-कबि का यह नूतन रहस्योन्मुख प्रेम--अश्राध्यात्मिक प्रेम, जिसमें अ्रज्ञात 
ओर निराकार ब्रह्म दिन्दी-गद्य-कावब्यों में अपने व्यापकत्व को लेकर आया | उसका 
समावेश हमारे गद्य-काव्यों में निम्न रूपों में हुआ है--- 
. जीवन और ब्रह्म का सम्बन्ध | 
, ससीमता और ग्रसीमता की भावना । 
, जन्म-मरण शओऔरोर अ्रमरत्व की समस्या | 
. अज्ञात के प्रति ग्राकपंण और समपंण | 
, संसार और उसकी स्थिति | 
“उस पार! या “उस लोक' की कल्पना | 
प्रकृति में प्रभ की कलक | 
जिज्ञासा | 
खोज ओर साधक की कटिनाई | 
, विरह-वेदना | 
११, मिलन का उपक्रम और मिलन । 
जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, यह दाशनिक मान्यता हिन्दी के गद्य-काव्यों 
में बराबर मिलती है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने लिखा है कि जो सम्बन्ध चिनगारी 
का अग्नि से है, नदी का लहर से हे, दीप का लौ से है, 
१, जीव ओर ब्रह्म का चन्दन का सुगन्ध से है, वही सम्बन्ध ब्रह्म का जीव से है।" 
सम्बन्ध यदि ब्रह्म हिमालय है तो जीव उससे प्रवाहित होने वाली 
मन्दाकिनी, यदि ब्रह्म त्याग है तो जीव उससे उत्पन्न होने 
वाली शान्ति-सुधा, यदि ब्रह्म पुरुष है तो जीव प्रकृति |* श्री रायकृष्ण दास कहते हैं 
कि विश्व में जीव उसी प्रकार ब्रह्म का आधार लेकर ठहरा हुआ्रा है, जिस प्रकार नाल 
के सहारे कमल जल पर कल्‍लोल करता रहता है ।? श्री भंवरमल सिंघी ने जीवन को 
संगीत की उस मूच्छुना का अंग बनाया है, जिस पर दिन और रात की गति संचा- 
लित है ।* 
_ लेकिन जब बह शंगारी भाव है तब कया कारण है कि जीव और ब्रह्म इस 
'शबनम', पृष्ठ ५। 
वही, पृष्ठ ३५ । 
साधना, पृष्ठ २० । 
'वेदना?, पृष्ठ ८४ । 
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द्द्८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


ऐक्य का अनुभव नहीं करते ? इस सम्बन्ध में श्री रायकृष्ण दास का कहना है कि 
चिरकाल से उस श्ानन्दमय प्रभु से विलग रहने के कारण जीवन की स्थिति यह हो गई 
है कि वह इस संसार-रूपी इन्द्र-जाल को श्रपने सामने से हटाने से डरता है। और 
श्राश्चय की बात यह है कि यह सब माया भी उसी मायावी की है।"* कभी-कभी 
उन्हें यह रहस्य भी परेशान कर देता है कि जीव ब्रह्म का अ्रंश है, पर ब्रह्म उसे 
क्षणभंगुर, नाशवान, मत शौर जड़ समककर उससे दूर क्यों रहता है ।* श्री भंवरमल 
सि्री की दृष्टि में जीव ब्रह्म से युग-युग से मिलने का प्रयत्न कर रहा है पर वह पकड़ 
में नहीं ग्राता, उसकी भलक-भर मिलती है ।* 
तब क्‍या इन दोनों में हेत भाव है ? नहीं। श्री नोखेलाल शर्मा का मत है कि 
चकोरी और चन्द्र में तथा कमलिनी और दिनकर में उपासक और उपास्य का भेद 
भले ही हो, परन्तु जल और उसकी तरंगों में, सूय और उसकी किरणों में, विद्युत्‌ श्रोर 
उसकी चंचलता में हैत भाव की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अ्रद्वेतता में दतता 
आऔर अभिन्‍नता में मिन्‍नता की बातें बेतुकी हैं ।” श्रीमती दिनेशनन्दिनी की दृष्टि में 
ब्रह्म और जीव दोनों बराबर हैं। यदि ब्रह्म की रागिनी की मंकार प्रलय को स्तम्भित 
करने की ज्ञमता रखती है तो जीव का गान ब्रह्म के हृदय-सिन्धु में सतत उठने वाले 
राग के ज्वार को मन्त्र-मुग्ध कर देने में समथ है ।* 
अ्मा या जीव ससीम है और परमात्मा या ब्रह्म श्रसीम | अ्रनादि काल से ससीम 
असीम होने का प्रयत्न करता चला आरा रहा है | साधको के जीवन की साथकता ही इसमें 
है कि ससीम अ्रसीम हो जाय। हिन्दी के गद्य-काव्यों में ससीम 
२, ससीमता और और अ्रसीम की भावना के दो रूप मिलते हैं--एक तो वह 
असीमता की भावना जिसमें ससीम की महत्ता और अ्रनिवायंता का उल्लेख है 
ओर उसके अ्रभावग्रस्त होने पर भी उसके अ्रपने श्रस्तित्व की 
साथंकता सिद्ध की गई है ओर दूसरा वह जिसमें ससीम के असीम में लय हो जाने को 
ही जीवन का लक्ष्य माना गया है श्रोर इसीके लिए. साधक प्रयत्नशील रहता है। 
प्रथम प्रकार की भावना के विषय में श्री रायक्ृष्णदास का कहना हे कि जन्म-मरण के 
बन्धन में ही जीव की मर्यादा रक्षित रह सकती है। मझदंग के गुणों (रस्सी) से बँघे 
रहने से ही उसमें विभिन्‍न स्वर निकलते हैं। यह सगुणता ही जैसे उसके जीवन का 
१. साधना, पृष्ठ ४५। 
२. वही, पृष्ठ १२। 
३. 'वेदना', पृ० ४। 
४. “मरिग्साला', पु० ५२ 
५. शारदोया', पृ० १७। 
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चिह्न है और इसके नष्ट हो जाने से जेसे उसका नाश हो जायगा, उसी प्रकार जीव का 
अस्तित्व भी उसके जन्म-मरण के बन्धन से ही रक्षित है ।' फिर प्राणों की रक्षा भी. 
की जा रही है तो इसलिए कि यह उस प्रभु की अ्रसीम की धरोहर है ।* यही क्‍यों श्री 
वियोगी हरि तो ससीम में ही अ्रसीम की अनुभूति करते हैं श्रोर श्रानन्दमग्न होते हैं |* 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी ससीम को असीम के आनन्द का साधन मानती हैं और कहती 
हैं कि ससीम के दपंण में ही अ्रसीम अपना रूप और योवन देखता है, ससीम की 
पुस्तक में ही असीम ने अपनी वंश-परम्परा और जीवनी अंकित की है, ससीम की 
रचना करना और मिटाना ही असीम का आनन्द है ।* 
द्वितीय प्रकार की भावना में ससीमता का अ्रथ जड़ता मानकर उसका 
तिर॒स्कार किया गया है और अनुभूति के सत्यमय और शञानमय होने को ही श्रर्थात्‌ 
ससीम के असीम में लय होने को ही सबस्व माना गया है ।* इस भावना में यह 
संकोच और ञ्रात्म-ग्लानि होती है कि जीवन-सरिता बहकर श्रभी उस समुद्र के गभ में 
नहीं पहुँच सकी जिसके लिए वह बहती है, क्योंकि जीवन-सरिता की स्मृतियाँ ओर 
अनन्त सागर की कल्पनाएँ दोनों की निकली हुई स्वर-लह्रियाँ एक सुखद संगीतात्मक 
छुन्द की रचना कर दे तब समभो कि साधना पूरी हुई ।* 
जब तक मनुष्य जन्म और मरण के बन्धन में बँधा रहता है तब तक निरन्तर 
इसी संसार में उसका आवागमन होता रहता है | श्री रायकृष्णुदास ने बार-बार जन्म 
लेने ओर मरने को सरलता से कुटी बनाने और उसके बर- 
३. जन्म-मरण ओर सात में बह जाने की उपमा दी है ओर इस प्रकार निरन्तर 
अमरत्व जन्म-जन्म में अ्शान्त रहने की श्रोर संकेत किया है। गहरी 
नींव देकर प्रासाद बनाने को उन्होंने श्रमरत्व का प्रतीक 
माना है | साथ ही यह भी बताया है कि घोर संकट श्रौर अशान्ति के बीच ही श्र्थात्‌ 
जन्म और मरण के प्रहारों द्वारा ही शान्ति श्रर्थात्‌ अमरत्व का लाभ होता है। इस 
प्रकार से जो श्रमरत्व मिलेगा-इतने प्रयत्न से जो प्रासाद बनेगा उसे प्रकृति या सांसा- 
_रिक माया नष्ट-भ्रष्ट,न कर सकेगी ।? श्री मवरमल सिंधी ने लिखा है कि यदि वे तपस्वी 
साधना, पृष्ठ ३२ । 
यही, पृष्ठ ३५ । 
'तरंगिणी', पृष्ठ ६। 
शबनम', पृष्ठ ४० । 
वेदना, पृष्ठ €। 
बही, पृ० ४५ । 
साधना, घृ० १३। 
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अर्थात्‌ अ्मस्वामिलापी होते तो उस मन्त्र की साधना करते जिससे जीवन का 
धूमकेव॒ अस्त होना भूल जाता ।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने कहा है कि आत्मा रूपी 
बुलबुल इस जन्म-मरण रूपी पिंजरे में बन्द है ओर विधाता रूपी सेयाद ने उसके पर 
कतर दिए, जिससे उसमें उड़ने की सामथ्य नहीं रही | वह पगली बाहर से मिलने को 
पंख फैलाती है, पर कटे हुए पंखों से ऊपर उठने में अपने को अ्रसमर्थ पाती है।* 
इस अ्रवस्था में निरन्तर जीवन का भक्ष्य लेने बाली भूखी मृत्यु को हृदय का उष्ण रक्त 
पिलाकर वे उसे सदा को भुला देने के लिए तेयार हैं, यदि एक बार वह अमरता का 
केन्द्र-बिन्दु मिल जाय | उस अमर प्रियतम को प्राप्त करना ही अ्रमरत्व पाना है ।* 
ग्राज तक किसी ने उस रूप-हीन अ्रज्ञात को चम चक्तुश्रों से नहीं देखा। 
सहस्नाब्दियों सं साधक अपने को उसके लिए मिटाते आ रहे हैं, उसके लिए अपना 
सर्वस्व समपंण करते आ रहे हैं | श्री मंवरमल सिंघी ने लिखा 
४. अज्ञात के प्रति है कि तुम तो अज्ञात ही हो, पर मैंने ग्रपने अरमान तम्हारे 
आकर्षण ओरसमपण मार्ग में बिछा दिए हैं ।* प्रणय-पिपासु के लिए उनकी सम्मति 
है कि अपने अश्रुश्लों को गम धारा को किसी अज्ञात किनारे से 
सागर की लहरों को दे दे ओर हास्य की पीड़ा के जल में बुका दे |* श्री वियोगी हरि 
प्राथना केस्वरों में पुकार उठते हैं कि हे अज्ञात मनमोहन | इस निरजन और नीरव वन 
में अब मुझे मय लगता है| तुम्हारेन्‍बिना तब तक में अकेली खड़ी क्या करूँ १६ श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी केवल इसीलिए नहीं फूली समातीं कि वह देवता परोक्ष में उनकी पूजा 
स्वीकार करता रहा और वे उसकी क्षणिक भलक के लिए सर्वस्व समपंण को तैयार 
रहीं |? वह प्रमु॒ पर्दानशीन होने पर भी हिसएय गर्भ बिन्दु है, जिसका गोलाकार 
अखिल ब्रह्माण्ड है। ऐसे अज्ञात के प्रति ग्रात्म-समपण से गद्य-काव्य भरे पड़े हैं | 
संसार को मुख्यतः: दो रूपों में लिया गया है--एक उसे मायामय और क्षण- 
भंगुर रूप में और दूसरा उसे परमात्मा की अ्रभिव्यक्ति के रूप 
४. संसार और में। पहले रूप में उसके प्रति घृणा व्यक्त की गई है और प्रभु- 
उसकी स्थिति प्राप्ति में उसे बाधक माना गया है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
१. 'बेदना, पृू० ६०। 
२. 'शबनम', पृ०७४ । 
३. 'मौक्तिक माल, पृ० र८। 
४. 'बेदना, पृ०७३। 
श वही, पृ० ८५ ॥ 
६. तरंगिणी', पृ० ७७ | 
७. 'शारदीया, पृ०८२। 
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ने उसे तृष्णा का तप्त मसस्थल* और माया का लाक्षा गृह कहा है। श्री नोखेलाल 
शर्मा उसे मायाजाल? कहते हैं तो श्री शान्तिप्रसाद वर्मा उसे भ्कूठा संगीत” कह 
कर पुकारते हैं। श्री रघुवरनारायण॒सिह संसार को असत्य मानते हैं ओर ब्रह्म को 
सत्य ।* " 
दूसरे रूप में वह परमात्मा की श्रमिव्यक्ति माना गया हँ। श्री रायकृष्णुदास 
का कहना है कि यदि ब्रह्मा सब जगह है तो संसार में भी है, इसलिए वह माया नहीं | 
यदि माया हो भी तो उससे बाहर जाने का माग नहीं | इतना ही नहीं, भगवान्‌ स्वयं 
जिस संसार का माली है उसे माया कहने वाला स्वयं जड़ जगत्‌ में बद्ध है।* वे तो 
संसार को कल्पबृतक्ष तक कह उठते हैँ ।* श्री वियोगी हरि संसार को इसलिए महत्त्वपूण 
मानते हैं कि उससे मुक्ति को इच्छा जगी ।* 

एक तीसरा रूप और भी है, जिसके रूप में संसार का ग्रहण हुआ है । इस 
रूप में संसार का सुख दुःखमय है। मनुप्य को इन दोनों बृत्तियों का अनुभव निरन्तर 
होता रहता है, जिसस जीवन के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है | श्री रायकृष्णुदास ने 
प्रागल पथिक' गद्य-काव्य में यही भावना व्यक्त को है | श्री द्वारिकाधीश मिहिर ने 
भी संसार को एक उद्यान मानकर उसमें फूल और काँटा की स्थिति स्वीकार करके 
उमको सुख-दु-खात्मक स्थिति पर विचार प्रकट किये हैं |।१ ९ 

एक चोथा रूप और हो सकता है, जिसमें विश्व एक रंग-बिरंगा खिलौना 
माना गया है, जिसे प्रभु रूपी पिता अश्रपने पुत्र रूपी मानव के हाथों में उसे बहलाने के 
लिए देता है श्रोर उसको छीन लेने का अ्थ है प्रभु द्वारा मनुष्य को अपनाना |! 
श्री वियोगी हरि ने उसे जो सराय"* माना, वह भी इसलिए कि गन्तव्य और कोई है । 
१. 'मोक्तिक माल', पृष्ठ ७। 
२. 'शारदीया, पृष्ठ २० । 
३. 'मणरिमाला', पृष्ठ २६ 
४. 'चित्रपट', पृष्ठ २७। 
५, हृदय तरंग, पृष्ठ ६७ । 
६. 'साधना' पृष्ठ, २१। 
७. वही, पृष्ठ २१। 

८. 'तरंगिणो', पष्ठ ३२। 
€. साधना, पृष्ठ €८। 
१०. 'चरणाम॒त', पृष्ठ ५८। 
११. साधना, पृष्ठ १८। 
१२. “भावना, पृष्ठ ४० । 
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चिरकाल से हमारी संस्कृति में यह भावना दृढ रही है कि संसार में हम 
दुर्भाग्यवश आ पड़े हैं। यह दुःखमय और नश्वर संसार हमारा घर नहीं है। यह 
मानवात्मा के लिए परदेश है। 'रहना नहिं देश बिराना है' 

. ६, 'डस पार' या उस कहकर कबीर ने इसी विचार को व्यक्त किया है। सन्‍्तों और 
लोक' की कल्पना भक्तों ने माया-मोह से विरक्ति के लिए संसार के प्रति जो यह 
दृष्टिकोण अपनाया था उसे आ्आराज की भाषा में पलायनवाद 

कहते हैं। इसमें एक ऐसे लोक की कल्पना है, जिसमें संसार में मिलने वाली स्वार्थ 
और संघर्ष की कटुता का नितान्त अभाव है। उसे सामान्यतः स्वग की कल्पना कह्दा 
जाता है। माना यह जाता है कि वहाँ सब्र प्रकार के सुख हैं। उस लोक तक पहुँचने 
के लिए हमें संसार रूपी सागर या संसार रूपी नदी को पार करना आवश्यक है । 
हिन्दी-गगद्य-काव्यों में 'उस पार! या 'उस लोक? के लिए लेखकों में बड़ी उत्तद लालसा 
मिली है। श्री चतुरसेन शास्त्री अपना घर उस पार मानते हैं और बीच में यह धारा 
(संसार) है, जिसे पार करके उसे सब प्रकार के सुख-साधन के देश में पहुँचना है |" 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा की ग्रात्मा दूर की वस्तुश्रों' के लिए प्यासी है ओर घुँघले, 
सुदूर च्षितिज का कोई अज्ञात छोर छूना चाहती है ।* श्री नोखेलाल शर्मा अनन्त 
जीवन के तट पर” खड़े होकर अनुभव करते हैं कि वह (प्रियतम) तरंग-हस्तों से उन्हें 
उस पार बुला रहा है।? वे यहाँ इसलिए नहीं आए कि इस सागर के तट पर उजली 
सीपियों को एकत्र करते रहें या इस हाट (संसार) में हीरे (आत्मत्व) के बदले चमकते 
हुए पत्थर (सांसारिक आकर्षण) खरीदते रहें; क्योंकि उनके जीवन का श्रादर्श वह 
अन्तिम स्थान है जिस ओर उनका जीवन श्रनायास बहता जा रहा है ।* श्री रघुवर- 
नारायणसिंह जीवन की अनन्त की ओर प्रगति को ही 'उस श्रोर' कहकर पुकारते हैं ।* 
श्री वियोगी हरि संसार की स्वाथंपरता से ऊबकर उस लोक की ओर चलने का निश्चय 
करते हैं जहाँ प्रेम श्रोर निश्छुलता का वातावरण है ।६ उस लोक में सहज स्वतन्त्रता 
अपनी स्वर्गीय सुप्रमा के साथ निवासित है |" वे माँफी से श्रपनी नाव “उस पार? 
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' 'प्रन्तस्तल , पष्ठ १६३ । 
'चित्रपट', पृष्ठ €१। 
'मरिमाला', पृष्ठ ३। 
. वही, पृष्ठ ३ श्रौर ७४। 
. हृदय तरंग, पृष्ठ ७४ । 
* 'तरंगिणी', पृष्ठ ८१ । 

. 'बही', पृष्ठ ३२ । 
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पहुँचाने की प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं कि उस पार वाले भी बाँसुरी सुन सके ।* 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी अपनी नाव 'हास्य-रुदन' के परे वाले लोक में घुमाती दिखाई 
देती हैं ।* उनका वह लोक 'सात समन्दर पार मरकत द्वीप! में है ।? उस 'स्वर्णिम 
द्वीप! में सदा वसन्त विराजता है ।* वे अपने प्रेमी से 'उस पार? के 'उस लोकः में 
चलने का अनुरोध करती हैं, जहाँ दुःख का नाम नहीं है।" वे मेघ-यान पर 
चढ़कर विश्य की रंग-रेंगीली, मनभाती, उछाह-भरी लहरों के उस पार अ्रवश्य 
जायेंगी ।' श्री भवरमल सिंघी उस वन में जाना चाहते हैं, जहाँ चिरन्तन प्रकाश- 
वती ज्योति बिखरी है | श्री ब्रह्देव कहते हैं कि इस 'सेकत देश” (संसार) से 
बहुत दर पिता का आवास है |" वह 'नीहार का देश” तीव्र दिवा लोक और रजनी 
की छाया से बहुत दूर है, जहाँ जीवन-पथ की सीमा शेष हो जाती है | 
प्रकृति में प्रभु की कलक देखना इस युग को विशेषता है। हिन्दी के गद्य- 
कार््यों में भी प्रकृति के सौन्दर्य में प्रभु की महत्ता के दशन करना, उनकी सत्ता का 
अनुभव करना और उस पर मुग्घ होना ही नहीं, प्रकृति का 
७. प्रकृति में प्रभु की प्रभु के लिए उत्कण्टित होना तथा मिलन का साज सजाना 
मभलक भी वर्णित होता है। श्री रायकृष्णुदास प्रकृति की सन्दरता से 
प्रभु की महत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं ओर उसीमें लीन हो 
जाते हैं ।१* श्री वियोगी हरि समस्त सृष्टि में उसीकी व्याप्ति देखते हैं ।११ श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी को कमल, वसन्‍्त और नक्षत्र उस दिव्य लोक की भाँकी कराते हैं |१० 
श्री देवदूत विद्यार्थी को भी अपने प्रियतम की भलक प्रकृति में ही मिलती है ।*३ श्री 


, भावना, पृष्ठ ६०-६१। 

. 'शबनम', पृष्ठ ६। 

. मौक्तिक माल', पृष्ठ ७। 

, 'बही , पृष्ठ १३० । 

'शहारदीया', पृष्ठ ३१ : ७७ । 

, 'उन्मन', पृष्ठ ६५: घ५। 

. विदना', पृष्ठ ७४ ॥ 

“निशीर्था, पृष्ठ ६। 

'निश्ञीथ', पुष्ठ १०। 

. 'साधना', पृष्ठ २१-२३ । 

. तरंगिणी', पृष्ठ ५३, ५४, ५८। 
, 'शब्रनम, पृष्ठ १५ । 

'कुमार हृदय का उच्छुवास , पृष्ठ ४८ । 
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शान्तिप्रसाद वर्मा को समस्त प्रकृति के भीतर प्रभु का संकेत मिलता है। उन्हें 
लगता है जेसे कोई नक्षत्रों द्वारा उन्हें अपनी ओर आने की प्रेरणा दे रहा है |” 
श्री नोखेलाल शर्मा को प्रफुल्ल प्रकृति उत्करिठत जान पड़ती है इसलिए प्रियतम के 
आने की आशा जागती है |* श्री वियोगी हरि को प्रभाव की खिली श्रौर सजी-सजाई 
प्रकृति के कारण वह वेला प्रभु के पदापण की बला जान पड़ती है ।* श्री ब्रह्मदेव को 
समस्त श्रकृति प्रभु की प्रतीक्षा और ध्यान में लीन दिखाई पड़ती है |” श्री माखनलाल 
चतुर्वंदी ने भी प्रकृति को प्रभु के स्वागत में उल्लसित दिखाया है ।* 
इस समस्त सृष्टि के नियन्ता की जानने की इच्छा किसे नहीं होती ? किसके 
मन में यह भावना नहीं होती कि वह उस जाने जिसके लिए पेड़-पीध॑ अपने पत्ते 
द्विलाकर संकेत करते, विहृग-बृन्द चहचहाते और नदी-निभर 
८. जिज्ञासा लहराते हैं | श्री भवरमल सिंधी श्राश्वय-चकित होकर पूछते 
हैं कि प्वत-शिखर का गुलाब का फूल, ग्राकाश-दीप और 
खण्डहर का पत्थर किसकी कहानी कहते हैं |* श्री शान्तिप्रसाद वर्मा को समस्त सृष्टि 
के सूत्रधार को जानने की अ्मिलाषा है ।” कभी-कभी सीधे प्रभु से ही यह प्रश्न किया 
जाता है कि तुम कोन हो। ऐसे स्थलों पर प्रभु को शक्तिमत्ता, उसकी व्यापकता, 
उसकी कुशलता की प्रशंसा होती है और उसे अज्ञात कहकर सम्बोधित किया जाता 
है ।ः अपने हृदय की भड्लार के मूल को जानने की उत्सुकता भी स्वाभाविक 
होती है | 
जिसके लिए जिज्ञासा होती है उसके लिए खोज भी आरम्म होती है। ऐसा 
लगता है कि उसको पाए बिना जीवन व्यथ है। होता वह है कि जिसकी खोज की 
जाती है वह अपनी ही बहुमूल्य निधि जान पड़ती है और 
६. खोज ओर साधक उसके श्रभाव में बेचैनी होती है। कभी साधक सर्वत्र प्रकृति 
_ की कठिनाई में उसकी व्याप्ति देखता है और घबराकर प्रभु से ही पूछ 
१. 'चित्रपट , पृष्ठ ६५ । 
२. 'मरिमाला', पृष्ठ २७ | 
३. भावना, पृष्ठ १। 
४. निश्चोथ', पृष्ठ १० । 
५. 'साहित्य देवता, पृष्ठ ११७। 
६. विदना', पृष्ठ ५। 
७. 'चित्रपट', पृष्ठ ४३ । 
८. “वही, पृष्ठ ३३, ६७; श्रौर 'शारदीया', पृष्ठ ८८, 'दुपहरिया के फूल', पृ०२१-) 
६, 'वेदना, पृष्ठ भ८ । 
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उठता है कि तम्हें कहाँ हू हूं ।* थोड़ी देर के लिए उसकी भलक मिलती है. पर फिर 
वही खोज का अनन्त पथ सामने दिखाई देने लगता है और यही श्रॉँख-घिचोौनी चलती 
रहती है।* खोज के पथ पर चलते-चलते स्वयं खोजने वाला अ्रपने को खोया 
हुआ अनुभव करता है तब और भी आश्चय होता है।? बाह्य सृष्टि में श्रीर सर्वन्न 
खोज करने पर भी जब वह नहीं होती तब अपने भीतर ही उसकी प्राप्ति हो जाती है ।* 
लेकिन वह सहज ही प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है | इसकी खोज में श्रागे बढ़ने वाले को 
बार-बार कटिनाइई का ग्रनुभव होता है। जीवन-विहंग उस चिदाकाश को छूने की 
बार-बार चेष्टा करके असमथ होकर रह जाता है ।* उसके द्वार पर पहुँचकर भी जब यह 
दिखाई देता है कि उसका पट बन्द है तो अन्तिम समय में किंकतंव्यविमृद होकर रह 
जाना पड़ता है ।* विवश होकर उस छुलिया को पुकारना पड़ता है और उसकी क्षमा 
शक्ति पर विश्वास कर उसे ही सब-कुछ मानकर सन्तोष करना पड़ता है ।* 
प्रियतम की खोज के मार्ग पर चलते हुए विरह के जो तीत्र दर्शन सदइने पड़ते 
हैं उनकी कोई सीमा नहीं है । विरह-वेदना के कारण रात-दिन चेन नहीं णड़ता | 
अंखों में एक जहरीला नशा होता है और प्राणों में मारक 
१०, विरह-वेदना कसक | बिछोह की मृत्यु-मिश्रित हाला में तिरस्कार का 
विपम हीरक-कण घुला होने से विरही तिल-तिलकर मिट्ता 
है| फिर भी प्रियतम के स्वप्नों के सहारे जीने को विवश होना पड़ता है |" * कमी- 
कभी उन्माद की दशा हो जाती है और विरही वायु के भकोरों से ही उसका पता 
पूछने लगता है ।११ उस निर्मोही की प्रतीक्षा में आरती सजाये या माला पिरोते हुए 
विरहिणी बेटी रहती है श्रोर वह आरती का दीप बुझने तथा माला के पुष्पों के मुर- 
१, “चित्रपट', पष्ठ ३० । | 
२. प्राथना , पष्ठ १३ । 
३. 'शबनम', पृष्ठ ६८ | 
४. “चरणामत', पृष्ठ ३ । 
#ै. साधना , पृष्ठ ५२; 'वेदना', पृष्ठ ७८; “चरणामुत, पृष्ठ ६०; 'कुमार हुदय 
का उच्छवास , पृष्ठ ८०; 'मरिपिमाला', पृष्ठ २३। 


६. 'वेदना', प० ५४। 

७. 'मण्िमाला', प० ६€१। 
८. 'शबनम , पृ० ५४। 
९. भावना, पृष्ठ २२। 


१०. 'शारदोया', पृ० ४१ । 
११. 'प्रन्तस्तल, पृ० १६८ । 
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भाने पर भी नहीं आता, यह भाव हिन्दी-गद्य-काव्यों में प्रचुरता से मिलता है ।* 
प्रियवम का आमास भी कमी-कमी द्वोता है, पद-ध्वनि भी सुनाई देती है, पर उससे भेंट 
नहीं होती ।* विरह की उस स्थिति का चित्रण भी हे, जिसमें मिलने की श्राशा नहीं 
रहती । * 
प्रियतम से मिलन के उपक्रम में हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखकों ने श्रभिसार का 
पथ अपनाया है। श्री रायकृष्णदास शब्दों की अँघेरी रात में अभिसार करके प्रिय से 
मिलने को चल देते हैं और अ्परिचित पथ होने पर भी उनके 
११, मिलन का उपक्रम पग सीधे पड़ते हैं।” श्री भमेंवरमल सिंधी «ंगार-विधि से 
ओर मिलन अ्रनभिज्ञ होने के कारण प्रिय के यौवनमय सौन्दय (जो सूय 
ओर चन्द्र से सजा है) पर न्योछावर-भर हो सकते हैं |* श्री 
वियोगी हरि एकान्त कक्ष में प्रियतम का ध्यान करने को ही प्रियतम से मिलन की 
तैयारी समभते हैं ।६ 
मिलन बहुधा प्रतीक्षा-रत थकित नयन साधक को स्वप्न में होता है। उस मिलन 
में दो बातों का विशेष योग होता है--एक चुम्बन ओर दूसरा आ्ञालिगन ।* बहुधा 
चाँदनी रात में ही यह मिलन होता है और स्थान पुष्पित होता है | कभी-कभी स्वप्न 
ओर जाग्रत दोनों अवस्थाओं में भी मिलन का अनुभव होता है--स्वप्न में प्रणय-गान 
सुनकर और जाग्रति में उसकी ज्योति देखकर |£ यह मिलन की प्रेरणा जीबन में 
सवंत्र मिलन का क्रम देखकर भी मिलती है| अवनि-श्रम्बर, योवन-जरा, जीवन-मृत्यु 
सभी मिल रहे हैं तो प्रिया और प्रियतम क्‍यों न मिलें ? यह तो मह। मिलन की वेला 
है।*" जब वह प्रियतम हृदय में प्रवेश करता है तो सत्र आानन्द का प्रकाश हो 
. १. 'साधना', पृष्ठ ७१; 'चित्रपट', पृष्ठ ४, 'जोबन धूलि', पृष्ठ ३२, “'दाबनम', 
पृष्ठ ८३े । 
अन्तस्तल , पृष्ठ १५१ । 
'बंशी रव, पृष्ठ २३ । 
साधना, पृ० ४६ । 
बेदना , पृ० ३५। 
'तरंगिणी', पृ० १६ । 
साधना, पृ० ४७, ६६, ७७; 'छाया पथ, पृ० ४६; 'लित्रपट', १० ६३$ 
'तरंगिणी', पृ० ११। 
बेदना, प० १४ । 
'उन्मन, १० २६ । 
१०. '्रवाल', प्‌ृ० ५, 'वेदना' पृ० ७७; सरिगरभाला १० ४०। 
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जाता है। उस मंगल प्रभात में, नव प्रभात में, किरण में, नव नव आलोक में जीवन 
ओऔर-का-शौर हो जाता है |" तबञ्रपना कुछ नहीं रह जाता, सब-कुछु उस प्रभु का ही 
हो जाता है ।* साधक जो-कुछ भी करता है वह उसी प्रियतम का काय होता है । 
हम पीछे कह आए हैं कि रहस्योन्मुख प्रेम और भक्तिपृणं रचनाओं के बीच 
सीमा-रेखा खींचना बड़ा कठिन काय है। दोनों में अन्तर है तो केवल यह कि रहस्यो- 
न्मुख प्रेम में जहाँ प्रेमी-प्रेमिका के रूप में आ्रात्मा-परमात्मा के 
भक्तिपरक रचनाओं एकाकार होने की भूमिका को महत्त्व दिया जाता है वहाँ 
के विषय भक्ति में प्रभु की कृपा प्राप्त करना द्वी, उनका सामीप्य-लाभ 
करना ही लक्ष्य माना जाता है। यहाँ मुक्ति ग्रथवा सांसा- 
रिक ऐश्वय की वांछा को हेय समझा जाता है। भगवान के प्रति अहेत॒क प्रेम इसका 
आधार है। उसीसे भक्त उस आनन्द की सहज प्राप्ति कर लेता है, जिसे ज्ञानी 
साधनों द्वारा भी नहीं प्राप्त कर पाता । ऐसी भवित की प्रशंसा श्री माखनलाल चतुवंदी 
ने इस प्रकार की हे--' भक्ति १--वह तो मुक्ति के माथे की लाली, मुक्ति के सुहाग 
का सिन्दूर-बिन्दु |! लोकमान्य ने 'गीता-रहस्य? में संन्‍्यासियों पर एक तीर छोड़ा है-- 
(संन्यासी होने पर मनुष्य को मोक्ष का लालच तो रहता ही है।” विनोबा ठीक कहते 
हैं कि यह तीर भक्तों के सम्मुख नहीं ठहरेगा | तुका श्रोर तुलसी, सूर ओर मीरा ने 
लालच को ही संन्यास देकर घर छोड़ा था, तब फिर उनके पास कोन-सा लालच 
रह जाता--लालच छोड़ने के लालच के सिवा १ भक्ति की 'भाजी बिन लीन” के 
सामने मुक्ति की महमानी' का मूल्य ही कितना १ 


वृन्दावन के राज हैं दोउ श्याम राधिका रानी | 
चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहाँ पानी ॥?! ३ 


श्री वियोगी हरि ने प्रेम-लक्षणा-भक्ति को ही मघुमय ठद्दराकर ज्ञान, कर्म और 

उपासना की हीनता दिखाई है। वे ज्ञान को आत्म-विकास की प्रेरणा, कम को सत्ता 
की एक अनुकूल संवेदना ओर अव्यक्त उपासना को श्रात्मा की एक उल्दृष्ट धारणा- 
भर मानते हैं ।* इसीलिए वे प्रभु से यह वरदान माँगते हैं कि भावुकजन हंसों के 
समान उनके प्र म-सरोवर में क्रीड़ा करते रहें ओर उनकी भक्ति भागीरथी ज्ञान की 

१. वंशी रब, पृ० १७; 'स्पन्दन', पृ० २२। 

२. “चित्रपट', प्रृू० ४७ ! 

३. ' साहित्य देवता, पष्ठ १२ । 

४. 'भाषना', पष्ठ ५६ । 
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मरुभूमि को सदा सींचती रहे ।* ऐसी अमूल्य निधि के लिए भक्त अपना सवंस्व 
न्योछावर करने को तेयार रहते हैं| ग्रव हम भक्तों के भगवान्‌ के स्वरूप पर विचार 
करेंगे और देखेंगे कि वह रहस्योन्मुख प्रेम के अज्ञात ग्रालम्बन से किस रूप में भिन्‍न 
होता है | 
वह निगु ण॒ निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार होता है ।* वह विराद 
और मह' न है। चन्द्र-सूय उसके नेत्र हैं | मेघ उसके केश हैं, तारे मुकुट में जड़े हीरे ! 
सारे लोक उसके सभासद्‌ हैं, वायु उसका चँवर डुलाता है, 
भगवान का स्वरूप खगबृन्द साँक-सवबेर विरुदावली गाते हैं, न्याय उसकी छुड़ी, 
प्रेम उसका मन और आनन्द उसकी श्रात्मा है। उसकी 
आँखों का खुलना सृष्टि और मुँदना प्रलय है |” वह बल, पीरुष और सौन्दय में 
वृन्दारदों-सा दिव्य है।” श्रति महान्‌ संसार-सागर भी उसके पद-युगल पखारने में 
समर्थ नहीं हैं |! वह सत्य और भूठ से परे है, पाप-पुण्य की सीमा में नहीं आता, 
काल की सीमा में नहीं बंधता |* 
भगवान्‌ के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है उनका करुणामय होना। 
उसके करुणाम्रत की दो बूँदें समस्त असन्तोष ओर वेदना को दूर करने में समर्थ 
हैं।” जड़ और चेतन में उसकी कृपा का प्रसार दिखाई देता 
भगवान का स्वभाव हैश्रोर जीवों के कृतव्न होने पर भी उसके इस करुणामय स्व- 
भाव में अन्तर नहीं आता | उसने बादल, समुद्र, खेत, 
उपबन आदि प्रकृति की ऐसी चीजें दी हैं, जो मनुष्य के समस्त कर्ष्ों को हर लेती हैं |६ 
उसकी करुणा ऐसी पवित्र और सरस सरिता है, जो जितापनाशिनी और निराशा 
को श्राशा में परिवर्तित कर देने वाली है ।** 


कसी सकरेरंब- 2-20 +ंलबपार+ कक अत ललननननत-+>+ 


१. “भावना, पृष्ठ €३ । 

२. 'तरंगिरषों, पृष्ठ ३३; साधना, पृष्ठ १०१। 
२. 'मरिमाला', पृष्ठ ५३। 

३. 'मौक्तिक माल, पष्ठ ७२ । 
४. 'उन्मकति, पृष्ठ ५५ । 

५. 'मोक्तिक साल , पष्ठ १६। 
६. विदना', पृष्ठ ४६ । 

७. “मरिमाला', पृष्ठ ४१९, ४२। 
८. “तरंगिरणी', पृष्ठ ६। 

€. भावना, पृष्ठ ५। 

०, साधना, पृष्ठ ७२, ७४। 
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भकत-वत्सलता उनके स्वभाव का दूसरा गुण है। जब कभी भक्‍त निराश 
होकर व्यथित होने लगता है तमी वह 'पॉाँव-पियादे! मकत की ओझोर दौड़ता है ओर 
उसका सारा क्लेश हर लेता है |१ वह स्वयं भक्तों की चिन्ता करता है और उनके 
लिए विकल रहता दे |।* सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने भक्त का अपमान नहीं 
देव सकते श्रोर भक्त की भावना के पुजारी हैं ।* 

उनके स्वभाव की तीसरी विशेपता यह है कि वे प्रेम के भूस् हैं | ऐश्वय और 
ख्राडम्बर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं | बात यह है कि बाह्य सज-धज से मनुष्य का 
वह रूप, जो परमात्मा का दिया हुआ है, विकृत हो जाता है इसलिए परमात्मा के 
मिलन का माग आाइडम्बरहीन जीवन में है।” ज्ञान और उपासना भी आडम्बर है, 
क्योंकि ज्ञान भें ग्रभिमान है और उपासना में प्रदर्शन; इसलिए संतप्त हृदय के भक्त 
की पुकार भगवान को विशेष रूप से प्रमावित करती है ।४ इसलिए प्रभु से मिलन 
के लिए बीच के भूठे आवरण को निरथंक समझकर छोड़ देना चाहिए ।' 

भगवान के स्वमाव की चौथी विशेषता है उनका पतित पावन होना । अ्रमादि 
काल से पापियों के उद्धार का काय करते-करते प्रभु थकते नहीं और उनमें इतनी 
शक्ति है कि वे नरक को भी स्वग बना देते हैं ।* घोर-से-घोर संकट में भक्त की सहा- 
यता के लिए उसके पास रहते हैं | ५ जिस मृग-मरीचिका में भक्त पड़ा € उससे बही 
छुड़ा सकते हैं ।* 

दीनों से प्रेम करने में परमात्मा को प्राप्ति उनके स्वभाव की पॉाँचवीं विशेषता 
है | कवीन्द्र रवीन्द्र की 'गीताञलि' में इस भावना को सबसे पहले स्थान मिला, जिसके 
फलस्वरूप हिन्दी के गद्य-काव्य-लेखकों में से लगभग प्रत्येक ने उसको अ्रपनाया। 
रवि बाबू ने लिखा है कि वह 'अ्रभ! तो कठिन भूमि में हल चलाते हुए किसान और 
पत्थर तोड़ते हुए सड़क बनाने वाले श्रमिक के साथ हैं। उसके वस्त्र धूल से भर गए 
१. “मरिमाला', पृष्ठ ६४। 
२. 'चररामता, पृष्ठ ७५-७६ । 
३. 'चित्रपट', पृष्ठ ६, ७ । 
४. 'बेदना',, २८-२६, 'शबनम', २५, मौवितक माल १२, 'उन्मविता, २५ 'प्रा्थना', 
२६,३१॥ 
भावना, ७६, 'शबनम', २३। 
'छाया पर्थ, ७२। 
'चरणामत', ५६ । 
८, साधना, १०० । 
६. 'गीतांजलि', ११वाँ गीत । 


मा 
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हैं, धूप और वर्षा की भी उसे चिन्ता नहीं | वू अपने पवित्र वस्त्रों की उतार डाल 
और उसी भाँति धूलि-भूमि में उतर आरा !* हमारे यहाँ ब्रिलकुल यही शब्दावली 
प्रयुक्त हुई श्री वियोगी हरि स्वयं कहते हैं कि में करुणा-क्रन्दन करने वालों का साथ 
देने को पैदा हुआ हूँ, अ्रमीरों का नहीं । मुके वहीं रहने दो । कारण प्रभु भी प्रकृति 
ओर दीन दुखियों में मिलेंगे | श्री नोखेलाल शमा ने प्रभु को उन्हीं दुखियों की खोज 
में लीन बताया है, जो संसार की घ्रुणा के पात्र हेँ ।” श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने भी 
इंश्वर की दीनभन्धुता की ओर संकेत करते हुए भंगी की सफाई को मन्दिर की पूजा से 
अधिक महत्त्व दिया है, क्योंकि उन्हें पहले का काय पसन्द है। उनका स्वभाव ही 
दुखियों को अ्रपनाना है | 
हिन्दी के गद्य-काव्यों में जहाँ कहीं भक्ति-भाव में विभोर होकर भक्त ने अपने 
तादात्म्य का प्रदर्शन किया है और संसार से निराश होकर प्रभु की शरण चाही है 
वहाँ उसने स्वामी के रूप में उसका स्मरण किया है |४ माता 
भक्त ओर भगवान का के रूप में भी उस शक्ति-सामथ्यवान का स्मरण किया गया 
सम्बन्ध है।* सखा के रूप में तो भगवान्‌ से लड़ने-भगड़ने और 
उपालम्मों की भरमार ही मिलती है।* लेकिन एक-मात्र प्रेम 
का सम्बन्ध ही भक्त को अभिप्रेत दे | श्री वियोगी हरि ने एक स्थान पर लिखा है कि 
क्योंकि मुभमें तेरे (प्रभु के) गुण नहीं हैं इसलिए में पिता-पुत्र का नाता नहीं निभा 
सकता | उपक्ृत होने पर मी कलह करता है इसलिए भाई का सम्बन्ध नहीं हो सकता| 
चरणों पर मस्तक नहीं कुकता इसलिए स्वामी ओर सेवक का सम्बन्ध भी नहीं माना 
जा सकता | तुम मेरे स्॑स्व हो इसलिए एक प्रेम का ही सम्बन्ध रह सकता है।* 
प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर हमारे गद्य- 
काव्यों में संकेत हुआ है-- 
प्रभु को प्राप्त करने के लिए संसार का वैभव भी जब काम नहीं श्राता तप 
१. '“अन्तर्नाद', १०, “चित्रपट', ८ । 
'मणखिमाला', ३० । 
'मौक्तिक माल, ६२, 'उन्मन, ४६, 'स्यन्दन, १०४। 
विनय पत्रिका पृ० १६, पद ७६ । 
'साधना', १८, 'चित्रपट', ५१, 'मणिमाल', १७, 'चरणामत', ५५, 'वेदना', ५६, 
'मोौक्तिक माल, ११२। 
चित्रपट, ५७, '्रवाल, १। 
७. 'बेदना', ६१-६२; 'मण्मिमाल, ६३; 'तरंगिणी', १०; “भावना, ६२; 'मरि- 
माल, ५८; 'उन्मक्ति, ५१, ८५०। 


व न एण ;० 
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भक्त को श्रपने को ही देना पड़ता है ।" ऐसा करने वाले भक्त के लिए स्वयं 
प्रभु ही विनिमय के हेतु प्रस्तुत रहते हैं ।* स्वयं भक्त जब 
आत्म-समपंण भगवान की ओर उन्मुख होता हे तो उसकी कामना ही यह 
होती है कि वह अपना सवस्व प्रभु के चरणों पर निछावर 
कर दे ।? वस्तुतः सच्ची पूजा भी आत्म-समपंण में होती है ।“ कभी-कभी तो भक्त 
मोज में आकर प्रभु की अपना मिखारी भी कह उठता है और इस प्रकार अ्रपनी 
जीवन-भर की कमाई उसे दान में दे देता है |* आत्म-समपण ही अ्रमरत्व श्रोर जीवन 
का चरम आनन्द है।' 
भक्त की धारणा होती है कि सबके साथ छोड़ देने पर भी प्रभु साथ रहता 
है इसलिए वह उससे बराबर सम्पर्क रखना चाहता है।* यह है भी ठीक, क्योंकि 
जहाँ प्रभु है वहीं सब-कुछ है।” प्रीति यदि लता है तो 
अनन्यता प्रभु तमाल, वह यदि चाह-भरी चातकी है तो प्रभु घन, वह 
यदि तड़पती हुई मछली है तो प्रभु स्वच्छु सरोवर, वह यदि 
सरला चकोरी है तो प्रभु पूर्ण चन्द्र, बह यदि सरल सरिता है तो प्रभु मद सागर, वह यदि 
ग्रस्थिरा चपला है तो वह कृष्ण वारिद | इस प्रकार दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है ।* 
इस अनन्यता के कारण ही भक्त मुक्ति का तिरस्कार करता है तो प्रभु के हाथ से 
जीवन के बन्धन में बँधने में गीरव अ्रनुभव करता है ।*१" प्रभु को समपण कर देने पर 
सृष्टि के समस्त ग्राकषंण फीके जान पड़ते है ।* * 
प्रभु को अहंकार अच्छा नहीं लगता | इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए भक्त 
'साधना, ३८ । 
वही, ५६। 
'निशज्ञीथ', ४ । 
'मरिए्माला,, ६१ । 
'तरंगिणी', २५। 
'चरणामत', ६७; “'उन्मक्ति', २९, ७६; 'कमार हृवय का उच्छुवास', ६४; 
मौक्तिक माल, २७। 
७. 'साधना', ३६; छायामय ३० । 
८. '्राथेना' २; 'तरंगिणी' २२ ! 
६. भावना', ३। 
१०. भावना, ५४ | 
११. शबनभ', ३१॥ 
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को दैन्य प्रदशन करना पड़ता है । वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वासना, प्रलोभन 
ओर दुर्भावना से घिरा होने के कारण वह प्रभु की गोद में 
देन्य प्रदर्श विश्राम करने को लालायित है।" वह प्रभु के मार्ग में पद- 
दलित होने के लिए पड़ जाता है ताकि वह उसे कुचलकर 
साथक कर दें और उसकी ओर सजल दृष्टि से देखकर उसे शीतल कर दे ।* निराश 
होकर वह चिल्ला उठता है कि क्‍या उसकी करुण पुकार व्यथ जायगी, क्‍या वह यों ही 
मर जायगा ।3 देन्य प्रदशन के साथ-साथ अभावों का भी उल्लेख बार-बार होता है।* 
अभावों के कारण प्रभु की प्रतीक्षा करने की प्रेरणा भी मिलती है श्र मिलन की 
भूमि तंयार होती है इसलिए भी उनकी चर्चा होती है ।* 
प्रभु के निकट जाते हुए भक्त की पग-पग पर शंका होती है कि वे कहीं उसे 
टुकरा न दें इसलिए वह अपनी बुराइयों को एक-एक करके प्रभु के समच्ष रखता चलता 
है ।६ वह बताता है कि मेरी कथनी ओर करनी में बड़ा भेद 
अपने पापों कोी है। में दम्मी हूँ, में कुटिल हूँ ।* में श्रपदार्थ हूँ और बुराई 
स्वीकृति को अच्छाई समभकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ |: 
ऐसा कहकर वह प्रभु की शरण में जाता है ओर श्रपनी भूलों 
पर प्रायश्चित्त करने का वचन देता है |* यही नहीं अपराधों के लिए दण्ड को भी 
प्रस्तुत हो जाता है |१० 
भक्त भगवान्‌ से बरदान माँगने के लिए सर्दंव तत्पर रहता है | बरदान में वह 
कोई इहलौकिक सुख की सामग्री नहीं चाहता । वह तो एक-मात्र यही इच्छा प्रकट 
करता है कि उसका जीवन प्रमुमय हो जाय | उसकी जीवन- 
वरदान माँगना वीणा से प्रभु का सन्देश भंकृत हो। उसके शरीर, मन 
और आत्मा में प्रभु के स्नेह-दीप से नई ज्योति जाग्त हो 
२. “बचित्रपट , १०६ । 
२. साधना, १८। 
३. 'चित्रपट, ५१॥ 
४. 'चरणामृत', २४, २५। 
भू. बेदना', ५६; “साधना ६४।॥ 
६. 'मरिष्माल', ५६ । 
७. प्रार्थना, १० १८, १६, २६। 
८. भावना, र८ ५८५ । 
६. 'प्रार्थना', २१ । 
०, शबनम, ११ । 
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जाय ।? वह चाहता है कि उसको अपनी बुराइयों से बल मिले, भूठे सांसारिक 
आकषणों से विरक्ति हो जाय और समत्व-बुद्धि की भावना के संचार से वह दुःख में 
भी सुख का अनुभव कर सके ।* प्रभु से यह चाहता है कि प्रभु का सामीप्य उसे 
मिलता रहे, जिससे वह प्रभु चरणामृतपुण अमर प्याला पीता रहे |? उसकी आकांक्षा 
रहती है कि वह घृणित जीवों और दुखियों को सुख पहुँचाने, नित्रलों का साथ देने, 
नीचों को ऊँचा उठाने, दरिद्रों की सेवा करने, पराधीनों को स्वाधीन बनाने में समथ 
हो सके ।* कभी-कभी भक्त ऐसी विचित्र माँग भी रखता है, जिसमें वह तो सबको प्रेम 
करता रहे और दूसरे उसे टठुकराते रहें | ऐसे भी भक्त-हृदय हैं जो श्रपने लिए कुछ 
न माँगकर भगवान्‌ से यही प्राथना करते हैं कि वे गरीबों की प्राथना सुनकर उनका 
उद्धार करें | 
भक्त प्रभु की थ्रोर उन्मुख होता है, यह सोचकर कि उसे पापों ओर बलेशों 
से छुटकारा मिल जायगा, उस पर प्रभु की कृपा के श्रम्रत की वर्षा हो जायगी और 
उसका जन्म-जन्मान्तर का सनन्‍्ताप मिट जायगा | लेकिन ऐसा 
उपालम्भ नहीं होता तो भक्त को क्रोध श्राता है और भगवान्‌ को बुरा- 
भला कह डालता है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में उपालम्भ बहुत 
मिलते हैं। एक भक्त ने संसार का सुख छोड़कर प्रभु से प्रेम किया, पर प्रभु ने उसके 
साथ नाता नहीं निभाया तो खीककर कहने लगा कि दयानिधि ! कददलाकर भी तुमने 
मुझे संसार-सुख से वंचित करने की निष्टठुरता क्‍यों को १९ एक कहते हैं कि मेरे ऐबों 
पर ध्यान देकर इतने ज्षुब्ध क्यों होते हो ? जब अपनाना ही नहीं था तो यह ढोंग 
क्यों किया ? एक तो प्रभु की निठुराई देखकर स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भविष्य में 
कभी मेरे दुःख को दूर करने का प्रयत्न न करना, अ्रब मेरा निश्चय हैं कि में अपना दु:ख 
स्वयं भोगूं गा । कारण इतने दिन हो गए, पर कभी मिला ही नहीं ।८५ एक से कुछ 
और नहीं बन पड़ता तो प्रभु की स्मृति को ही कोसने लगता है और गोपियों, सूरदास 
तथा मीरा के साथ की गई निष्ठुरता की ओर संकेत करके केवल न जाने कैसे हो, 
'चित्रपट', २६, ५६; “वेदना', १२; 'तरंगिरी' १। 
'मरिमाल', १८, ४८, ७७ | 
चररामत' , २२ । 
साधना । 
'ब्राथना, ६। 
'भग्नदृत', १२५। 
'साधना , ४४। 
, 'बेदना', ८५३, ८८ । 
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कहकर ही रह जाता है।” यह उपालम्म मक्तिभावनापूणण गद्य-काव्यों का एक महत्त्व- 
पूर्ण अंश है । 
नवधा भक्ति के श्रवण, कीतन, स्मरण, चरण-सेवन, पूजा-वन्दन, दासत्व, 
मित्रत्व और ञश्रात्म-निवेदन ये नी अंग माने जाते हैं । इनमें से चरण-सेवा ओर पूजा 
का महत्त्व हिन्दी-गग्य-का्व्यों में विशेष है | जन्म-मरण के 
सेवा और पूजा बन्धन से मुक्ति की अपेक्षा भगवान्‌ की सेवा में ही भक्त को 
ग्रानन्द आता है और वह प्रभु के चरण-कमलों में भ्रमर 
अथवा केतकी , रज में करिवर की भाँति लीन रहना चाहता है |* कभी भक्त को ऐसा 
लगता है कि पुष्पमालाओं से प्रभु का सौन्दय दब जाता है इसलिए सूने हाथों ही 
उसकी पूजा में पहुँच जाय ।१ कभी वह समस्त इन्द्रियों को प्रभुमय करके ही पूजा-कम 
पूरा करना चाहता है। आँखों से प्रभु के दिव्य आनन की छुटा देखना, कानों से 
उनका गुणु-गान सुनना, जिह्ा से उनका नामोच्चारण करना, हाथ से प्रभु के लिए 
माला गूँ थना ही उसकी पूजा हो याती है |” लेकिन प्रभु का श्रंगार किये बिना भक्त 
को तृप्ति नहीं होती । जेंसे कभी-कभी एक ही रंग के वस्त्र मनुष्य पहनता है बेसे ही 
भक्त अपने प्रभु का केवल आआाम्र-मंजरी से श्रृंगार करना चाहता है। मुकुट में, हाथों 
में, वनमाला में, पादपों में वह मंजरियाँ ही सजाना चाहता है |” पूजा के समय वह 
अपने ताप से प्रिय को दुखी न करने का निश्चय करता है श्रीर जल से प्रियतम के 
पदारविन्द धोता है। उसे सनन्‍्तोष है कि उसने प्रियतम को दुखी नहीं किया | 
भक्ति के श्रन्य अंगा में ग्रात्म-निवेदन की प्रमुखता गद्य-काव्यों की विशेषता 
है। यह आत्म-निवेदन 'आत्म-समपंण? वाले शीषक में आर गया है | सख्य भाव की 
झलक भी स्थान-स्थान पर दिखाई देती है । एक स्थान पर तो भक्त स्पष्ट कट्ट देता है 
कि तुमसे मेरी एक लड़ाई है। तुम अपने को बड़ा दानी, महान्‌ , सौन्दयंशाली, 
पूज्य क्यों कहलाते हो | तुम्हारे इन्हीं गुणों में से छोटा, भिखारी, खुशामदी, रूपलोभी 
ओर पुजारी बनता हूँ [६ एक कहते हैं कि में तुम्हें न जाने दूँ गा । तुम्हारे श्रात्यंतिक 
विरह से वासना को नष्ट करके समता की साधना करूँगा और प्रेम की माला से 
१, 'मरिमाल, ८। 
२. भावना, २४, ६२ | 
३. साधना, पृष्ठ ११, ६१; 'मौक्तिक माल', पृष्ठ ११३; दुपहरिया के फूल', 
पृष्ठ ६ । 
४. 'तरंगिणी', पृष्ठ ८। 
५, भावना, पृष्ठ ४६। 
६, “'वेदना', पृष्ठ ६२। 
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बाँध लूंगा |" 
नाम-स्मरण, कीतेन और ध्यान तो क्षण-भर भी नहीं भूलता। नाम को 
वाइमय मानकर उसमें वेद, शास्त्र, उपनिपद्‌ , स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य आदि 
सबका समावेश माना गया है ।* रात-दिन उसी नाम का कीतेन और प्रभु की मूर्ति 
का ध्यान भक्त की दिनचया होती है ।* 
लौकिक प्रेम की रचनाओं के विषय का विवेचन करने से 
लौकिक प्रेम की पहले यह देख लेना आवश्यक है कि इनमें ग्रालम्बन का 
रचनाओं के विषय स्वरूप क्या रखा गया है | स्थूल रूप से देखा जाय तो तीन 
प्रकार से इनमें प्रेम की व्यश्नना को गई है : 
४, स्त्री को आलम्बन मानकर उसके प्रति पुरुप-लेखकों द्वारा की गई प्रेम 
की व्यज्नना । 
२. पुरुष को आालम्बन मानकर उसके प्रति स्त्रीलिखिकाओं द्वारा की गई प्रेम 
को व्यज्ञना । 
३. श्रालम्बन स्त्री होते हुए भी उसे पुरुष-रूप में सम्बोधित करके पुरुष-लेखकों 
द्वारा की गई प्रेम की व्यज्ञना | 
पहले प्रकार के गद्य-कराव्यों की संख्या सबसे अधिक है | “उद्भ्रान्त प्रेम' की 
परम्परा में आने बाली सवश्री ब्रजनन्दन सहाय की 'सोन्दर्योपासक', राजा राधिकारमण- 
प्रसाद सिंह की “नव जीवन या प्रेम लहरी', मोहनलाल महतो “वियोगी” की 'घु घले 
चित्र', लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु! की 'वियोग” आदि पुस्तकें तो इस बग में आती 
ही हैं; विश्वम्मर मानव” को 'अश्रभाव', शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय-गीत”, रजनीश की 
आराधना” आदि छायावादी परम्परा की रचनाएँ भी ऐसी ही हैं । दूसरे प्रकार की 
रचनाओं का प्रतिनिधित्व श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने किया है। उनकी 'शबनम', 
भ्ीक्तिक माल', शारदीया' ,दुपहरिया के फूल! , (वंशी रव' ,'उन्मन” और 'स्पन्दन” सभी 
गद्य-काव्य-कृतियों में पुरुष को ही आलम्बन माना गया है | इस परम्परा में झ्राने वाली 
कृतियाँ हैं स्वर्गीय रामेश्वरी गोयल की 'जीवन का सपना”, स्नेहलता शर्मा की 
“विषाद”! और शकुन्तला कुमारी 'रेशु' की “उन्मुक्ति! | तीसरे प्रकार की रचनाओं में 
स्वश्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'राबी? की 'शुभ्रा!, राजकुमार रघुबीरसिंह की 'जीवन 
घूलि', वृन्दावन लाल वर्मा की 'हिलोर! आदि | एक चौथे प्रकार की रचनाएँ वे भी हैं, 


जिनमें प्रेम की व्यज्ञना में स्त्री और पुरुष दोनों को ही आलम्बन बनाया गया है । 


१. 'तरंगिरणी', पृष्ठ २। 
२. “भावना, फृष्ठ €१। 
३. 'शबनम, पृष्ठ १७। 


८६ हिन्दी-गय्य-काव्य 


लेखक भजे ही स्त्री हो या पुरुष । इसका सबसे अ्रच्छा उदाहरण है श्री श्रशेय की 
“चिन्ता! | उसके पूर्वाद्ध में अशेयजी ने पुरुष द्वारा नारी के प्रति प्रेम-माव की व्यज्ना 
की है और उत्तराद्ध में नारी द्वारा पुरुष के प्रति । अन्य लेखकों में भी ऐसा हुआ है 
कि पुरुष कभी स्त्री का रूप लेकर या स्त्री पुरुष का रूप लेकर प्रेम-भाव की व्यंजन 
करते दिखाई देते हैं; लेकिन श्रन्य लेखक में ऐसा कम ही हुआ है | अ्रस्त॒, 
लोकिक प्रेम के गद्य-काव्यों में आलम्बन के स्वरूप पर विचार करने के बाद 
हम स्वर्गीया पत्नी या प्रिया की स्मृति में लिखे गए गद्य-काव्यों के विषयों को लेते हैं । 
इन सब गद्य-काव्यों में पत्नी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते 
स्वर्गीया पत्नी या हुए अपने जीवन को निराश्चित माना जाता है और विलाप 
प्रिया की स्मृति में किया जाता है | कभी उसके रूप-सौन्दय का वर्णन होता है, 
लिखी गई रचनाओं कभी उसके स्वभाव की विशेषताञ्रों का उल्लेख; कभी उसके 
के विषय प्रभाव का चित्रण होता है, कभी उसके ब्रिना करूण स्थिति 
का | समाज, राष्ट्र, परिवार में प्रिया की स्थिति स लेकर 
धर्म और दशन की बड़ी-बड़ी गुत्यियाँ सुलकाई जाती हैं | संसार प्रिया की अनुपस्थिति 
में केसा लगता है, इस पर बार-बार विचार किया जाता है | ऊँसा कि कहा जा चुका 
है 'उद्श्रान्त प्रेम” की पद्धति ऐसी ही है| हमारे यहाँ 'सौन्दर्योपासक! में नायक अपने 
विवाह के अवसर पर अपनी साली पर मोहित हो जाता है श्रोर उसके विरद् में तड़पता 
हुआ श्रपनी पत्नी को भूल जाता है। नायक उसके सीन्दय्य के कारण उसके प्रति 
आाकषरण को पाप नहीं समझता ।' प्रत्युत प्रेम और भक्ति को एक ही समककर अपने 
साली के प्रति प्रेम को मदत््वपूण वस्तु मानता है ।* यह प्रेम पवित्र प्रेम है, इसको 
घोषणा भी की गई है।? न केवल नायक वरन्‌ जिससे वह प्रेम करता है वह नायिका 
(साली) भी प्रेम करना आरम्भ कर देती है, परन्तु अपनी बड़ी बहन की स्थिति को 
दयनीय नहीं बनाना चाहती, इसलिए वह विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है ।९ 
दोनों विरह में जलते रहते हैं। कुछ दिन बाद मालती (नायक की साली) की शादी 
हो जाती है ओर नायक घोर निराशा में पड़ जाता है। उसकी पत्नी पति की व्यथा 
में चल बसती है ओर अन्त में मालती भी राजयचुमा से पीड़ित होकर मृत्यु की गोद 
में सो जाती है, नायक विलाप करता हुआ अन्त में एक महात्मा द्वारा उपदिष्ट होकर 
शान्ति प्राप्त करता है | 
१. 'सोन्वर्योपासक', पृष्ठ २५ । 
२. वही, पृष्ठ ३६ । 
३. वही, पृष्ठ ६५ । 
४. वही, पष्ठ १०८ ॥ 


गद्य-ऊकाव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन पऊ 


राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पुस्तक “नव जीवन या प्रेम लहदरी” में 
नायक और नायिका के विवाह, प्रथम मिलन, सुहाग रात आ्रादि का वर्णन किया गया 
है! दोनों के पारस्परिक प्रमालाप का सजीव चित्र अंकित किया गया है, जिसमें स्थान- 
स्थान पर उसके सौन्दय का वर्शन है। यह मिलन सुसराल में ही हुआ है। नायक 
अपने घर लौटता है और दूसरे दिन तार से समाचार पाता है कि दुलहिन हाट 
फेल होने से चल बसी। नायक अपनी भतीजी के जन्म से अपनी सुन्दरी पत्नी को 
भूल जाता है। 

श्री लद्मीनारायणसिंह सुधांशु” की 'वियोग! पुस्तक बैंगला को “उद्श्रान्त 
प्रेम' के जोड़ की है। इसका विषय पत्नी का वियोग है। इसमें लेखक श्रपने दुःख की 
करुण अनुभूति को बड़े कोशल से व्यक्त करता है। बह श्रपनी पत्नी में चन्द्रमा से 
अधिक गआ्राकषण, संगीत के संवादक निनाद से अ्रधिक प्रभविष्णुता, प्रकृति स भी 
अधिक सौन्दयशालिनी श्रौर वह उसे प्राणों से अधिक प्यार करता था ।* वह एकान्त 
में उसके लिए रोता श्रोर श्रश्नपात करता है ओर किसी प्रकार उसे नहों भूल पाता । 
स्वप्न में उससे मिलन होने पर वह उसके साथ एक मन्दिर में जाता है, परन्तु वह तो 
मन्दिर का द्वार खोलकर भीतर चली जाती है ओर लेखक की श्राँखें खुल जाती हैं ।९ 
उसे सुख की सब वस्तुओं में दुःख का अनुभव होता है |? उसकी मृत्यु पर विचार करके 
पंचभूतों का दार्शनिक विवेचन करता है और अन्त में यह निष्कप निकालता है कि 
यदि प्रेमी को प्रेमिका की करुणा प्राप्त नहीं हुई तो उसका जीवन व्यथ है ।* 

श्री मोहइनलाल महतो 'वियोगी? के 'घुघले चित्र” में योवनकालीन प्रेम की 
कहानी कही गई है, जिसमें उसे कुमुदिनी (प्रेमिका) ने योवन-मदिरा का एक घूंट 
पिला दिया है| “वह (कुमुदिनी) घवल ज्योति थी, ज्योति को श्रात्मा थी, वह केवल 
ज्योति की आत्मा की परामूर्ति थी, वह केवल उस पर रूप को तन्मात्रा थी, वह वह थी, 
में वद्द था ।!" प्रेम को इंश्वर का रूप मानकर लेखक प्रेममय श्रौर ईश्वर्मय होने को 
एक ही बात बताता है। अपने को एक किशोरी के प्रेम में डालकर वह्द संसार को भूल 
जाता है। अ्रचानक उससे बिछोह हो जाता है। उस मिलन-बिछोह की भझॉँकी उसने 
इस पुस्तक में दिखाई है । 


“बियोग', पृष्ठ २१ । 
वही, पृष्ठ ६५ । 

बही, पृष्ठ ७१ । 

वही, पृष्ठ ११६ । 

घ्‌ धले चित्र, पृष्ठ ७२ । 
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फ्८ हिन्दी-गद्य-काउय 


श्री हृदयनारायण पांडेय की “मनोव्यथा! नामक छोटी-सी पुस्तक में 
धूर्वाद्ध ? में प्रेमिका द्वारा प्रिय की कठोरता और निर्ममता का और श्रपने समर्पण 
का उल्लेख है और उत्तराद्ध में प्रिय के प्रेमिका के द्वार पर जाने और तिरस्कृत होने 
का वणन है | 

ग्रभी जिन पुस्तकों के सम्बन्ध में संज्षिप्त विचार किया है वे सब उपन्यास- 
प्रणात्वी की रचनाएँ हैं, जिनमें प्रलाप अधिक है। शेली अलंकृत और ज्ञान-विज्ञान 
विवेचनपूर्ण है | उनमें प्रेमिका और पत्नी दोनों रूपो को लिया गया है। 

आधुनिक ढंग के छोटे-छोटे गद्य-काव्यों में मृत पत्नी के सौन्दय, स्वभाव और 
विशेषताओं पर विचार करने वाले श्री चतुरसेन शा स्त्री हैं | अपनी श्रन्तस्तल” पुस्तक 
में वह” शीषक से उन्होंने विवाह से लैकर मृत्यु तक के अपनी पत्नी के काय-कलाप 
तथा उसके अभाव में अपनी हीनावस्था का चित्र खींचा है। १७ वष तक विवाहित 
जीवन बिताने के बाद स्वग जाने वाली पत्नी के वियोग में उनका हृदय रो उठा है | 
अधिकांश गद्य-गीतों का आरम्भ प्रथम मिलन की स्मृति से होता है और श्न्त मृत्यु के 
द्वारा दिये गए घोर सन्‍्ताप से ।* उसकी मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र भी कई हैं ।* 
उसकी कल्याण-कामना करते-करते भी वह नहीं थकता | वह ऐसे लोक में है, जहाँ 
भीतिक जीवन की छाया भी नहीं पहुँच सकती ।* प्रकृति उसके बिना दुखदायी जान 
पड़ती है |६ लेखक जीता है तो केबल उसके स्वप्नों के सहारे ।? उसकी स्मृति में कभी 
वह उस पथ की धूल से भी अपने को हेय मानता है जिस पर होकर वह महायात्रा के 
लिए निकलीप थी और कभी विकल होकर उसे पुकार उठता है।* 

आनन्द भिक्षु सरस्वती लिखित सपना भी 'अन्तस्तल! की कोटि की रचना है । 
यह भी एक ऐसी सती-साध्वी पत्नी के वियोग में लिखी गई रचना है जो २५-२६ वष 
तक साथ रही थी | इस सम्बन्ध में लेखक ने स्वयं लिखा है--““उसके न रहने पर मेरा 


| 





'ब्रन्तस्तल , १, ३ । 

बही, ११८, १२०, १३०, १३१, १३८, १५३ । 
बही, एष्ठ ११२ । 

बही, पृष्ठ १३७ । 

बही, एष्ठ १३६ । 

वही, पृष्ठ १२६, १४४ । 

वही, पृष्ठ १६२ । 

वही, पृष्ठ १२८ । 

वही, पृष्ठ १५१ । 


हम कटी मद है 2० ८० १७ 


गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन ८६ 


हृदय सूख गया | वह गई, मानो मेरे हृदय की हरियाली चली गई |”? वह मेरे साथ 
२५-२६ वष तक रही | उसका मेरा जो-कुछ और जैसा-कुछ सम्बन्ध रहा, उसके 
विषय में कुछ कहना व्यर्थ है। उसका मेरा सदा एक हृदय, एक आदश और एक ही 
विचार रहा | में और वह दो शरीर मानो एक ही पदाथ थे |।* ““विरह क्‍या है, पीड़ा 
क्या है ! दद क्‍या है ! में तो इसे विश्व का अमूल्य घन जानता हूँ--सश्टि की सर्वों- 
त्तम निधि समभता हूँ |”? माता का प्रेम, भाई-बहन का प्यार, कितना मीठा, कितना 
रसीला होता है। यह प्रेम नहीं, श्रन्तरिक्ष से उतरी हुई पवित्रता की गंगा है, जिसमें 
भाई-माई, बहन-बहन, एक-दूसरे को गोते देते, खेलते और प्यार करते हैं, परन्तु 
पति-पत्नी का प्यार भी एक स्वर्गीय पदाथ है--मनुष्य को दी हुई ईश्वर की कृपाओं 
में से एक अपूब और महती कृपा है |” भिन्नुजी के लिए पत्नी-वियोग सुधांशुजी श्रथवा 
शास्त्रीजी की भाँति उनन्‍्माद की सृष्टि करने वाला नहीं है वरन मातृ-ऋण से उऋण 
होने, सेवा-त्रद धारण करने और परहित में सबस्व निछावर करने की प्रेरणा देने वाला 
हे 
दूसरे प्रकार के गद्य-काव्य वे हैं, जिनमें आलम्बन प्रेयसी होती है । होता यह 
है कि इन गद्य-काव्यों में सहसा ही किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिन 
तक वह प्रेम पल्‍्लवित भी होता है, लेकिन उसके पुष्पित होने के समय प्रेमिका सामा- 
जिक व्यवधान से दूसरे की हो जाती है। प्रेमी इस परिस्थिति में हताश होकर गद्य- 
काव्यों में श्रपना हृदय उँडेल देता है। लेकिन वह मर्यादा और सीमा का उल्लंघन 
नहीं करता । उसे अपने जीवन-व्यापी रुदन का आ्राभास कराना ही उसका ध्येय 
होता है | हाड़-मांस की प्रेयसी उसके लिए. प्रभु का स्थान ग्रहण कर लेती है और 
पूजा में भी उसका ध्यान बार-बार उसीकी ओर चला जाता है। कभी उसका ध्यान 
भूलता ही नहीं। श्री विश्वम्भर मानव! की अभाव!, रजनीश को आराधना! 
और शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीत? पुस्तकें इस दृष्टि से सवश्रेष्ठ हैं। अत्यन्त श्रद्धा 
और भक्ति-भाव से पूर्ण उदगार इन लेखकों ने अपनी प्रेयसी के चरणों में चढ़ाएं हैं । 
इनके प्रेम में प्रतिदान की भावना नहीं | प्रेयसी की कल्याण-कामना इनके जीवन का 
ध्येय है। इनके लिए प्रेयसी ही सवस्व है। वह दूर दे पर भावना से उसे निकट 
_ अनुभव करते हैं। उसकी उपेक्षा या मौन को ये विवशता कहकर सन्‍्तोष कर लेते हैं। 
१. सपना, ११२ । 
 बही, पृष्ठ १६१ । 
. वही, पृष्ठ १६४ । 
, बही, पृष्ठ १४८। 
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कभी-कभी इनके मन में नग्न सोन्दय देखने की लालसा जग जाती है।” अन्यथा 
सदेव उसकी महत्ता ही इनके गद्य-काव्यों का आधार होती है ओर वे अपने जीवन- 
पात्र के जल से उसके पवित्र चरणों का प्रच्ञालन करना ही जीवन की साथकता मानते 
हैं। श्री रामप्रसाद विद्यार्थी की 'शुभ्रा” तो किसी अतीन्द्रिय लोक की नारी-प्रतिमा है, 
जिसे उन्होंने पुरुष सम्बोधन ही दिया है। उनकी प्रेयसी किन्हीं सूक्ष्म तत्त्तों से निर्मित 
है इसीलिए पूण परिचित न होते हुए भी वे उसे अपनी भावनाओं से सम्बद्ध पाते हैं ।* 
उनका मिलन स्वप्न में होता है ओर वह भी अशरीरी ।* यही कारण है कि एक बार 
देखकर ही वे अ्रप॑नी प्रेयसी की वेदना को देख लेते हैं और उसके साथ आत्मीयता का 
अनुभव करते हैं | वस्तुतः रावीजी का गन्तव्य कोई मधुबन है इसलिए वे अपनी प्रेयसी 
को उसी लोक की बनाना चाहते हैं |* सामान्य स्तर पर वे बात ही नहीं कर पाते | 

लेकिन जहाँ उनमें इतनी श्रशारीरिकता है वहीं उनमें यह भावना भी तीव्र है 
कि वे केवल मात्र अ्रपनी प्रेयसी के होकर ही नहीं रह सकते । उनकी प्रेयसी विश्व- 
प्रिया है और वे कुछु समय तक ही उसके पास टहरे हैं ।* रावी के पुरुष ओर नारी 
के इस बन्धतहीन सम्बन्ध का चरम विकास श्री अज्ेय की 'चिन्ता' में हुआ है | वे 
कहते हैं--'हमारा-त॒म्हारा प्रणय इस जीवन की सीमाओ्रों से बँधा नहीं है । इस जीवन 
को में पहले घारण कर चुका हूँ। पढ़ते-पढ़ते, ब्रेठे-बेठे, सोते हुए, एकाएक जागकर 
जब्र भी तुम्हारी कल्पना करता हूँ, मेरे अन्दर कहीं -बहुत-से बन्धन टूट जाते हैं, एक 
निर्बाध प्रवाह मुझे कहीं बहा ले जाता है, मेरे श्रास-पास का प्रदेश, व्यक्ति सब-कुछ 
बदल जाता है, में स्त्रयं भिन्‍न रूप घारण कर लेता हूँ । पर ऐसा होते हुए भी जान 
पड़ता है, में अपना ही कोई पूवरूप, कोई घनीभूत रूप हूँ ।६ अजेयजी के गद्य-काब्यों 
में प्रेम के लिए पुरुप का स्वतन्त्र श्रस्तित्व रक्षित रहना श्रावश्यक है । उनका कहना 
है--“ “बिना स्वतन्त्र अस्तित्व रखे प्रेम नहीं होता | यदि मैं अपने को तुममें खो दूँ 
तो तुमसे प्रेम नहीं कर सकूगा। वह केवल प्रेम की ज्वाला से बच भागने का 
का एक साधन है।? इसीलिए अपने गद्य-गीतों में उन्होंने अपनेपन से मुक्त होकर 
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निरपेक्ष भाव से अपने जीवन का परयवलोकन किया है ।* लेकिन उनमें शारीरिकता 
का आग्रह है | एक स्थान पर वे कहते हँ--“मैं विजयी हूँ , मेंने तम्हारे भूत, वतमान, 
भविष्य को जीत लिया है, तुम्हारी इस शरीर रूपी दिव्य विभूति पर अधिकार कर 
लिया है ।?* पुरुष के दप ओर अरहं की अभिव्यक्ति उनके गद्य-गीते में आवश्यकता 
से अधिक है। उनके गद्य-गीतों की नारी पुरुष के दप के समक्ष अपने को हेय समभझ- 
कर ही कह उठती है--प्रियतम ! इम जीवन में श्रोर इससे पृव हजार बार मेने 
अपना जीवन तुम्हे अर्पित किया है, फिर भी मुझे जान पड़ता है, में चोर हूँ ।!?* 
पुरुष नारी के अस्तित्व का प्राण है और वह उसकी शक्ति की संरक्षिका-मात्र, यह 
भावना ही उसकी चिन्ता के मूल में है ।” लेकिन एक गम्भीर बेंदना, एकाकीपन का 
भारीपन ओर तृष्णा का ज्वलन्त आवेग उनमें बराबर बना रद्दता है | 

अजेय के दप और शअ्रहं का उत्तर श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने दिया है। जेस 
पुरुष अपने गयव॑ की हुंकार से नारी को कँपाता हुआ चिन्ता में कुण्डली मारे बेठा है 
वैसे हं। श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्यगीतों में नारी का अरहं जाग्रत हैं। एक स्थान पर 
वे कहती हैं- में फूलां-बिछे मार्ग पर गिन-गिनकर ताल स कदम रखने वाली 
ऐश्बय रानी हूँ और तुम मेरी स्वर्णिम पादुका के नीचे पिसकर धूल बन जाने वाले 
तुच्छु रज-कण |?!* इस अहं के कारण वे विश्व-जीवन की सामूहिक विषमता देखकर 
ग्पना जीवन नष्ट नहीं करना चाहती और अपने को सश्टिनियन्ता समभने लगती 
हैं।* लेकिन दिनेशनन्दिनी नारी हैं और श्रहं का कितना ही बड़ा ज्वालामुखी 
उनके भीतर छिपा हो उनको शान्ति तभी मिल सकती है जब वे मानव के पुरुषाथ 
की सबल बाजुओं में रह अपनी लम्बी पलकों से उसका पथ बुह्ार लें ।९ दिनेशनन्दिनी 
जी का ग्रियतम लोकिक है ८ अतृप्ति का पुजजीभूत रूप उनका जीवन प्रेम के श्रभाव 
में निराश हो गया है ।* वे अपने को अ्रमिशप्त और वंचिता कहती हैं ।१९ योवन की 
१. शन्रा, रे३े। 
२. वही, पृष्ठ ५३। 
३. वही, पृष्ठ १७१॥ 
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१०. '“बंशी रव', पृष्ठ ५४ । 


६२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


तड़प और वेदना उनमें पर्याप्त मात्रा में है। अपने प्रियतम से वे कहती हैं कि यदि 
शादीन करेगा तो मैं कुमारी ही रहूँगी। मीौलिकता के प्रति उनके मन में कितनी 
अनु॒रक्ति है इसका एक और प्रमाण यह है कि वह पुरुष पुरातन भी जब उनके क्ष 
में आता है तो वे सोलह शंगारों से सुशोमित होकर कुमकुम मोतियों से उस बाँध 
लेती हैं और अपने अ्रच्षत योवन को प्याली में ढालकर उसके अधघरों से लगा 
देती हैं, जिसे पीकर वह जी उठता है और अमरों-सा दिव्य बन जाता है।" “अज्ञेय” 
ओर दिनेशनन्दिनी दोनों में यह ऐन्द्रिकता मिलती है। वासना का आवेग दोनों में 
बड़ा तीव्र ओर उन्मादकारी है। नारी के नाते दिनेशनन्दिनी में उसका रूप ओर भी 
तीखा है | प्रेम की निठुरता* और उसके कारण जीवन के सुखों से विरक्ति? उनके 
गद्यकाव्यों की विशेषता है | 

दिनेशनन्दिनी जी के स्व्रर-में-स्वर मिलाकर चलने वाली दो और लेखिकाएँ 
हैं---स्वर्गीया कुमारी स्नेहलता शर्मा ओर श्रीमती शकुन्तला कुमारी 'रेणु' | इन दोनों 
ने क्रशः विषाद' ओर “उन्मुक्ति' नामक कृतियाँ लिखी हैं। 'वबिपाद' की लेखिका 
अपने प्रियतम से, सामाजिक बन्धनों के कारण नहीं मिल सकती | यह विवशता वही हे 
जो विश्वम्भर मानव, रजनीश श्रोर शिवचन्द्र नागर के जीवन में व्याप्त है । लेखिका 
का किशोर हृदय अ्रचानक किसी की ओर खिंच गया है | लेकिन निष्ठुर संसार मिलने 
दे तब न ? लहरों के पारस्परिक आलिगन को देखकर वह कहती है--''में भी तो तुमसे 
मिलना चाहती हूँ। तुम उस पार हो, में इस पार, और है हमारे बीच समाज-सागर । 
में अपने हृदय का रक्त देकर भी इस समाज को प्रसन्न न कर सकी | लहरियों का 
प्रियतम तो उनसे बहुत दूर है। किन्तु तुम तो मेरे निकट, अति निकट हो । फिर भी 
हम नहीं मिल सकते | क्‍या इस विवशता पर तुम क्षुब्ध नहीं होते |* समाज की शक्ति 
मृत्यु से भी अधिक है तभी तो एक हल्के से आघात ने उसे प्रियतम से अलग कर 
दिया ।* प्रतीकों और अन्योक्तियों से अधिक बात कही है, दिनेशनन्दिनी की भाँति 
सीधी व्यंजना नहीं | इसका कारण योवन और किशोरावस्था की सन्धि है |* वह दूर 
रहकर ही सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करती है, पर उसकी जीवन-घारा अशान्‍्त 
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ही रहती है।' “उन्मुक्ति' में विधाद की विवशता नहीं है, उसमें अ्रध्यात्मवाद की शोर 
भुकाव है | यद्यपि यह पथ-परिवतन सांसारिक प्रेम में निराश होने पर ही किया गया 
है ।* इसीलिए दिनेशनन्दिनी की भाँति वे अपने प्रियतम से कहती हैं. कि जब में न 
रहूँ तब तुम मेरी जीवन-स्मृति से खेलना ।३ 

लौकिक प्रेम के गद्य-काब्यों में एक बहुत बड़ा अंश प्रिय के सौन्दय-वर्णन का 
है। प्रेमी अपने प्रिय के रूप पर मुग्धघ रहता है और उसके प्रभाव का व्यक्तीकरणु 
होता है ४ दूसरी बात प्रिय की उपेक्षा की है कि वह मिलता नहीं |” लेकिन फिर भी 
प्रेमी की कल्याण-कामना की जाती है |£ प्रथम परिचय और दशन की तो बार-बार 
याद दिलाई जाती है।* सम्बन्ध-मावना का भी प्रदर्शन होता है। जिस पथ 
पर प्रियतम गया है ग्रथवा जिस शेया पर वह लेगा है वह बड़ी सुखद जान पड़ती है। 
विरद-वेदना तो सब न्र व्याप्त ही रहती है। उसका रूप प्रतीक्षा में ग्रधिक व्यक्त होता 
है, जब स्वागत का साज सजाये प्रेमिका बेटी रहती है झोर प्रमी नहीं ग्राता ।* 


१. 'भ्रन्त्तल?, पृष्ठ ३; 'मरिष्माला', पृष्ठ २५, ८१; 'श्रन्तर्नाद', पृष्ठ १०, २७; 
“हिम हास', पृष्ठ १६; 'कमार हृदय का उच्छुवास', एृष्ठ ५८; शबनम', पृष्ठ ६३; 
'मोक्तिक माल, एृ० ६८; 'हृदय तरंग', प्ृू० २६; 'पौवन तरंग', प्ू० १४, 

१६९, २०१ 

'उन्म्रक्ति , छृ० ४३ । 

वही, एृ० २३, ४६, ५०, ७८ । 

'अ्रन्तस्तल', पृ० ३े 'मरिं' साला, प्ृ० २५, ८१; '“अ्रन्तर्नाद', प्ृ० १०, २७; 

(हि हास', एृ० १६; “कुमार हृदय का उच्छुवास', ए० ५८, शबनम', पृ० ६३; 

'मोक्तिक माल', ए० ६८; “हृदय तरंग”, एृ० २६; “योवन तरंग”, पु० १४, 

१६, २० । 

५. विदना', पु० १४; 'मोक्तिक माल, प्ृ० ८८; 'शारदोया', ए० ३३, ३८; “बंशी 
रव', पृ० २ । 

६. “उन्मन', पृ० ३२; 'स्पन्दन', पृू० ६६, ७०; 'तुरणीर', पृ० १४ ॥। 

७, विेदना', पृ० १७; 'शबनम', पृ० १६२, १६३; “विषधाद', प्ृ० ३७, ३९; 
श्राराधना', पृ० ५२; 'उन्मन', ४२: “स्पन्दन', पृ० ७१। 

८. 'साहित्य देवता', प्ृ० ११७, १२१; 'साधना', पृ० ७१; जीवन घलि, ३६, 
'अन्तनदि', ५६; 'शबनम', ८३; 'मोक्तिक साल, ६, ८६; 'शारदोया', १४, १६; 
'बंशी रब, ६३; 'उन्मन!', ८४; 'चरणामत', ७० । 

8. बिदना', ७; 'मरिंग माला, २०; भावना, ३६ | 
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आंसुओं को सम्बोधित करके भी व्यथा व्यक्त करने की प्रणाली अ्रपनाई जाती है | * 
लौकिक प्रेम के गद्य-काव्यों में विदा होते समय की परिस्थिति का चित्र भी दिया जाता 
है और उस समय की बातें याद दिलाई जाती हैं |* प्रिय के अभाव में प्रेमी उसकी 
स्मृति और ध्यान को ही श्रपना सव॑स्व समभता है ।* 
आधुनिक हिन्दी-कविता को भाँति हिन्दी-गद्य-काव्यों में भी राष्ट्रीय भावना का 
पूर्ण समावेश हुआ है। राष्ट्रीय जागरण के उषा-काल से लेकर स्वतन्त्रता के सूथ के 
उन्मुक्त प्रकाश के विकीण होने तक भारतवासियों के राष्ट्र- 
राष्ट्रीय रचनाओं के प्रेम, विद्रोह, महापुरुषों के बलिदान, देश के पतन तथा हास 
विषय के चित्र बड़े उत्साह के साथ दिये गए हैं। श्री माखनलाल 
चतुबंदी ने अपने साहित्य देवता” में जहाँ राष्ट्र को साहित्य 
का पर्यायवाची मानकर उसकी विरादता की ओर संकेत किया वहाँ श्री चठुरसेन 
शास्त्री ने भारत के पराघीन होने से लेकर स्वतन्त्र होने तक का ऐतिहासिक सिंहा- 
बलोकन भावावेशमयी भाषा में किया |* श्री वियोगी हरि ने मातृभूमि के प्रति प्रेम- 
प्रदर्शन के साथ वर्तमान अ्रधोगति की ओर संकेत किया और उसके उद्धार की भावना 
के समक्ष स्वग का भी तिरस्कार कर दिया । श्री ब्रह्मदेव ने विश्व को युद्धों से बचाने के 
लिए भारत की सरस्कृतिक परम्परा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तो श्री हरि- 
मोहन लाल वर्मा ने भारत-भक्ति! की आवश्यकता बताई ।६ इस प्रकार राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
के गद्य-6काव्यों में विभिन्‍न विपयों को आधार बनाया गया है। यहाँ हम प्रमुख विषयों 
पर अलग-श्रलग विचार करेगे | 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी को भारत में वाल्मोकि से लगाकर तुलसोदास तक, 
राम से लगाकर छुत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप तक सब यहीं ( मारतवर्ष में ) 
रहते दिखाई देते हैं । व्यास यहाँ हैं, बुद्ध यहीं हैं, महावीर 
अतीत गौरव यहीं हैं, रघु यहाँ हैं, दिलीप यहीं हैं, ऋष्ण यहीं हैं, विदुर 
यहीं हैं, नारद यहीं हैं, सरस्वती यहीं हैं, सीता यहीं हैं, 
द्रौपदी यहीं हैं, मीरा यहीं है, सूर यहीं हैं, चेतन्य यहीं हैं, रामतीथ यहीं हैं, तुकाराम- 
रामदास यहीं हैं। इस जमीन की एक तह भी उखाड़ो कि अनेक मनस्वी उठकर बातें 
१. 'प्रशय गीत', ४८, 'श्रभाव', ६ । 
२. “चित्रपट', २८०, ५५, ६१; 'श्रन्तस्तल', १६५ | 
3. 'शबनम', ३६ । 
४. साहित्य देवता, €७ । 
प्‌. तरलाग्नि! । 
६. 'भ्रस्तर्नाद, पृ० €५। 
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करने लगेंगे | इनकी हड्डियों पर हम नन्‍्दन वन बनाते चल रहे हैं।' श्री रघुवरनारा- 
यण सिंठ भारत माता से निवेदन करते हैं कि वह पुनः भारतवासियों को स्वर्णिम 
अ्रतीत को लोटाने वो शक्ति दे ।* चतुरसेन शास्त्री चित्तौड़ के किले के पास से 
सायंकाल को गुजरते भेड़ों के रेबढ़ को केसरिया बाना पहने वीरों की वर्तमान हीनता 
का द्योतक मानते हैं ।? उन्होंने स्वदेश का मानवीकरण करते हुए देश-प्रेम की बड़ी 
सुन्दर भलक दी है ।* श्री हरिमोहन लाल वर्मा ने भी राजस्थान, महाराष्ट्र, बुन्देल- 
खण्ड, मालवा आ॥रादि के प्राचीन गौरव का स्मरण करके एक बार पुनः सूरमा सजाने 
की प्रेरणा माँगी है |* श्री ब्रह्मदेव ने विश्व-शान्ति की कामना से प्राचीन भारतीय 
गौरव का स्मरण किया है ओर हिमालय के तुषार, गंगा की पविन्न घारा ओर भगवान्‌ 
बुद्ध के देश से अपनी प्रकाश-यात्रा का तूय मुखरित करने की प्राथना की है ।६ 
अतीत गौरव के स्मरण के साथ ही वतमान अवस्था का चित्रण राष्ट्रीय गद्य- 
काव्यों की विशेषता है। श्री वियोगी हरि दासत्व-श्रंखला में जकड़ी भारत माता की 
दशा का चित्रण करते हुए लिखते हैं-- एक ओर एक 
बतेमान अवस्था. तेजस्विनी बृद्धा छाती पीटती हुई बिलख-बिलखकर रो रही 
का चित्रण थी। उसके हाथ-पेर जंजीरों से जकड़े हुए थे | छाती से 
रक्त बह रहा था। वस्त्र रुधिर से लथ-पथ थे । खुले हुए केश 
धूल से सने थे। नेत्रों से प्रलयकारी चिनगारियाँ निकल रही थीं | इतनी सब दुर्दशा 
होने पर भी उस त्रिलोक-वन्दनीया देवी का रूप बड़ा ही दिव्य और शान्त था ।??७ 
श्री चतुरसेन शास्त्री अनूपशहर के घाट पर गंगा-स्नान को जाते हैं और कुत्तों को 
पूड़ियाँ फेंकते हैं तो तीन गरीब लड़कियाँ भी कुत्तों के साथ पृड़ियाँ लपकने के लिए 
दौड़ती हैं। इस दृश्य पर वे भारतीय नारी की अधोगति के साथ देश की गरीबी पर 
करादह उठते हैं । ५  अनाथालय के बालकों को देखकर लगभग ऐसे ही उद्गार श्री 
वियोगी हरि ने भी प्रकट किये हैं ।४* महाराज कुमार रघुबीरसिह ने धामिक पाखण्डों 
१. “प्रसि-भरी धरती । 
२, “'भारत-भक्षित' । 
३. जवाहर, पृष्ठ २० । 
४. वही, पृष्ठ ४४। 
भू, 'भारत-भक्ति', पृ० €। 
६. “प्रासु-भरी धरतो', प्रृ० ३। 
७. 'भ्रन्तर्नाद , पृ० ७२ | 
८. 'जबाहर', एृ० १७ । 
8६, 'झ्रम्तर्नाद', प्ृ० १०७ । 
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श्रौर मत-मतान्तरों के कारण उत्पन्न विघमता पर प्रकाश डालते हुए देश के श्रघ:पतन 
का चित्र प्रस्तुत किया है ।" 
अंग्रेजों के प्रति घुणा व्यक्त करते समय देश की दुदशा और भुखमरी का 
उत्तरदा यित्व उन्हीं के ऊपर डाला गया है ।* श्री ब्रह्मदेव युद्ध-काल में विदेशी सैनिकों 
की वासना-तृप्ति के लिए भारतीय नारी के शरीर को खरीदने की कल्पना पर रो रहे हैं 
और अपनी हीनता पर ग्लानि से मस्तक भुका लेते हैं |? श्री चत॒रसेन शास्त्री अंग्रेज 
तथा अन्य जातियों के आगमन पर विचार करते हुए पतन के कारणों पर विचार 
करते हैं और इनका उत्तरदायित्व पारस्परिक वेमनस्य और फूट को देते हैं ।* श्री 
वियोगी हरि ने विलासी राजाओं और कामी युवर्कों को देश की दुदशा का उत्तरदायी 
ठद्दराया है। युवकों का एक चित्र देखिए--“ आज वे अ्पने-आपको भूलकर कृत्रिम 
सभ्यता रमणी के गुलाम हो रहे हैं। उनके श्रोजस्वी नेत्रों में कामोद्दीपक मद्य छुलक 
रहा है | जटाजूट के स्थान पर तेल-रज्जित छुल्लेदार बाल चमक रहे हैं | जिनकी छाती 
पर लोहे के कवच बँघे रहते थे, वद्दाँ आज फूलों के हार भी भार से मालूम होते हैं । 
जिनकी कलाइयाँ फोलाद की बनी हुई थीं, जिन पर रण-क्कण बाँधा जाता था, 
आज वे नाजुक दिखाई पड़ती हैं ओर रण-कंकण के स्थान पर रिस्ट-वाच नज़र आा। 
रही हैं ।* उनके श्रन्तनांद में ऐसे चित्र भरे पड़े हैं ।* 
देश और जाति की दुदशा पर व्यापक रूप से विचार करने वाले गद्य-काव्य- 
लेखकों की भी कमी नहीं हे | श्री आनन्द भिन्नु-सरस्वती लिखित सपना! और 
श्री देवशर्मा-अमभमय' लिखित 'तरज्लित हृदय” पुस्तक इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं | 
हिन्दी-गद्य-का व्यों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति में एक बहुत बड़ा अंश महात्मा गांधी 
तथा अन्य देश-भक्तों की प्रशस्तियों का है। सबसे श्रघिक गद्य-काव्य महात्मा गांधी 
पर ही लिखे गए हैं। महात्माजी के ऊपर लिखे गए गद्य- 
महात्मा गांधी तथा काव्यों में उनको भूत और भविष्य का ज्ञाता, विज्ञान से 
अन्य देश-भक्तों की युद्ध करके श्रध्यात्म-तत्व की विजय का शंखनाद करने 
प्रशरित वाले श्रोर देश-उद्धार के लिए निन्दा-स्त॒ृति से परे रहकर 
___़ __निरन्तर निश्चित पथ पर बढ़ने वाले योद्धा के रूप में बार- 
. जीवन धलि', पृ० ३६ । 
अन्तर्नाद', पृ० ८७, ६२; भारत-भक्ति', ए० ११; 'चित्रपट', ए० ७७ ! 
'झ्रांस-भरी धरती, प्‌ृ० २० । 
“तरलाग्नि!, ए० ३ । 
'भ्रन्तनाद , पृ० ६६ । 
'अस्तर्नताद', पृ० ५५, ५७, ६६, ८२, ११०, १११, ११३। 
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बार उनका स्मरण किया गया है। उनको निर्धनों, पद्दलितों और गरीबों का साथी 
बताया गया है|” वह क्षीणकाय पुरुष सत्व, जिसकी सूखी हड्डियों पर केवल चर्मलेप 
था ओर कमर में केवल मोटा खद्दर का एक टुकड़ा, ह्वाथ में शस्त्र के स्थान पर चार 
अंगुल की पेन्सिल थी ।* उसकी वाणी सवव्यापक ब्रह्म की भाँत मन्दिरों, मस्जिदों, 
गुरुद्वारों, गिरजों आदि समस्त देवालयों ओर विश्व की उलभन के साधन बाजारों 
आर जनस्थलों में गूजी ओर उसने भारत को हीन भावना से बचाया |* उसकी 
पुकार में जादू था कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जवान, बूढ़े, बालक, स्त्रियाँ सब श्र॑ग्रेज् 
से लड़ने की खड़े हो गए। उसके प्रभाव के व्यक्तीकरण के साथ उसे 'मुक्त कीर' के 
रूप में सम्बोधित किया गया ओर दासत्व की निकृष्ट बेड़ियाँ काटने वाला बताया 
गया ।४ उसे शान्ति का सन्देश देने वाला और स्वतन्त्रता की पुकार लगाने वाला 
कहा गया ।* सविनय शअवज्ञा के अस्त्र से प्रबल प्रतापी साम्राज्य को परास्त करने 
वाले सत्यनिष्ठ, धम और राजनीति में समन्वय करने वाले युग-पुरुष, सर्वागीण उन्नति 
का विधान रचने वाले सुधारवादी आदि विशेषणों ने उन्हें अभ्रवतार की कोटि तक 
पहुँचा दिया ।* 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बापू को साम्प्रदायिक विष को पीने वाले शंकर की 
भूमिका में उतरना पड़ा ओर युद्धों के विरुद्ध अपनी अ्रहिंसा को लेकर खड़ा होना 
पड़ा, इसका बड़ा सुन्दर चित्रण आँसू भरी धरती” में श्री ब्रह्मदेव ने किया है | देश के 
विभाजन के लिए जो रक्त-पात हुआ, नोग्राखाली में बापू ने जो ऐतिहासिक यात्रा 
की, भ्रातृत्व के रक्त की बाढ़ उमड़ने पर भी जो उनकी प्राथना का स्वर अटल रहा, 
अ्रादि की ओर उन्होंने बार-बार संकेत किया है ४ 

उनकी मृत्यु पर भी श्रद्धा व्ललि-रूप से गद्य-काव्य लिखे गए हैं। श्री वियोगी- 
हरि ने तो “श्रद्धा-कण! नामक एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने 
गांधीजी के महत्व, उनके काये, उनके सिद्धान्त, उनके प्रभाव आ्रादि की व्यज्ञना की 
है| सत्य, अहिंसा, अ्रस्पृश्यता, स्वंधर्म समभाव, स्वदेश-प्रेम श्रादि एकादश व्रत और 
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१. 'साहित्य देवता', ए० ८८ । 
२. तरलारिन', पएृ० ३६। 

३. वही, एृ० श८। 

४. “'तरंगिरोी', पृ० १०४। 

५. 'झस्तनांद, पृू० ८४ । 

६. 'भारत-भक्ति',, एृ० १३। 

७. 'झ्राँत भरो।धरतो', ए० २१, २५, २९, ३० । 
८. सस्ता साहित्य सण्डल दिल्‍ली । 


हद हिन्दी-गद्य-काव्य 


साम्प्रदायिक एकता, खादी, स्त्रियाँ, ग्रामोद्योयग, किसान, मजदूर, राष्ट्रभाषा श्रादि 
रचनात्मक कार्यक्रम-सम्बन्धी बातों को बड़े कलापूण ढंग से इस पुस्तक में रखा गया 
है | साथ ही उनके द्वारा प्रवर्तित आन्दोलनों पर भी विचार किया गया है। उनके जीवन 
में सिद्धान्तों ने क्रियात्मक रूप लिया था, इस कारण सबको प्रेरणा मिलती थी | उनके 
जाने के बाद उनका अनुकरण नाम-मात्र को हुआ, इस बात के भी कई गद्य-काव्य 
लिखे गए हैं । 
अन्य महापुरुषों में जवाहरलाल नेहरू१, कमला नेहरू, माता स्वरूपरानी,* 
नेताजी सुभाप बोस", विश्व-कवि* रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल" श्रादि की 
वीरता, त्याग और देश-प्रेम को व्यक्त करने में भावुकता का परिचय दिया है | 
'तरलाग्नि? में स्वतन्त्रता की लड़ाई का सिंहावलोकन होने से कोई भी प्रमुख राज- 
नीतिक पुरुष नहीं बच पाया है। लोकमान्य तिलक, राजगोपालाचार्य, मौलाना 
आजाद, लाला लाजपतराय, राजेन्द्र बाबू, मालवीयजी, सरोजिनी नायड्ड, तेज बहादुर 
सप्रु आदि सभी थ्रा गए हैं । 
राष्ट्रीय गद्य-काव्यों में योद्धा दो प्रकार के हैं। एक तो स्वदेश के स्वतन्त्रता- 
संग्राम में लड़ने वाले सत्याग्रही सैनिक और दूसरे युद्ध-मात्र में लड़ने वाले पेशेवर 
सेनिक सत्याग्रही वीरों को या तो विदा देते समय का चित्र 
योद्धाओं की प्रशस्ति अंकित किया गया है, जिसमें पिता या माता द्वारा 
प्रसन्नता से विदा दिलाई गई है ४ या जेल से छुटकर 
ग्राने वाले योद्धा के स्वागत को साज सजाया गया है, जिसमें स्वागत करने वालों 
पर ममबेधी व्यंग्य किये गए (| या उसे युद्ध में निश्चल खड़े रहने की प्रेरणा दी 
गई है | या युद्ध का वणुन करके कायरों के भीतर वीरता का संचार किया गया 
है ।१९ बन्दी जीवन के चित्र भी दिये गए हैं, जिसमें बन्दी के स्वाभिमान को उभार- 
१. “जवाहर, पृ० ६; 'तरलाग्नि', पृ० ५४ । हर 
२. वही, ए० ११, १२, १३। 
३. 'मरो खाल की हाय, पृ० ८५, ६० । 
४. तरलाग्नि',, पृ० ५१; 'जवाहर', पृ० २५; “भारत-भक्ति' पृ० १७ । 
५. श्रांसु भरो घरतो', पृ० ६, ८; 'तरलाग्नि', एृ० ४७ । 
६. “भारत-भक्ति', पृू० १६; 'तरलाग्नि,, पृ० ४८ । 
७. जवाहर, पए्‌ृ० १६ । 
८५. वही, पृ० २६ । 
९, वही, ए० १६ | 
१०. 'प्रस्तर्नाद', पृ० १६; ५५। 
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कर दिखाया गया है।" दूसरे प्रकार के सैनिकों के कठोर जीवन और निर्मरता की 

प्रशंसा करके अन्त में उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है ।* युद्ध में वीर गति 

पाने वाले थोद्धा की स्थिति का चित्रण करके उसे बढ़ावा दिया गया है कि उसने 

शत्रु के अस्त्र से बिद्ध होकर बीरता की कथा लिखी ।१ 

त्योहारों के ऊपर लिखे गए गद्य-काव्यों में दो बातें मिलती हैं। या तो उनके 

सहारे अ्रपनी हीनावस्था का चित्रण किया गया और त्योहार न मनाने का निश्चय 

किया गया है |४ या उस त्योहार की परम्परा का वर्णन करके 

त्यौहार प्रभु से प्राथना की गई है कि वह हमें बल दे जिससे हम 

उस त्योहार को उसके वास्तविक रूप मे मना सकें।* या 

स्यौहार के बहाने देशवासियों का उद्‌बोधन किया गया है |* त्योहारों को उनके महत्त्व 

के अग्रनुकूल ही जागरण का आलम्बन बनाया गया है। वे सब प्रेरक शक्ति बनकर हमारे 
मन में थ्रायत्व, देश-प्रेम, वीरता श्रोर बलिदान तथा त्याग को भावना भरते हैं ।९ 

सांस्कृतिक त्योहार ही नहीं राष्ट्रीय त्योहारों पर भी गद्य-काव्य लिखे गए हैं । 

इन राष्ट्रीय त्यीहारों में उनके महत्त्व के साथ-साथ वतंमान दशा का चित्र खींचा 

गया है और फिर उसे देवी या देवता के रूप में प्रतिष्ठित 

१५ अगस्त, २६ करके उससे ऐसी शक्ति की याचना की गई है, जो उन्हें 

जनवरी आदि राष्ट्र का हित-साधन करने योग्य बनाए । 

देश के विभाजन के बाद शरणा्थियों की समस्या पर विचार किया गया है | 

ये राष्ट्र की असंख्य जनता के अंग होने से हमारे हृदय में करुणा जगाते हैं। उनके 

घरों का जलना, बच्चों श्रोर संगी-साथियों का मरना और 

शरयणार्थी पीछे रहना, मार्ग के कष्ट का भीषण रूप आदि की ओर 

संकेत करके इन घरहीन, भोजनहीन ओर वस्त्रहीन व्यक्तियों 

को अपना भाई कहकर उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गईं है ओर इनके शआ्ाने से 

उत्नन्न स्थिति पर विचार किया है। स्वराज्य की प्राप्ति के साथ देश-विभाजन का 





१, “भग्नदृत, ए० १३१; 'जवाहुर , ० १४, १५ , 
२. 'झआांसू भरो धरती', घू० ४, १६ । 

३. बही, पृ० १७। 

४. जवाहर , पृ० १८। 

५. जीवन घलि, पृ० ३६। 

६. साहित्य देवता', एृ० १३१ । 

७. 'चित्रपट', ११४। 
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कलंक हमारी हीनता का परिचायक है, इस बात पर भी विचार किया गया है |' 
क्रान्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करने और युवकों को उदबोधित करने का प्रयत्न 
भी हिन्दी-गश्य-काव्यों का विषय रहा है | मानवता की रक्षा के लिए वीणा की रागिनी 
को छोड़कर क्रान्ति की श्रग्निशिखाओं से लिपटे रक्तिम 
क्रान्तिओर गीतों को गाने का अ्रनुरोध किया जाता है, जिसमें रुद्र के 
उदबोधन तृतीय नेत्र की प्रलयंकारी महा निशा की ज्वाला द्वारा हिंसा 
शोषण और आ्राततायियों के अत्याचारों की समाप्ति का स्वप्न 
देखा जाता है ।* क्रान्ति का मानवीकरण भी किया गया है। कापालिक कालचक्र की 
कर्कंशा कला के रूप में श्रोर शोषकों को क्षण में नष्ठ-श्रष्ठ करने की उसकी शक्ति की 
प्रशंसा की गई है। 
उदबोधन में एक ओर भारतीय युवक को अ्रतीतकालीन गौरव को पुनर्जीवित 
करके ब्राह्मी स्थिति का साज्ञात्कार करने की प्रेरणा की गई है* तो दूसरी ओर 
विशाल दृष्टि-समन्वित उस क्रान्ति के विधान की शोर संकेत किया गया है. जिससे 
युद्ध-लोलुप राष्ट्री को सदंव के लिए पंगु बना दिया जाय |* इसके लिए मारत को 
शान्ति का देवता” कहकर अ्रहिंसात्मक क्रान्ति का स्रष्टा बताया गया है |६ धर्म का 
ढोंग करने वाले, विलासी धन-कुबेरों, कतव्यहीन सत्ताधारियों और श्वंगारी कवियों 
को भी समय की पुकार सुनने के लिए कहा गया है। 
इस प्रकार हिन्दी के गद्य-काव्यों में राष्ट्रीयता से सम्बन्धित कोई ऐसी बात नहीं 
जिसकी भलक उसमें न मिलती हो । 
ऐतिहासिकता की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-मात्र गद्य-काव्यकार 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह हैं। उनकी 'शेष स्मृतियाँ? पुस्तक इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूण है। इनके गद्य-काव्यों के विषय मुगल- 
ऐतिहासिक रचनाओं कालीन भव्य भवन और खण्डहर हैं। आगरा, दिल्‍ली और 
के विषय लाहोर में मुगल-साम्राज्य के वैभव और ऐश्बय ने प्रेम और 
__ सोन्दय के साथ रंगररेलियाँ की हैं। एक ओर विलासी जीवन 


१. 'मन के गीत, पृ० ६०, ७७ । 
२. “'उन्मन', पृ० १३। 
३. 'भारत-भक्ति, पृ० २१ । 
४. 'अन्तर्नाद', पृ० ६२ । 
५. 'प्रांस भरो घरती', पृ० १४। 
६. वही, प्‌ृ० १६ । 
७, 'ध्रन्तर्नाव', पृ० ८६१ । 
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चित्र है तो दूसरी ओर उनके पतन का अश्रुपात | ताजमहल, फतहपुर सीकरी, लाल 
किला, श्रनारकली की कब्र श्रादि पर लेखक ने भावुकता का स्रोत बहाया है। इन 
भवनों के एक-एक कक्ष में, एक-एक दीवार और स्तम्भ में, एक-एक पत्थर में सजीवता के 
दश न करके उन्होंने इतिहास को काव्य का रूप दिया है। अ्रपनी इन स्मृतियों के सम्बन्ध 
में स्वयं लेखक ने कहा है--- 'स्मृतियाँ भग्नाशाओं के वे अवशेष' * "कितने उन्मादक होते 
हैं ? प्रेम की उस करुण कहानी को देखकर न जाने क्‍यों आँखों में आँसू भर आते हैं श्रीर 
उन भग्न खण्डहरों में घूमते-घूमते दिल में तूफान उठता है, दो श्राहेँ निकल पड़ती 
हैं, उसाँसें भर जाती हैं, श्राॉँस्‌ हलक पड़ते हैं और-*“*'उफ ! इन खण्डहरों में भी 
जादू भरा है, --समय को भुलावा देकर, अ्रब वे मनुष्य को भुलावा देने का प्रयत्न 
करते हैं | भग्न स्वप्न-लोक के टूटे हुए हृदय के, उजड़े स्वग के उन खण्डहरों ने भी 
एक नये मानवीय कल्पना-लोक की सृष्टि की | हृदय तड़पता है, मस्तिष्क पर बेहोशी 
छा जाती है, स्मृतियों का बबण्डर उठता है, भावों का प्रवाह उमड़ पड़ता है, आ्राँखें 
डबडबाकर अन्धी हो जाती हैँ और** “अब विस्मृति की वह मादक मदिरा पीकर * 'नहीं 
समभ पड़ता है कि किधर बहा जा रहा हूँ। धमनियों में कम्पन हो रहा है, दिल घड़- 
कता है, मस्तिष्क में एक नवीन रुफूर्ति का अनुभव होता है" *"। पागलपन १ मस्ती ! 
दीवानापन ? कुछ भी नहीं समझ में श्राता है कि क्या हो गया हैं मुझे ? और कहाँ ? 
किधर ! यहाँ तो कुछ भी नहीं सूक पड़ता है |?!" 

यह भावुकता लेकर महा राजकुमार रघुबीरसिंह ने अकबर, जहाँगीर और शाह- 
जहाँ के जीवन-काल के मुगल-साम्राज्य के उत्थान-पतन श्रौर नूरजहोँ, अनारकली और 
मुमताज महल के रूप-सौन्दय्य के मध्याह और सायंकाल पर विचार किया है | अ्तीत- 
काल को अपनी रंगीन भाषा से, गतिशील कल्पना से, अद्भुत चित्रण-कौशल से 
जीता-जागता रूप दे दिया है। चिन्तन की गहराई से महाराजकुमार नये-नये भाव- 
रतन निकाल लाते हैं। सम्भावना द्वारा कल्पना-जगत्‌ में विचरण करना उनकी 
विशेषता है।* वे पत्थरों को आवाज सुनते हैं और अ्र'ह भरते हैं|? पत्थरों पर की गई 
कारीगरी के वणन का वे अ्रनुभव करते हैं ।४ उन्होंने स्थान-स्थान पर मानवीकरण की 
सहायता ली है ।५ निधन तथा निबलों ने साम्राज्य के लिए, इन उच्च भवनों के 





९. शेष स्मृतियाँ', ए० ५१ । 
२. बही, ए० ६७-६८ | 

३. वही, प० ७०-७१ । 

४. वही, ए्‌० € । 

५. वही, पृ० १३२, १३५। 


१०२ हिन्दी-गद्य-काव्य 
निर्माण में कया योग दिया इसका भी उल्लेख किया गया है।* एक बात और है 
कि महाराजकुमार इतिहासन्ञ हैं अतएव भावुकतावश इतिहास की हत्या कहीं नहीं 
होने दी | 
प्रकृति-सौन्दय के प्रति तीत्र अनुराग हिन्दी-गद्य-काब्यों की एक महत्त्वपूर्ण 
प्रव्नत्ति है। हिन्दी-गद्य-क्राव्य-लेखकों ने दिवस-रात्रि, प्रभात-सन्ध्या, पवत-समुद्र, 
ग्राकाश-प्रथ्वी, नदी-निर्भर, भील-सरोवर, बादल-बिजली, 
प्रकृति सौन्दय-मूलक पेड़-पौधे, पशु-पत्षी आदि के साथ-साथ मनुष्य द्वारा निर्मित 
रचनाओं के विषय अन्य अनेक पदार्थों पर भावुकतापूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं । 
नीचे हम उन दृश्यों और वस्तुओं-सम्बन्धी गद्यकाव्यों पर 
विशेष रूप से विचार करेंगे, जिन पर विशेष लिखा गया है । 
प्रभात-सम्बन्धी गद्य-का थ्यों में दो प्रकार के गद्य-काव्य हैं : एक उपा सम्बन्धी 
ओर दूसरे सूर्यदिय-सम्बन्धी | उत्रा-सम्बन्धी गद्य-क्राव्यों में उपा का विशाल-हृदया नारी 
ग्रथवा देवी के रूप में मानवीकर॒ण किया गया है और उसकी 
प्रभात प्रशस्ति गाई गई है |।* इनमें ही कहीं उस स्वप्न-संसार को 
मिटाने वाली भी कहा गया है |? कहीं सामान्यत: उषाकालीन 
दृश्यों का वर्णन भर कर दिया गया है ।४ प्रमात का वर्णन विशेष-रूप से प्रष्ठभूमि 
के रूप में किया गया है और उससे मन में आशा का सञ्चार होने की भावना व्यक्त 
की गई है |“ कहीं उसका श्र॒लंकृत वशन कर दिया गया है ।* प्रभात के वर्णन में 
मानवीकरण की प्रणाली भी अ्रपनाई गई है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर सूय 
की स्वयं में लीन रहने वाले कवि और तपस्वी से तुलना की गई है ।' 
सन्ध्या के नित्र प्रभात की अपेक्षा श्रधिक हैं | इसका कारण यह है कि श्रधि- 
कांश गद्य-काव्य-लेखका ने साधक के दिन-भर प्रतीक्षा करने का वर्णन किया है। 
सन्ध्या का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण विशेष रूप से किया 
सन्ध्या गया है। हुआ यह है कि सूर्यास्त होने, पक्षियों के अपने- 
__.[)!  अ्रपने नीड़ों में लोटने, कुछ-कुछ अँधेरा कुकने और सान्ध्य- 
१. 'शंष स्मृतियाँ, ए० €३। 
२. 'वेदना', एृ० ३८, 'मरिगमाला', पृ० ७, 'तरंगिणोी', ए० ५२, 'शारदीया', पृ० १५ | 
३, 'प्रणय गीत, ए० १। 
४. 'जवाहर', ए० ११, १२, 'पाँसू-भरी धरती”, पृ० ११,२१, 'साधना', पृ० २३, 
'चित्रपट', पएू० ६०, दाबनम', पृ० २€, 'बंशी रव', पृ० ४६॥। 
५. 'छाया पथ, पृ० ५६, 'मरिमाला', पएृ० ७२ । 
५६, 'बेदना' पृ० ७। 


गद्य-का व्यात्मक ऋृतियों का प्रवृक्तिगतत विभाजन १०३ 


तारे के उदय होने आदि का उल्लेख करके अपने प्रिय के न आने पर पश्चात्ताप 
या चिन्ता प्रकट की गई है ।? सन्ध्या की उदास परिस्थिति का चित्रण श्रपनी मान- 
सिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया गया है ।* प्रभात-वरण न में जेसे 
उषा का तथा प्रभात-सूय का मानवीकरण हुआ है उसी प्रकार सन्ध्या का तथा 
सान्ध्यकालीन सूर्य का भी मानवीकरण हुआ है| सन्ध्या का मानवीकरण करते हुए 
उसे बादलों का घूँघट डाले सोलह श्रृंगारों से पूण नायिका बताया गया है।? सूर्य 
की एक ऐसे बृद्ध के रूप में देखा गया है, जिसकी प्रकाश-यात्रा समाप्त हो चुकी हो श्रौर 
जो शानन्‍्त बेठा हो ।४ 
चाँदनी रात और श्रन्धकारमयी रात दोनों के चित्र हिन्दी-गद्यकाव्यों में मिलते 
हैं। रात्रि के अ्रधिकांश चित्र उद्दीपन के प्रयोजन से दिये गए हैं। चाँदनी रात के वर्ण न 
में उसे मस्ती और सौन्दय की थ्रनन्त वर्षा करने बाली और 
रात्रि ग्रानन्द की बृद्धि करने वाली बताया गया है ।* चन्द्रमा को 
विपत्ति में उपहास करने वाले शत्रु के रूप में भी देखा गया 
हैं ।* अ्न्घकारमयी रात्रि के चित्र भी उद्दीपन के लिए विशेष रूप से आये हैं, जिसमें 
विरही की दशा और भी दयनीय हो जाती है ।* रात्रि के वणन में अलंकृत चित्रण 
ओर नवीन उद्भावनाओं और कल्पनाओं का समावेश भी किया गया हैं | श्री वियोगी 
हरि को रात्रि शून्यवाद की धारणा जान पड़ती है, जो निराकार से साकार हो गई 
हे। श्री शान्तिप्रसाद वर्मा को ज्योत्स्ना का आलिंगन करने के लिए दूवां के 
तन्तुश्रों के रूप में प्रथ्वी रोमांचित दिखाई देती हैः और चन्द्रमा श्वेत हल्के बादलों के 
भुण्ड में ऐसा लगता है जैसे घूल में खेलता बालक | श्री रायक्ृष्णदास पूण चन्द्र को" 


१. साधना, ए० २३; 'भ्रस्तत्तल', ए० १२६; “चित्रपट', १३-७३; 'मरिणमाला', 
पृ० ५४; 'तरंगिरणी', ४६ । 

२. 'इशबनम', पृ० ५५; 'मोक्तिक साल, पृ० ११८; 'उन्मन, पएृ० ५३: 'चित्रपट', 
पृू०७ ४७ ॥। 

३. 'बशी रव', पृ० ४ । 

७. प्रांसू भरो धरतो', ए० € । 

५. भावना, २६; 'शबनम', १२: बंशी रब, ४ । 

६. “प्रन्वस्तल',, १२६ । 

७. ' झन्तनादि , पृ० ६; 'शबनम', पृ० १६ । 

८. चित्रपट', २४, २५। 

६. 'साधना, १०३॥ 
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देखकर विशेषणों की भड़ी लगा देते हैं | श्री रामकुमार वर्मा को चन्द्र-किरण” नीला- 
काश के शरीर की साँस-सी जान पड़ती है। श्री ब्रह्मदेव* रात्रि से निवेदन करते हैं 
कि वह शान्ति के दूत गान्धी के मरने पर उसके नक्षत्रों का तिलक करे श्रौर वध करने 
वाले पर क्षमा की चाँदनी की वा करे | 
स्वृतन्त्र रूप से ऋतु-बणन के लिए हिन्दी-गद्य-काव्यों में अवकाश नहीं है | 
पृष्ठभूमि के रूप में ही ऋतुओं का चित्रण हुआ है | सबसे श्रधिक चित्र ग्रीष्म ऋतु के 
हैं। इसका कारण यह है कि संसार को मृगतृष्णा के रूप में 
ऋतु-वर्णन माना गया है ओर साधक को उस प्रियतम ब्रह्म-रूपी श्रमृतो- 
पम शीतल जल की खोज करने वाले पथिक के रूप में लिया 
है। साधक की कठिनाई का आभास करने के लिए ग्रीष्म की भयंकरता का चित्र 
अंकित किया जाता है और अन्त में अकस्मात्‌ प्रिय के शीतल स्पर्श से समस्त क्लान्ति 
के निवारण का आयोजन होता है ।* ग्रीष्म के बाद दूसरी ऋतु वसन्‍्त है, जिसे हिन्दी- 
गद्य-का व्य में महत्व का स्थान मिला है | वसन्त जैसे प्रकृति में उल्लास की साँस फूकता 
है वैसे ही मानव-जीवन में प्रियतम का सम्पर्क नवीन प्राण संचार करता है। इस 
उल्लास को व्यक्त करने के लिए कहीं उसके द्वारा हृदय की उमंग व्यक्त हुई है* तो 
कहीं उसके साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है ।९ कह्ीं-कहीं मानव-जीवन की गहरी 
निराशा को व्यक्त करने के लिए भी उसका उपयोग किया गया है। ऐसे स्थलों पर 
वसनन्‍्त का वणुन करके मानव-मन की व्यथा की ओर संकेत कर दिया गया है |» अन्य 
ऋतुओं में वर्षा ओर शरद्‌ का वणन उद्दीपन और प्रृष्ठभूमि के रूप में ही हुआ है । 
हिन्दी-गद्य-काव्यों में समुद्र, पवंत, नदी, प्रथ्वी आदि का वर्णन बार-बार हुआ 
है | यह वणुन कहीं मानवीकरण का रूप लेता है, कहीं मानव-हुदय में नवीन भाव- 
नाओ्रों को सृष्टि करता है और कहीं जीवन के सत्य का 
समुद्र, पवत, नदी, साक्षात्कार कराता है। महाराजकुमार रघुबीरसिंह को समुद्र 
_प्रथ्वी आदि श्वेत फुह्यारों के मुकुट से सशोभित अपना मस्तक उठाए 
'हिम हास, १ । 
२. 'शध्रास भरो धरतो, ३७ । 
३. छाया पथ, ४४; 'अन्त्नाद, ३२; 'भावना', ४४ड॑, 'शारदोया', ८९; “साहित्य- 
देवता', १०८। 
४. भावना, ४६॥ 
५, 'शन्तस्तल', १४६ । 
६. 'उन्मक्िति', ३६। 
७. भावना, १६। 
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लहरों की हरहराहट द्वारा किसी निष्टुर प्रमी को पुकारता दिखाई देता है।" श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी को भी वह अ्रपनी व्यथा सुनाने के लिए करुण-क्रन्दन करता दिखाई 
देता है |* डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दृष्टि में निकर प्रकृति का शिशु हे, जो कल कल 
स्वर की हँसी से चढद्मानों की ठोकरों को भी हँसी से सहता जाता है।* श्री 'अज्ञेय” को 
भी निर्भर के हृदय की निर्मेलता पथावरोधक शिला-खण्ड जान पढ़ते हैं |९ 

नई उद्भावनाएँ तो प्रकृति के इन उपादानों से असंख्य उत्पन्न होती हैं । 
श्री रामकुमार वर्मा की 'हिम हास” रचना इस दृष्टि से हिन्दी की श्रद्वितीय पुस्तक है। 
निभर, पुष्प, बादल, वृक्ष, शेल-श४ंग, अपन्हुति, दृष्टान्त उदाहरण आदि श्रलंकारों द्वारा 
उन्होंने अपने हृदय को उन भावनाओं को व्यक्त किया है, जो प्रकृति के इन उपकरणों 
ने उनके मन में जगाई हैं । कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 

प्रभु | यह निभर नहीं है--मेरी कविता बह रही है। लाओ्रो, इसमें तुम्हारे 
चरण धोकर इसे संसार को पवित्र करने के लिए प्रवाहित कर दूँ ।* 

घटा के काले केश-कलाप में यह इन्द्र-धन॒ष की नवीन और सद्य-प्रस्फुटित 
माला किसने पहना दी | 

तू वृक्त समय की भाँति विस्तृत है ओर में पल्‍ललव की भाँति उससे जुड़ा हुआ 
हूं ।* 

यह पव॑त मानो प्रथ्वी संसार का बीभत्स काये-कलाप देखकर वनान्‍्त में सिकुड़- 
कर बेंठी हुई है ।८ 

प्रकृति ने अपने शिशु पव॑त को बार-बार चूमा है। ये हिम-खण्ड उसीके चुम्बन- 
चिह्न हैं ।* 

जीवन के सत्य की व्यज्जना में ये उपकरण कितना काम करते हैं, यह तो इसी- 
से पता चलता है कि गद्यकाब्यों में दृष्टान्त-शेली का आज शअत्यधिक प्रचलन हो गया 
है। श्री भंवरमल सिंघी कहते हैं कि नदी का समतल का रूप ही नहीं है, उसका वह 





#्चिए्ि 
कर 


'शबनम , पृष्ठ ४६' 
२. 'हिम हास', ३२। 
३. वही, ३१। 
४. “भग्नदृत', ३२ । 
५. 'हिम हास', ५२। 
६. यही, ६५। 
७. वही, ७३। 
८. बही, ७६९ । 
९. वही, ७६। 


१०६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


रूप भी है, जो चट्टान पर गिरने के समय का है। श्री रायकृष्ण दास भरने से यह 
तथ्य निकालते हैं कि प्रथ्वी के हृदय में जहाँ ज्वाला है वहीं करुणा-कल्लोलिनी भी है, 
जो पाषाण हृदय तक को बेघ डालती है|" श्री शान्ति प्रसाद वर्मा लददर की सीमित 
जीवन-घारा से प्रभावित होकर लहर बनने की कामना करते हैं ताकि हँसते हुए महा- 
मिलन की तैयारी कर सकें | * 
कभी-कभी प्राकृतिक उपकरणों को सम्बोधित करके अपने मन की बात कह्दी 
जाती है । जेसे श्री चतुरसेन शास्त्री ने माँ! गंगी?” और श्री महाराज कुमार रघुबीर- 
सिंह ने “वह प्रवाह! में गंगा को सम्बोधित कर क्रमशः प्राचीन संस्कृति और आधु- 
निक पतन पर विचार प्रकट किया है तथा स्वयं गंगा का महत््व बताया है | 
हिन्दी-गद्य-काव्यों में पेड़-पीधों का उपयोग विशेष रूप स उपदेश के लिए 
किया गया है | इस दृष्टि से हिन्दी-गद्य-काब्यों में पुष्प का उल्लेख अधिक हुआ है | 
पुप्प का खिलना और मुरमा जाना जीवन का क्षणभंगुरता 
पेड़-पौधे और पशु-पक्षी का प्रतीक माना गया है ।* पुष्प उपदेश के अतिरिक्त श्रनेक 
प्रकार के दुसरे भाव भी जगाता है। जेंस श्री भंवरमल सिंघी 
को पुष्प प्रियतम-मिलन का साज सजाता ओर मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता 
है ।* श्री देवदूत विद्यार्थी पुष्प को इसलिए सुखी नहीं कद्दते कि बेचारा माली द्वारा 
तोड़ा जाने पर दुकानदार द्वारा माला में पिरोये जाने पर, ग्राहक द्वारा खरीदा जाने 
पर और प्रतिमा पर चढाए जाने पर भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता ।६ श्री शान्तिप्रसाद 
बर्मा को मुरभाये हुए पुष्प की दृष्टि में तृष्णा, करुणा और अ्रथशूत्यता दिखाई देती 
है। श्री रायकृष्णदास पुष्प और दूर्वा की बातचीत द्वारा निर्जेव वस्तुश्रों में प्रेम श्रौर 
कोमलता की प्रतिष्ठा करते हैं।* महाराज कुमार डॉ० रघुबीरसिह का विचार है कि 
पुष्प इसलिए मुरका गया कि वह अपने श्राराध्य के गले का हार बनकर न रह सका | 
_पेड़ों का उपयोग उपदेश के लिए ही किया गया है आर उनको परोपकार-बृत्ति की 
१. वेदना, ५१ । 
२. “चित्रपट' । 
३. जवाहर, ३१ । 
४. “जीवन घूलि', ५० । 
५. 'भ्रन्तत्तल', १२६। 
६. 'तरंगिणी', १०७ 'हिम हास', १७। 
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ग्रोर संकेत किया गया है।" 

पशु-पक्तियों में कीयल, चातक, चकोरी, बुलबुल, तितली, मघुमक्खी, चिड़िया, 
कबूतर, हंस, नीलकश्ठ आदि का बार-बार प्रयोग किया गया है | सबसे अधिक गद्य- 
काव्य कोयल् और बुलबुल पर मिले हैं। श्री रायकृप्णदास कोयल की तान के तीखेपन 
पा आश्चय करते हुए कोयल स उसकी साधना के सम्बन्ध में पूछते हैं ।* श्रीमती 
दिनेश नन्दिनी उसको अ्रादिकवि कहकर पुकारती हैँ और उनके स्वर की प्रशंसा 
करती हैं |? श्रीमती शकुन्तला कुमारी 'रणुः कोकिल के स्वर भे रुदन झऔ्रौर पंखों में 
ग्रन्तर की जलन की कालिमा देखती हैं ।* बुलबुल पर श्रीमती दिनेशन-्दिनी को ही 
विशेष ममता है | इसका कारण यह है कि उनके प्रेम में फारसी की सूफियाना शायरी 
का प्रभाव है | कहीं बे उपमाथ ,” कहीं स्वतन्त्र, ६ कहीं अन्योक्ति" के रूप में बुलबुल 
पर अपनी ममता प्रकट करती हैं | उन्हांने नीलकण्ठ,” हंस, गिद्ध या उकाब पर भी 
लिखा है। भींगुर का उल्लेख तो उन्होंने अपने गद्यगीतों में खुब ही किया है |!" 
कबूतर ओर कठफोड़वे पर दो सुन्दर गद्य काव्य श्री तजनारायण काक ने लिखे हैं । 
जिनमें उनके सरल स्वभाव के चित्र हैं |” श्री काक ने तो चीटों तक पर लिखा है। 
अ्रमर, पतंग, चातक, चकोर थ्रादि तो सामान्यतः प्रेम के प्रसंग में सब जगह आए ही 

हैं । या छोटे-से-छोटे जीव को भी गद्य-कात्य में स्थान मिला है । 
गद्य-कार्व्यों का विषय प्रेम है इसलिए दोपक का उपयोग प्रेम को व्यञ्ना के 
लिए होना अ्रनिवाय है । उसीके साथ पतंग जुड़ा हुआ 
दीपक, दपेण,. है। दीपक यदि साधक को एकनिष्ठता का प्रतीक है 
वीणा, वंशी तो पतंग प्रेमी के बलिदान का। कहीं तो म्नेह-दीप की. 


, 'बंशी रब, ५० । 
, छाया पथ, २३ । 
, शारदीया', ७६ । 
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रक्ता के लिए साधक निरन्तर प्रयत्नशील दिखाई देता है।" कहीं वह उस प्रियतम 
से प्राथना करता है कि उसका दीपक उसके शरीर में अपना प्रकाश फैला दे ।* 
कहीं दीपक और पतंग के जल मरने को श्रमर मिलन की भूमिका बताया गया 
है|? कहीं दीपक के भीतर प्राण-संचार करके उसे जलन का मूते रूप कहा गया 
है | तात्पय यह है कि जहाँ कहीं प्रेम की व्यज्जना या प्रेमी की जलन का आभास 
कराया गया है, वहीं दीपक को आलम्बन बनाया गया है। दर्पण एक कॉँच का 
ठुकड़ा है। यदि पारा न चढ़ा हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी वह महत्त्वपूण 
है क्योंकि स्वरूप का दशन कराता है।" लेकिन इस दर्पण में रूप देखना व्यथ है 
कारण यह दपण तो एक काँच का टुकड़ा है। वास्तविक दपंण तो प्रकृति का या 
हृदय का है, उसीमें रूप संवारने से दिव्यता आती है |* वीणा का प्रयोग दो रूपों में 
हुआ है | एक तो उसे हृदय अथवत्रा जीवन का प्रतीक माना गया है ओर दूसरे उसे 
ही आलम्बन बनाया गया है। पहले रूप में यह भाव प्रकट किया गया है कि यह 
जोबन या दृदय एक वीणा है और इसका काय प्रभु की रागिनी बजाना है |* यहाँ 
जीवन की प्रत्येक गतिविधि, दूसरे शब्दों में बीणा के तारों की प्रत्येक ऋंकार प्रभु की 
इच्छा का व्यक्तीकरण है।र कवि इस जीवन रूपी वीणा को प्रभु की दी हुई मानता है।* 
दूसरे रूप में वीणा को स्वर-लहरियों में ड्रबकर शान्ति प्राप्त करता है और चाहता है 
कि उसे बराबर शान्ति मिलती रहे |!" वंशी का सम्बन्ध यो कृष्ण से है ओर गोपी- 
भाव के भक्ति के उद्गार जहाँ प्रकट हुए वहाँ उसकी उपस्थिति अनिवाय रही है। रास 
में तो उसके द्वारा नया ही समा बंध जाता है"* | लेकिन वीणा की भाँति प्रभु की 
मधुर अ्रनुकम्पा के श्रथ में भी उसका ग्रहण हुआ है ।** वीणा और वंशी के साथ 
१. “'चित्रपट, पष्ठ १६€। 

२. वही, पृष्ठ ५६। 

३. 'चरणामत, ष॒० ६५ | 
४. जीवन धलि', पु० ५५। 
५. छाया पर्थ, पृ० ३१ । 
६ 

हट 

ष् 


'च्रन्तर्नाद', पृ० ४५ । 
'जित्रपट', पृ० ४७ । 
'तरंगिणी', पु० ३३; 'उन्म॒क्ति', पृ० ३०। 
€. 'चरणामत , पु० ४६। 
१०. 'भ्रन्तर्नाव, पृष्ठ १६ । 
११. भावना, प०२६। 
१२. “चित्रपट', पृ० २१; 'भन्तर्नाद', पृष्ठ २४। 


])/ 3 >/&5 
गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन १०६ 


खंजड़ी ' श्रोर एकतारे* का समावेश हुआ्रा है लेकिन वह तब जब कि साधक ने अ्रपने 
को फकीर के रूप में रखा है | 
नौका भी वीणा की भाँति जीवन का प्रतीक है। यह बहुधा 'जीण” विशेषण 
के साथ आती है; जिसका अ्रथ अ्रभावग्रस्त जीवन होता है | संसार रूपी समुद्र या नदी 
की लहरों या मेंमघार में उसका अ्सहायावस्था में पड़ना 
नोका, माला ओर दिखाया जाता है और उस कणघार (प्रभु) से प्रार्थना की 
प्याला जाती है या उसका श्राह्मान किया जाता है कि उसकी नाव 
को उस पार पहुंचा दे, दूसरे शब्दी में उसे कष्ट से मुक्त कर 
दे |” कमी-कमी प्रभु को कणपधार के स्थान पर प्रदीप-यह या प्रकाश-स्तम्म भी कद्दा 
गया है, जिसके सहारे नाव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है ।* 
माला का हिन्दी-गद्य-काव्यों में बड़ा महत््त है | उपासना या पूजा के उपकरणों 
में उसका प्रमुख स्थान होने से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक भक्त जसे तेयार 
करता है। बहुचा यह होता है कि भावुक भक्त बड़े परिश्रम से माला तैयार करता है। 
प्रभु के मिलने पर वह माला स्व प्रभ॒ के द्वारा उसके हाथ से लेकर उसीके गले में डाल 
दी जाती हे ।* कभी उस माला को बहुमूल्य समभकर भक्त स्वयं ही गले में डाल लेता 
है ।* यह भी होता है कि जिसके लिए माला बनाई जाती है वह नहीं ग्राता और 
माला मुरकाकर भक्‍त को घोर निराशा में छोड़ जाती है। माला द्वारा जीवन के 
सत्य की व्यण्जना करने की प्रद्ृत्ति भी पाई जाती है ।* 
प्याला दृदय के लिए आता है। इस प्याले में यातो प्रेम की मदिरा पी 
जाती है या दया की भीख माँगी जाती है |* इनमें से पहला क।य प्रेमियों का ओऔ्रोर 
दूसरा भक्तों का है। प्रेमी उस प्रभु को 'साकी? के रूप में लेते हैं ओर मकक्‍त भगवान्‌ के 
रूप में | हिन्दी-गद्य-का व्यो में श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्य-काब्यों में साकी, शराब, 
१. 'शबनम , प० ५७ । 
२. 'चित्रपट', पृष्ठ ४६। 
३. बही, पृ० ११, ३५; तरंगिणी', पृष्ठ ११४; 'भावना', पष्ठ ६०; 'चरणामृत', 
पृष्ठ ३२; 'साधना, प० २६; 'पूजा , पृष्ठ २२। 
४. “तरंगिरणी, प० ५४ | 
'बेदना',, प० २५; 'तरंगिरती', पृष्ठ २२। 
६. छाया पर्थ, पृ० ४ । 
७. चररामृत', प० ५२; 'कुमार हृदय का उच्छवास' । 
८५. छाया पथ , पृष्ठ ८८ । 
६. 'शबनम', १० ५२। 
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य्याले और पैमाने का प्रयोग अधिक हुआ है । 
जैसा कि हम कह चुके हैं, गद्य-काव्यों के लिए सृष्टि की छोटी-से-छोटी चीज 
भी आलम्बन हो सकती है। श्राधुनिक वेज्ञानिक वस्तुएँ, जेसे ट न और ट्राम्वे तक पर 
गद्य-काव्य लिखे गए हैं | ट्रन के श्राघार पर मन की प्रमाद 
अन्य विषय की अवस्था को व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार यह सोचते- 
सोचते कि श्रभी तो गाड़ी में देर है, गाड़ी छूट जाती है ।* 
ट्राम्बे के बिजली से चलने पर आश्चय व्यक्त करके शरीर रूपी ट्राम को उस बड़ी 
बिजली से चलने वाली बताया गया है | जैसे बिजली के स्पश के हटते ही ट्राम बेकार 
है वैसे ही उस महाज्योति के स्पर्श के बिना शरीर बेकार है |? वैज्ञानिक आाविष्कारों 
की निन्दा सामूद्दिक रूप से की गई है और मन्त्रों को दानव कहकर आत्म-दर्शन के 
लिए श्रद्धामूलक शुद्ध बुद्धि की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया है।? आधुनिक 
सभ्यता के उपकरणों में कमरे के चित्र और ड्राइंग रूम का 'नमदा” भी गद्य-काव्य के 
विपय बने हैं | ओर तो और, 'चाबुक! पर भी हमारे कवियों की दृष्टि गई है, जहाँ उसे 
एक ऐसे निमम प्रतीक के रूप में उपस्थित किया गया है, जिसे दूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
में ही आनन्द आता है| तथ्य-चित्रण के लिए तलवार शोर हँसिया तक हमारे गद्म- 
काव्यों में थ्रा गए हैं ।* ये सब गय-का व्य की व्यापक्रता और विस्तार का परिचय 
कराने वाले उपकरण हैं | 
स्फुट हिन्दी-गद्य-कार्व्यों का मनोबृत्ति-विश्लेषण श्रपने ढंग की अ्रनोखी वस्तु 
है। इस प्रकार के गद्य-काव्यों में मनोव त्ति-विशेष का मानव-जोबन में प्रभाव, उसका 
महत्त्व, उसकी व्याख्या और उसके मूर्तीकरण का विधान 
मनोवृत्ति-प्रधान किया जाता है। आ्राचाय चतुरसेन शास्त्री हिन्दी में ऐसे 
रचताओं के विषय गयद्य-काव्य लिखने में प्रधान हैं। उनकी 'श्रन्तस्तल' पुस्तक 
इस दृष्टि से अद्वितीय है | उन्होंने रूप, प्यार, लज्जा, दुःख, 
क्रोव, लोभ आदि मनोवृत्तियों का मूर्तीकरण किया है । शास्त्रीजी की प्रणाली यह 
है कि वे जीवन की घटनाओं के वणन के द्वारा वृत्ति-विशेप का रूप खड़ा करते हैं । 
_उदाहरण के लिए चिन्ता बृत्ति पर लिखा उनका गद्य-काव्य लिया जा सकता है, जिसमें 
१. छाया पथ, पष्ठ ६। 
२. 'भधखिले फूल', पृष्ठ ६४, ६५। 
३. 'प्रांसुभरो घरतो,, पृष्ठ १८; 'तरंगिणी', पृष्ठ छ८ । 
४. “निर्भर ध्रौर पाषारण, पष्ठ २०, ४३ । 
'५. वहँॉ, पृष्ठ १४। 
४६. (द्ुपहरिया के फूल', पृष्ठ ८। 
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उन्होंने एक ऐसे चिनन्‍्ताग्रस्त व्यक्ति द्वारा स्वगत-कथन-प्रणाली में मन के भाव प्रकट 
कराये हैं, जो श्रपनी जवानी की भूलां पर पश्चात्ताप कर रहा है श्रोर जिसे न खाना- 
पीना श्रच्छा लगता है, न बाल-बच्चे ।* वृत्तियों पर लिखे गए उनके गद्य-काव्यों को 
पढ़कर वृत्ति-विशेष का स्वरूप समझ में श्रा जाता है ओर मन कह उठता है कि इस 
वृत्ति में यही दशा होती है | 
शास्त्रीजी के अतिरिक्त श्रन्य लेखकों ने भी यदा-कदा वृत्तियों पर लिखा है, 
पर उनमें इत्ति का बिम्ब ग्रहण कराने की वह सामथ्य नहीं जो शास्त्रीजी में है । हाँ, 
किसी-किसी लेखक में वृत्ति का बिम्ब अहणणु कराने की शक्ति के दशन अवश्य हो जाते 
हैं। यहाँ हम कुछ मनोवृत्तियों ओर गद्य-काव्य-लेखकों द्वारा उनकी स्वरूप-प्रकाशन- 
पद्धति पर विचार करेंगे | प्रेम की मनोव्ृत्ति का वणन इस अध्याय के आरम्भ में ही 
किया जा चुका है, श्रतः उसकी विवेचना की यहाँ आवश्यकता उपयुक्त नहीं जान 
पड़ती | यही सोचकर प्रेमेतर कुछ अ्रन्य मनोकवृत्तियों को लिया जाता है | 
ग्राशा मनुष्य के जीवन का थ्ाधार है। घोर-से-घोर संकट में भी मनुष्य उसके 
सहारे बढ़ता चला जाता है।* आशा के पास मनुष्य को बाँध रखने वाले जो गआ्राक- 
पण हैं वे हैं स्‍्वाग का लोन, शान्ति की आशा आदि |* 
आशा-निराशा इसीलिए अ्राशा को उज्ज्वल आलोक की देवी”, “साहस 
ओर धीरज की अधिष्ठात्री! और मन की रानी? कहकर 
सम्बोधित किया गया है |* यह श्राशा ओर निराशा द्वारा ही जन्म पाती है ।* किसी 
भावी सुख की आशा से ही मनुष्य संघ श्रोर श्रशान्ति में पड़ता है इसलिए उसे दुःख 
का मूल भी कहा गया है।* 
यह आशा का रूप है। निराशा में मनुष्य घोर संकट की कल्पना करके घब- 
राता है, संसार में सुख नहीं मानता, सन्तोप-बृत्ति को श्रपनाता है और काम को 
असम्मव मान लेता है ।* निराशा को दूसरी दृष्टि से देखने वालों का कहना है कि 
निराशा ही जीवन के गम्भीर तत्त्तों ओर रहस्यों का अनुभव कराती है और उसीके 
_द्वारा मनुष्य साइस संचित करके जीवन को सरल और सुन्दर बनाता है ।* 
१. 'भ्रन्तत्तल', पृष्ठ ४४, ४७ । 
२. “भस्नदृत', पष्ठ १३२; 'जोवन घुलि', पृष्ठ ६१; “उन्मुक्ति', पृष्ट ८ | 
3. “ब्रन्तस्तल , पृष्ठ ६१ । 
४. 'जवाहर', पष्ठ ३० । 
५० विदना', पृष्ठ ३६ । 
७. “भ्रम्तस्तल', पृष्ठ ५६ । 
८- कुमार हृदय का उच्छुवास', पृष्ठ ४२ । 
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शान्ति मानव-जीवन का परम लक्ष्य है परन्तु उसका प्राप्त करना बड़ा ही 
कठिन काय है, इसीलिए वह संसार के लिए एक समस्या 
शान्ति-अशान्ति बन गई है |" इस अशान्त और हलचल-भरे संसार में यदि 
शान्ति कहीं मिल सकती है तो वह ब्राह्मी स्थिति में पहुँचे 
हुए कमंयोगी को ही मिल सकती है ।' 
अशास्ति में मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से श्रसन्तोष रहता है, श्रपना 
जीवन उसे श्रसफल जान पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि पर अश्रविश्वास हो जाता है, 
एक विचित्र परेशानी की स्थिति में वह पड़ जाता है ।* 
स्मृति हमारे समज्ष अतीत की घटनाओं को साकार कर देती है) उसे मन्दा- 
किनी और पयस्विनी के समान शीतल तथा शिशु स्मित के समान मधुर कहां गया 
है।” वह हटीली बालिका के समान हृदय मन्दिर में मचल 
स्मृति ओर विस्मृति उठती है और प्रियतम के सुखद सम्पक के एक-एक प्रसंग को 
लेकर अठखेलियाँ करती रहती है |* विस्मृति सन्तोष की 
पराकाष्ठा है, असन्तोप की सर्वोच्च सीढ़ी है, विश्वास का केन्द्र है ओर श्रविश्वास 
की जड़ ।* युग-युग की करुण मधुर संस्मृतियों पर विस्मरण का आवरण पड़ने पर 
सुख और तल्लीनता की प्राप्ति होती है | 
दुःख प्रभु का वरदान है। इसीके कारण बुद्ध को निर्वाण, ईसा को भश्रातृ- 
भाव और चेतन्य को प्रेम प्राप्त हुआ था |” सुख न प्यार में है न धन में; न शान 
में हे न यश में, वह तो सन्‍्तोष में है।' वेदना जीवन के 
दुःख, सुख, वेदना, लिए पारस पत्थर है, जिसके स्पश-मात्र से हृदय की भाव- 
वियोगादि नाएँ सुवण बन जाती हैं इसीलिए जिसके पास वेदना है 
वही जीवन के मार्ग को समझने की शक्ति रखता है ।१९ 
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“हुदय तरंग, पृष्ठ २७ । 
'अन्तर्नाद', पृष्ठ ४६ । 
'अन्तस्तल, पृष्ठ ७६ । 
भावना, पृष्ठ ५०, ५१। 
बही, पृष्ठ २४। 

'हुदय तरंग, पृष्ठ ८४ । 

'उन्म क्ति', पृष्ठ ४६ । 
भावना, पृष्ठ ४० | 
झम्तस्तल', पृष्ठ १८६, १६० । 
विदना', पृष्ठ ५७ | 
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विरह की श्रग्नि में तप-तपकर दही हृदय दृढता प्राप्त करता है।'" रुदन जीवन की 
विश्रान्ति है, पुतलियों का सौन्दय है, सूने द्वृदय का राशि-राशि प्यार है, कवि के 
अमर काव्य की मधुरिमा है ।* 
इसी प्रकार जीवन की अनेक प्रेरक वत्तियों को लेकर गद्य-काव्य लिखे गए हैं | 
ऊपर वणित बृत्तियां के अ्रतिरिक्त कल्पना,” भावना, तृष्णा,” मोह, लज्जा,* 
स्वतन्त्रता, परतन्त्रता,” ईध्यो आदि वृत्तियों का विवेचन किया गया | 
मनोबृत्तीय विश्लेषण-पद्धति पर दी कुछ अ्रन्य वस्तुओं की परिभाषा और स्वरूप 

को लेकर चला गया है, जैसे जीवन, मृत्यु, मुक्ति, छ्ूदय, साहित्य-कला, कविता, 
मातृत्व, स्त्रीत्व श्रादि । जीवन एक खेल है, जिसको बाजी मृत्यु के हाथ रहती है ।१* 
बह एक ऐसी मदिरा है, जिसे सब चाहते हैं ।१” मृत्यु अत्यन्त जीवन-प्रदायिनी और 
संसार के संकर्ों से मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाली है ।१* इसीलिए उसे 'जीवन का 
अनन्य सखा” और 'चिर श्राकर्षण” कहकर पुकारा गया है ।१३ कभी-कभी उसे 
“निष्टुर! कहकर भी पुकारा गया है |" मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र बहुत-से 
लेखका ने दिए हैं |।!* मुक्ति में जीवन अनन्त आनन्द और अनन्त प्रकाश से संयुक्त 
हो जाता है, आत्मा को श्रमर शान्ति और अमर प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, किसी 
प्रकार का बन्धन या कष्ट नहीं रहता ।१६ हृदय को ऐसा स्टेशन कह्दा गया है, जिस 

१. 'दुपहरिया के फूल', पृष्ठ १६। 

२. “ंशी रव', पष्ठ ४६ । 

३. उन्म॒क्तित, पृष्ठ ८ । 

४. शारदोया, १० ७३ । 

५. 'निर्र श्रोर पाबारा, पृ० ३६ | 

६. छाया पथ, पृष्ठ १७। 
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पर अस्तित्व अपना 'लगेज” लेकर नहीं श्रा-जा सकता। अ्रस्तित्व का (यह स्थान, 
अआकषण का यह देवालय, प्रवाह का यह अमरत्व, गति का यह संकेत दशन, गुप्तांगों 
की तरद् मनुष्य के साथ रहता है और जीवन की समस्त परिमितताओं के साथ यह 
उसीके साथ रहता ञ्राया है, उसीके साथ रहता जायगा ।१* एक योवन की तड़प से 
बेचैन हृदय क्‍या है ! श्मशान-भूमि। उसमें विचारों, उद्देश्यों तथा श्राकांक्षाओं और 
पवित्र भावों की चिताएँ घघधकती हैं। उनसे निरन्तर निकलने वाली लपये इस इंधन 
को पाकर और भी प्रचण्डता घारण करती हैं, जो कुछ सामने पड़ जाता है, उसे ही 
भस्मीभूत करती बढ़ती हैं। बाल्य-काल की चुलबुलाइट, भोलापन, सौकुमाय श्रादि 
इस अग्नि में आहुति बन जाते हैं ।* कला की पीढ़ी श्रंगुलियों की गिनती पर होती 
है | गंगा से कृष्ण की दूरी ही की तरह एक गरीब की दूसरे गरीब से दूरी होती है, किन्तु 
उनके इरादों के अपनी पर श्आाने' का सेतु बंध जाने पर 'जमाना-का-जमानाः इस 
पार से उस पार और उस पार से इस पार होता रहता है।? साहित्य मनोराजा की 
मृगछाला पर बैठा हुआ ब्रिना शस्त्र और बिना सेना का बृहस्पति हे, जिसके अधि- 
कार को कोई चुनोती नहीं दे सकता ।* श्री माखनलाल चतुर्वेदी का 'साहित्य देवता! 
साहित्य-कला और कविता के स्वरूप को द्वदयंगम कराने वाली श्रभृतपूर्व कृति है । 
कविता हृदय की भाषा हे, मौन शब्दालाप है, निःशब्द सम्भाषण है, नीरव चीत्कार 
है ।५ कविता के अमरत्व का प्रमाण यह है कि जनक की फुलवारी में सीताराम के प्रथम 
दर्शन की प्रम-लीला लोप हो गई । त्रेता की अयोध्या का अस्तित्व न रहा, रावण की 
स्वर्ण लंका भस्मीभूत हो गई, किन्तु तुलसी के श्रमर वाग्विलासों में वे ज्यों-की-त्यों आज 
भी सजीव हैं |६ मातृत्व के भव्य मन्दिर के स्वण सिंहद्वार का उद्घाटन विश्वेश्वर ने 
स्वयं अपने वरद हाथों से किया है और जय श्रौर विजय पाषेद उसकी पवित्रता सदा 
अजल्गुर्ण बनाए रखते हैं ।* नारी भावों के उतार-चढ़ाव अ्रपने श्रॉसुश्रों में लपेट, काल 
की श्रवज्ञा करके न जाने सबसे संसार की वेदना को श्रॉचल में बाँध प्रेम का भार ढो 
रहो है |" उसमें लाडलों के प्रति अपरिसीम वात्सल्य, कल्याण-सिन्धु के श्रनन्त बुदबुदों 


१. जोवन घलि', प्‌ृ० ११। 
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के प्रति दया भाव, प्रीतम के पुनीत पादारबिन्दों के प्रति अ्म्बर का श्रसीम प्रेम और 
जीवन .के लिए मायामोह है |" स्त्री कोमल है, क्षमा है, श्रात्म-समपंणप्रिय है, पुरुष 
बल है, साहस है, संकटप्रिय है, स्त्री सहन शक्ति है, थेय है, लण्जा है, पुरुष महत्त्वा- 
कांक्षी है, संघ है, विजय है ।* 
इसी प्रकार शैशव, कौमाय, यीवन, सौन्दर्य श्रादि अ्रवस्थाश्रों के विषय में भी 
लिखा गया है। शैशब को प्राणों का पुण्य प्रत्यूष, नूतनता से श्रोत-प्रोत जीवन का 
स्वण विहान श्रोर जीवन के प्रथम प्रभात को एक रहस्यमयी मादकता से आलोकित कर 
देने वाला कहा गया है ।* कौमाय निर्भयता और साहस तथा उदय और उत्कर्ष का 
केन्द्र, कीवृहल और आतुरता का जनक तथा कतृ त्व-शक्ति का कोष है | यौवन शैशव 
की कली को सुमन बनाने वाला है और प्रयोगों की सुन्दर श्रमिनयशाला है।* यौवन 
के उषा-काल में ही शौय॑ प्रवाहित हो सकता है, उसके जाने पर रीती आँखों से किसी 
को श्राकर्षित नहीं किया जा सकता ।* सौन्दय उठती हुई एक सुन्दर ज्वाला है, इठ- 
लाता हुआ प्रमत्त सागर है, खिला हुआ पंकिल पद्म है । उसकी उपासना की जा 
सकती है, उसे छुश्रा नहीं जा सकता ।* वह श्रद्ृता ह्वी पवित्र होता है |* 
इन रचनाओं में देवता, राक्षस, मानव, ईसा, गांधी, कवि, गायक, कला- 
कार, पथिक, पागल, युवक, मित्र, माँ, बालक श्रादि को बार-बार श्रालम्बन बनाया 
गया है। देवताओं में शिव को विशेष रूप से स्मरण किया 
व्यक्ति-प्रधान_ गया है। प्रलय के देवता से शान्ति.स्थापना की प्रार्थना की. 
रचनाओं के विषय गई है |८ जो अमृत देवों ने पिया था वह भूठा था; क्योंकि 
उन्हें कल्पान्त में भरना पड़ेगा, किन्तु जो मृत्यु को ही पी गया 
उसे मृत्यु कहाँ १* वह दोनों का देव, दृश्वर, आदिकवि है; जिसने काल के पत्रों १ 
मूल प्रकृति की,लेखनी से यह संसार-रूपी काव्य लिखा है |? * राक्षस के रूप में साम्राज्य - 
१. तुरीर' पृ० ४४; “शारदीया', पएृ० ७० । 
२. चित्रपट', पृू० ८० । 
३. 'कमार हृदय का उच्छुवास', पृ० ४। 
४. चित्रपट', पृ० ८२ । 
५, 'उनमन, पृू० ८६। 
६. भावना, पृ० १५। 
७. “उन्म॒किति', पृ० ३; “उन्मन', पृ० ८० । 
८. “श्रॉसु भरो धरतो', ए० १; “'शारदीया', पृ० २४। 
8. छाया पथ, पृ० ६७ । 
१०. भावना, पृ० ४८ । 
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बादी नर-पशुओं को लिया गया है, जो सुन्दर प्रथ्वी को श्मशान बना रहे हैं।" ईसा 
के सम्बन्ध में लिखते हुए उनके सूली पर चढ़ने के समय की परिस्थिति का चित्र और 
उनके इस विश्वास को महत्त्व दिया गया है कि मैं फिर श्राऊँगा ।* गांधी से प्राथना 
की गई है कि बह मानवता का पथ-प्रदशन करे | उसके गुण-गान द्वारा उसकी मानवीय 
ऊँचाइयों की श्रोर संकेत किया गया है |? इन महान आत्माश्रों पर लिखे गए गद्य- 
काव्यों में मानव-द्ितार्थ उनके त्याग की ओर संकेत मिलता है । 

कवि असंख्य हृदयों की गाथा कहता है ।* यदि ईश्वर सौन्दय है तो कवि 
सौम्दर्योपासक है, ईश्वर विश्व-विधायक है तो कवि मानव-हृदय का अधिनायक है ।* 
गायक से प्रार्थना की गई है कि वह देश-काल की परिस्थिति से अ्रनभिज्ञ रहकर बेसुरी 
तान न छेड़े श्रौर श्रपनी वारुणी-विभोर शब्दावली को क्रान्त बनाए जिससे कि 
रसिकता और विलासिता का नाश हो जाय |* चित्रकार से मी देश-प्रेम की भावना 
को रंगों से उतारने की प्राथना की गई है| कलाकार का लक्ष्य भूत और भविष्य का 
एकीकरण है | वह अपने युग की, स्फूर्ति के प्रकाश के रंग में ड्रबी भगवान्‌ की प्राणवान 
प्रेरक श्रौर कल्पक कूँची है ।८ 

सभ्यता के वर्तमान स्तर पर पहुँचकर भी मानव आज तक अपूर्ण है, क्योंकि 
वह नाशक अस्त्र-शस्त्र-सज्जित युद्ध-लिप्सा में फेसा है |* वह सुष्टि का रत्न है 
और प्रभु की सवश्रेष्ठ कृति!" लेकिन प्रमाद और ञआलस्य में प्रिरा हुआ पतन की 
और जा रहा है।*" पथिक से कहा गया है कि जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिले, चलते 
चलो; क्योंकि त्रिना लक्ष्य-प्राप्ति के जीवन असफल है।** पथिक को बहुधा शाश्वत 
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सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील साधक के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।" पागल प्रति- 

क्षण इसलिए, हँसता है कि उसके द्वृदय में जितनी करुणा श्रोत-प्रोत है, उसकी श्रमि- 

व्यक्ति रूदन से नहीं हो शकती ।* वह हजारों, लाखों ,करोड़ों मनुष्यों में निराला है; क्योंकि 

वह आनन्द और मस्ती में सदा स्नान करता है | वह श्रनोखा अपाहिज है, अनहोना, 

श्रमागा है, निराला निराला है और उसके ऊपर समस्त विज्ञान श्र सावधानता 

न्योछ्यावर है |? युवक्र असत्य और अन्याय का संहारकता है, भयंकर नदी की उत्तज्ज 

धाराओं में क्रीड़ा करने वाला है, और जीवन के युद्ध-क्षेत्र में शौय दिखाता है; क्योंकि 

वह शक्ति है, साहस है, निभयता है। चतुर्दिक्‌ नये वातावरण की सृष्टि करना 

उसका प्रिय कार्य है; समाज, राष्ट्र और संसार का वह सूत्रधार है |४ युवक पर लिखते 

समय उसकी आधुनिक फैशन-परस्ती पर व्यंग किये गए हैं ओर अ्रतीत की स्म्रति 

दिलाई गई है ।* मित्र के नाम में मधुरता है और रूप में सुन्दरता; उसका हृदय 

सानत्वना का सागर है और उसकी आत्मा में सत्पेरणा का स्रोत |६ मित्र का 

सम्पर्क बढ़े सीभाग्य की बात है| वह संसार में ऐसा सहायक है जो सब ओर से निराश 

व्यक्ति को अपनाता है। श्री वियोगी हरि ने अपना 'तरंगिणी? नामक पुस्तक में कई 

गद्य-काव्य मित्र विनोद” भाग में लिखे हैं, जिनमें मित्र की महत्ता बताई गई है ।९ 
माँ और बालक भी गद्य-का्व्यों के प्रमुख विषय रहे हैं। माँ और बालक पर 

सबसे अधिक गद्य-काव्य श्री रायकृष्णुदास श्रीर श्री वियोगी हरि ने लिखे हैं। उनकी 

क्रमशः 'प्रतराल', 'तरंगिणो और “अ्रन्तनाद! नामक पुस्तके इस दृष्टि से अत्यन्त महत्तत- 

पूर्ण हैं | उन्होंने एक ओर माँ के बच्चे के चुम्बन लेने के आनन्द को व्यक्त किया है, 

तो दूसरी ओर बेटी की विदा पर माता के उद्गारों को प्रकट किया है ।* माँ कभी पालने 

में पड़े बच्चे को गोद में लेते समय गद्गद होती है |।१* शिशु के रूप में माँ अपनी ही 

ः १. द “निशज्वीय', पृ० २१; च्ित्रपट', पृ० २२, मरिमाला', पृ७० ३; 'प्रन्तर्नाद', पृ ० 

४६; 'शबनम', ५७; “चरराम्त', पएृ० ४६-५०; पूजा, पृ० ६ । 

छाया पथ, पृ० ८६ । 

'अन्तस्तल', पृ० १६२ । 

तुरोर', ए० ३ | 

'अन्तर्नाद', छए० ५५, ६५; ११० ' 

'तुरीर', ए० १७। 

'तरंगिरी', एृ० ६१ से €६ । 

'ब्रवाल', पृ० २३ । 

वही, प्ृू० २७ । 

वही, एू० ३०-३१ । 


0 [छड़ी छल मद % ० :० 
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भलक देखती है श्रोर उसीका रक्त ओर शरीर ही पुत्र में रहता है ।" बालक को 
माँ ने किस प्रकार पाला इसका भी हृदयग्राही वणन हुआ है ।* उसकी प्रशस्ति भी 
बड़े मनोयोग से गाई गई है।* द 

बालक के सम्बन्ध में लिखे गए गद्य-काव्यों में अधिकांश में बच्चे की तोतली 
बोली में उसके मन की अमभिलापाओं को व्यक्त किया गया है।* कभी गधे पर 
उल्टा बैठने के लिए वह मल्लू बनना चाहता है, कभी पुष्प बनने की कामना करता 
है,” कभी कबूतर बनने को कामना करता है, ताकि गले में परम पिता की चिट्ठी 
बाँधकर उड़ जाय, कभी श्राम का पेड़ ही बनना चाहता है ।* तोतली बोली में 
खिलोनों की माँग का भी वशन है ।5 शिशु-सोन्दय का चित्रण भी हुश्रा है ।६ उसको 
गोद में लेने के श्रानन्द को, जिसे 'वात्सल्य रसानन्द” कहते हैं, “ब्रह्मानन्द सहो- 
दय? कहा गया है|?” मातृहीन बालक को करुण दशा पर भी हमारे भावुक लेखकों 
की दृष्टि गई है।"” और अमीरों तथा गरीबों के बच्चों के जीवन के श्रन्तर को भी 
व्यक्त किया गया है |१* 

इनके श्रतिरिक्त व्यक्ति आलम्बनों में संवाददाता, ! * अलमस्त फकीर ) * बन- 
जारा,** संन्यासी,*६ पुजारी,” मुधारक,*5 मुल्ला,१* भठियारिन,* घसि- 

१. 'प्रबाल', पृ० ३२-३३ । 


२. वही, ए० ३६, 'अन्तस्तल', प्रृू० १७६, 'प्रवाल', पृू० २५ | 

३. कमार हृदय का उच्छवास', पृू० ७२, ७६; “बचित्रपट', पृ० १। 
४. 'प्रवाल', १२ । ५. वही, प्ृ० १६ । 

६. वही, पृ० १७ । ७. वही, प्ृ० २० । 

८. वही, पएृ० ४। 

६. 'श्रन्तर्नाए', एृू० ३६; “तरंगिणोी', प्ृ० ८४ । 
१०. वही, प्ृ० ३६ । ११. वही, प्ृ० ८२ । 


१२. तिरंगिणी', प्ृू० ८५ । 

१३. साहित्य देवता, पृ० १२६। 

१४. 'शबनम', प्ृ० ७२ । 

१५. 'मौक्तिक माल, पृ० ८१ । 

१६. 'मरिमाला', पृ० ५७; 'तरंगिरों, पृ० ५७-५८ | 
१७, तरंगिरी', पृ० ७५ । 

१८. 'प्रन्तर्नाद', एृ० ६० । 

१६, 'मोौक्तिक माल', पृ० ११८। 

२०. '“प्रन्तर्नाद', पृ० ५३; 'मौक्तिक माल, पृ० १२५। 


गद्य-क्राव्यात्मक क॒तियों का प्रवृत्तिगत विभाजन ११६ 


यारिन,” मधुश्रा श्रादि पर भी गद्य-क्राव्य लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन, 
उनके स्वभाव और उनके काय-कलाप पर विचार किया गया है | 
तथ्य-प्रधान स्फुट रचनाओं में जीवन-व्यापी शाश्वत सत्यों का समावेश होता 
है। इन रचनाओं में ही अन्योक्ति अथवा दृष्टान्त के माध्यम से बड़े माध्यम की 
बातें की गई हैं। जेसा कि द्वितीय अध्याय में हम कह चुके 
तथ्य-प्रधान रचनाओं हैं, खलील जिब्रान ने इस प्रकार की रचनाओं को अ्रद्भुत 
के विषय प्रेरणा दी है। एक ओर उसने लघु कथा को जन्म दिया है 
तो दूसरी ओर जड़ पदार्थों की छोटी बातचीत द्वारा जीवन 
के सत्य की व्यज्जना को | श्री तेजनारायण काक "क्रान्ति! की “निभर और पाषाण', 
ब्योहार राजेन्द्रसिंह की 'मोन के स्वर', बेकुण्ठनाथ मेहरोत्रा के पतन्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित कई गद्य-काव्य इसी कोटि में आते हैं। इनके शीर्षक जीवन की प्रेरक भाव- 
नाओं पर होते हैं और व्यज्जना-बृत्ति से काम लिया जाता है। निष्कर्ष निकालना 
इनका ध्येय होता है। जेसे “निकर और पापाण' में 'नौका और लहर! की बात 
कराकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रगति का श्रथ दूसरे के सुख-दुःख से निर्लिप् 
रहना है |* “मौन के स्वर” में 'सड़क और बलगाड़ी' की बातचीत में यह बताया 
गया है कि नाम चाहने वालों का नाम नहीं होता, संसार के बोम से चूर होने वालों 
का नाम होता है।* 
श्री वियोगी हरि के ठण्डे छीटे”! और हरिभाऊ उपाध्याय के मनन! में रवि- 
बाबू के 'स्ट्रंवड स?-जैसे विचारों का संकलन है। इनमें समाज, धम, साहित्य, कला 
आदि सभी विषयों पर अ्रपने-अ्रपने दृष्टिकोण से मौलिक 
सूक्ति-पअधान. चिन्तन किया जाता है। स॒क्ति-प्रधान स्फुट रचनाश्रों में 
रचनाओं के विषय समाज, धर्म, साहित्य, कला, पुरुष, नारी, जीवन, रत्यु 
आदि पर भावपूण सूक्तियाँ रहती हैं । श्री वियोगी हरि के 
“ठण्डे छींटे! और श्री हरिमाऊ उपाध्याय के “मनन” में ऐसी ही सूक्तियोँ हैं। श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी और श्रीमती दिनेशनन्दिनी में भी सक्तियाँ खूब मिलती हैं। ये 
लेखक अ्रपने-अपने दृष्टिकोण से उक्त विषयों पर भावपूर्ण विचार देते हैं, जो बड़े 
ममस्‍्पर्शी होते हैं।.__ 
१. 'बंशी रब, पृ० ८६ । 
२, निर्भर ध्ोर पाषारा, एृ० १०। 
३. “मौन के स्वर, पृ० ४३ । 


चतुर्थ अध्याय 
भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप 


हिन्दी-गद्य-काव्य की घारा विषय-वेविध्य की दृष्टि से ही सम्पन्न नहीं है । 
भाषा-शैली के अ्रनुयम सौन्दय, अलंकारों की मनोहारिणी छुटा, रस और भाव की 
सफल व्यंजना तथा शैली के रूप-विधान की विविधता की दृष्टि से भी वह हिन्दी- 
साहित्य की किसी भी आधुनिक विधा से हीन नहीं है। गद्य-काव्यकारों के हृदय से 
बहने वाली रागात्मक अनुभूति की तरल धारा ने अभिव्यंजना के ज्षेत्र को नित नूतन 
प्रयोगों से विस्तृत बना दिया है। कल्पना की स्वच्छुन्दता श्लोर विचारों की सम्पन्नता 
के लिए गगद्य-काव्य जितना उपयुक्त है उतना श्रोर कोई साहित्यिक विधान नहीं । 
हमारे गद्य-काव्यकारों ने उसकी सहज उपयुक्तता का पूरा-पूणर लाभ भी उठाया है 
खऋ्रौर अपनी इसी विशेषता के कारण गद्य-काव्य निरन्तर उपेक्षा की वस्तु रहने पर भी 
अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकने में समथ हुआ है । अस्त, 
अब हम सबसे पहले भाषा-शैली पर विचार करेंगे | यों तो लेखक और विषय 
के अनुसार भाषा-शली के अनेक भेद हो सकतेहं पर हम यहाँ दो प्रकार से ही भाषा- 
शेली का विवेचन करेंगे--एक तो शब्द-संगठन की दृष्टि से और दूसरे प्रवाह की दृष्टि 
से | इन दोनों वर्गों में भाषा-शैली के प्राय: सभी प्रकारों का समावेश हो जाता है | 
इनके शआ्राधार पर भाषा-शैली के भेदों की रूपरेखा अगले प्रृष्ठ पर दी हुईं तालिका के 
अनुसार होगी | 
हिन्दी-गद्य-का व्यों में इस शैली का मूल उद्गम हिन्दी में कादम्परी शैली का 
अनुकरण करने वाले सवश्री गोविन्दनारायण मिश्र और बदरीनारायण चौधरी 'प्रेम- 
घन” की रचनाश्रों में मिलता है। आ्राधुनिक गद्य-काव्यकारों 
क्लिष्ट संम्कृत-मिश्रित में श्री वियोगी हरि ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं | श्रन्यों में 
भाषा इसके दश न यदा-कदा ही होते हैं | इस शैली में पाणिडत्य- 
प्रदशनाथ क्लिष्ट संस्कृत शब्दों और सामासिक पदावली 
तथा अनुप्रास को छुटा का विशेष रूप से समावेश होता है। पीछे चलकर तो श्री 
वियोगी हरि भी इस शैली को छोड़ गए, परन्तु उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में इसका 
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भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप ५८ 


शी 
लीक 


चि 
भाषा-शली 


न न 


शब्द-संगठन प्रवाह 


संस्कृत-मिश्रित अं फारसी-मिश्रित चलती हुई 'मिश्नित 
भाषा भाषा भाषा 
न न के न न 
ु | | | | । | 
क्लिश संस्कृत सरल संस्कृत- | धारा तरंग विक्षेप. प्रलाप 
मिश्रित भाषा मिश्रित भाषा | 
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क्लिश अरबी-फारसी-मिश्रित भाषा सरल अ्ररबी-फारसी-मिश्रित भाषा 
प्रमुत्न स्थान है | इस शेली का एक उदाहरण यह है--' प्यारे, तू नित्य ही मेरे द्वार 
पर सघन धन तमाच्छुनन कृष्ण बसन लसित निशि समय ख्जन मन मोहिनी रसिक 
रस सोहिनी वेणु बजाता है, माधत्री मल्लिका मोद लोलुप मलिन्द गुंजार समुल्लसित, 
नवरस पूरित, सप्रेम प्रतिभा समुदित कवि हृदय द्वारा स्वच्छुन्द आनन्दकन्द सन्देश 
भेजता है और कभी-कभी विरह-दग्ध उर निस्सरित प्रेमाश्रु वषंण वा संयोग गत प्रगाढ़ 

ग्रालिगन रोमहषंण में अपनी सुप्रीतिमय कलक दिखा जाता है [??* 
श्री रायकृष्ण दास ने अपनी 'साधना' द्वारा इसका प्रचार किया है। साधना- 
शली के गद्य-]काब्यों में यही शेली अपनाई गई है और कहना न होगा कि गद्य-काव्य 
की अधिकांश पुस्तकें इसी शंली में हैं | श्री वियोगी हरि की 
सरल संस्कृत-मिश्रित 'श्रन्त्नाद' शरीर भावना? तथा श्री माखनलाल चत॒र्वेदी और 
चतुरसेन शास्त्री के छोट-छोटे गद्य-गीतों में भी यही शैली है। 
यों इसी शैली को गद्य-काव्य की स्वाभाविक शेली कहा जा सकता है। इसमें उदू का 
पुट बहुत ही न्यून या न कुछ के बराबर होता है | इसमें माधुय का समावेश होता है 
और भावपुणंता की दृष्टि से सीघे-सादे शब्दों में ही श्रपनी बात कही जःती है, जेसे 
जब में जागता रहता हूँ तब्र मेरा मन सोता रहता है और प्रियतम के स्वप्न देखा करता 
है। जब्र में निद्रित होता हूँ तब मेरा मन जाग जाता है और उसके साथ विद्वार करने 
लगता है तथा में उसके सुखद स्वप्त का आ्रानन्दोपभोग करता हूँ, परन्तु जब सुघुप्ता- 
बस्था श्राती है तब तो में ओर मेरा अन्तःकरण दोनों ही तद्रुप हो जाते हैं, क्योंकि उस 
समग्र प्राणुश के गाढ़ालिंगन का सुख मुझे मेरे सबस्व सहित मूछित कर देता है | 





१. तरंगिणी', पष्ठ ४ । 


१२२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


जी] 


मेरी एकान्त कामना है कि में नित्य उसी दशा में रहें |" 
जैसे क्लिष्ट संस्कृत-मिश्रित भाषा के लिए श्री वियोगी हरि प्रसिद्ध हैं, बेसे ही 
क्लिश अरबी-फारसी-मिश्रित भाषा के लिए श्रीमती दिनेशनन्दिनी प्रसिद्ध हैं| वे रंगीन 
भाषा को गद्य-काव्य का प्रमुख उपादान मानती हैं ओर 
क्तिष्ट अरबी-फारसी- रंगीन भाषा का उनका श्रमिप्राय ऐसी ही भाषा से है | यों 
मिश्रित भाषा उनकी रचनाओं में पीछे चलकर सरल संस्कृत-मिश्रित भाषा 
को अपनाया गया है और पहले के श्ररबी-फारसी शब्द के 
मोह को छोड़ दिया गया है, परन्तु उनकी शली का वेशिष्य्य इसी अरबी-फारसी-मिश्रित 
भाषा में है | कहीं तो पूरे-का-पूरा गीत ही ऐसा होता है कि सामान्य पाठक को उदू - 
कोश उठाना पड़े, जेंस, “तपस्वी ! मेरी साँस के कुहरे से तुम्हारे गुल काले पड़ जायें, 
मुरका जाये, मौत के रंग से रँगे शव मिट जायें ओर साधना की पलकों में श्रलसित 
अपने बुत को सजा न सकने के कारण सदाएगेंब तुम्हें कोसे केफियत माँ गे तो तुम 
इन्कार न करना, न परेशान ही होना, क्योंकि में जल्द ही इस मार्ग से हट राजे-श्रजल 
में आशियों बनाऊँगी |?! * 
कहीं कहीं संस्कृत शब्दों के साथ भी उनका प्रयोग होता है--''श्रलम की 
'फोज ने मेरा गुलशन उजाड़ दिया | कहाँ गए वे मघुप, जो इठला-इठलाकर मेरे चमन 
की कलियों का रसास्वादन करते थे १ कहाँ अन्तहित हुए वे बुलबुल, जिन्हें यह उल्फत 
का उद्यान था सदा मुबारक और जहाँ गू जता था रात और दिन प्रेम का राग उनकी 
जयाँ से १ कहाँ बसती हैं अरब वे सूरतें, जो इस बोस्ताँ में कूम-भूमकर चाँद के प्याले में 
अंगूर का आसव पी-पीकर बेसुध हो जाती थीं ।””* आचाय चतुरसेन शास्त्री और 
श्री मग्बनलाल चतुव॑दी ने भी कहीं-कहीं इस शैली का प्रयोग किया है। 
गद्य-का व्यों में प्रेमचन्द-प्रवर्तित इस प्रकार की भाषा-शेली का प्रतिनिधित्व 
आचाय चतुरसेन शास्त्री ने किया है | शास्त्रीजी ने मुहावरेदार, चलती हुई भाषा-शैली 
में भावों ओर मनोविकारों का बरिम्ब ग्रहण कराया है | शोक 
सरल अरबी-फारसी- का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं--“श्रासमान का इतना 
मिश्रित भाषा ऊँचा जीना, वह केसी सरलता से चढ़ गया १ याद से दिल 
की घड़कन बढ़ती है | जिगर में दर्द उठता है| गई वह चाँद- 
सी सूरत गई--वह श्रॉँख का नूर गया--वह हृदय की तरावट गई--वह गई -- बह 
होठों की लाल रंगत, वह मुस्करादट--वह-वह, वह-वह सब चली गई !| चली गई !! 
१. साधना, पष्ठ २१। 
२. ुपहरिया के फूल' खण्ड २, पृष्ठ ८। 


३. वही । 





भाषा, अलंकार, रत्त ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप १२३ 


जसे फूल से सुगन्ध उड़ जाती है, जेंसे नदी का पानी सूख जाता है, जेसे चन्द्र-प्रहण 
पड़ जाता है? जेसे ? ठहरो सोचता हूँ--जेसे ? नहीं, कुछ याद नहीं श्राता। 
जेसे"“'**| हाँ! जेसे दिये का तेल जल जाता है--वैसे ही उसकी नन्‍्ही-सी जान 
निकल गई थी |”? * 

श्री वियोगी हरि की पीछे की रचनाओं में भी इसी प्रकार की भाषा मिलती है, 
जेसे--“'जिसके दिल में दीन-दलितों के लिए दद नहीं, उसकी आत्मा पर प्रेम का 
अमिट रंग कैसे चद् सकता है ? ओर जिसकी श्रन्तरात्मा प्रेम के रंग में नहीं रँगी 
गई है उसे कोई हक नहीं कि वह परम पिता परमात्मा का पवित्र नाम अपनी जवान पर 
लाये। परमेश्वर तभी तुम्हें प्यार करेगा, जब तुम उसके दीन-दलित बच्चों को प्यार 
की दृष्टि से देखोगे ।??९ 

इस शैली में स्थानीय शब्दों और प्रयोगों का समावेश करने के 

चलती हुई मिश्रित लिए स्वाभाविकता लाई जाती है | स्वश्री रायकृष्णदास और 

भाषा चतुरसेन शास्त्री ने इसे विशेष रूप से अपनाया है। श्री 

रायकृष्णुदास जी में बनारसी प्रयोगों की प्रधानता है तो श्री 

चतुरसेन शास्त्री में कुरु प्रदेश के मुहावरों की। यहाँ दोनों का एक-एक उदाहरण 
दिया जाता है-- 

१. बच्चे ही तो ठहरे छेला। उसे माँ ने एक खिलोना दिया, आपने उसे 
छाती से लगा लिया । प्यार करने लगे । लोरियाँ सुनाने लगे | हथेलियों पर रखकर 
मिचकी देने लगे |? या तुम बार-बार अपने पंजे फेलाकर चुक्का-पुक्का बता रहे हो, 
क्या तुम उनसे और मिठाई निकलवाने जाते हो १??* (रायकृष्णदास ) 

२. “कोने में एक मिट्टी का घड़ा लुढ़क रहा था, भीतर उसमें पानी था और 
ऊपर ओग बह रहे थे | गृदड़े गीले श्रौर मिद्टी-जेसे थे । उसका शरीर जल रहा था, 
उस पर ओढ़ना नहीं था । घर में नरक का वास था ।”?* या “जीवन के रस में बुढ़ापे 
की किरकिरी मिल गई । इस पुराने चिराग का सब तेल चीकट बन गया । भोगने की 
होंस भोगों को ढोते-ढोते ही मर गई । रसोई बनाते-बनाते ही भूख मर गई |”? ६ 

इस शैली में भावों की धारा प्रवाहमयी रहकर प्रायः एक गति से चलती है| 
3. अ्न्तस्तल', प्ृू० ४१-४२ । ह 
'ठण्ड छींटे', पृू० ५६ । 
साधना, पृ० ७७ 
'प्रबाल', पु० २१ 
बही, पृ० ३४ 
'भ्रम्तस्तल', प० २५ 
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सव॑ श्री रायकृष्णदास और वियोगी हरि में इसके दशन होते हैँ | इन दोनों की कृतियों 
में एक-सी गति से भाषा बहती जाती है। रायकृष्णुदासजी 
धारा शैली की शैली पर लिखे गए गद्य-काव्यों में यही धारा शैली 
मिलेगी । इसका प्रयोग हिन्दो-गद्य-काव्यों में सबसे अधिक 
हुआ है । इसका कारण यह है कि इसमें सारल्य और श्रकृत्रिमता दोनों का निर्वाह 
एक साथ हो सकता है। जेंसे--“'हे मेरे नाविक, यह कसी बात है कि जब मेरी नाव 
मैकघार में थी ही तब तो तुम्हें हटाकर मैंने डॉड ले लिये थे और सगव तुम्हारे श्रासन 
पर आसीन होक़र बड़ा भारी खिवेया बन बैठा था। पर जब वह धार से पार होकर 
गम्मीर जल में पहुँची तब में हारकर उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ । तब तो नाव धार 
के सहारे बह रही थी, खेने की ग्रावश्यकता न थी । इसोसे मेरी मूखंता न खुली । पर 
अब तो इस गम्मीर जल से चतुर नाविक के बिना श्रोर कोन नाव निकाल सकता 
है !!?! (रायकृष्णदास) 
इसका कुछ अधिक श्रोजमय रूप श्री वियोगी हरि में मिलता है--“'भागवत 
भूषण, कोन कहता है कि तू कोरा राजनीतिक पथ-प्रदशक है | तू तो एक शुद्ध मागबत 
है | तेरी प्रेमानन्यता में गोपिकाशों की, कीतेन में गौराज्ध देव की और भक्ति-विहलता 
में मीरा की प्रतिमूर्ति सामने आ खड़ी होती है । भक्ति की मूच्छिता लता को ञआ्राज तू 
अपने आऑँसुओों से सींच-सींचकर अ्रनुप्रा णित कर रहा है ।?* (वियोगी हरि) 
तरंग-शेली धारा ओर विक्तेप-शेली के बीच की वस्तु है। इसमें भाव 
लदराते हुए-से प्रतीत होते हैं श्रोर तरंग की भाँति उठते-गिरते-सें लगते हैं | इस शैली 
का प्रतिनिधित्व सवश्री चतुरसेन शास्त्री और माखनलाल 
तरंग-शेली. चत॒र्वेदी करते हैं। निम्न लिखित उद्धरणों में तरंग शैली की 
भलक मिलती है-- 
१. ''सिफ हजार रुपये की ही तो बात थी १ वह भी नहीं दे सका | देना एक 
ओर रहा--पत्र का उत्तर तक नहीं दिया । एक दो तीन चार सब पत्र हजम किए १ 
सब पचा लिए ! यही मित्रता थी ! मित्रता १ मित्रता कहाँ है १ मित्रता एक शब्द है, 
एक आडम्बर हे, एक विडम्बना है, एक छल है--टठीक छुल नहीं, छुल की छाया है। 
वह भूत की तरह बढ़ती है, रात की तरह काली है, पाप की तरह कॉँपती है |? १-. 
(चतुरसेन शास्त्री) 
२. “में तुम्हारी एक तसवीर खींचना चाहता हूँ। मेरी कल्पना की जीभ को 





१. साधना, पृ० २६ । 
२. “भ्रन्तर्नाद, पृ० ३५ । 
३. 'भ्रन्तस्तल, पृ० ५१ । 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप. १९४ 


लिखने दो, कलम की जीभ को बोल लेने दो; किन्तु द्वदय श्रोर मसिपात्र दोनों तो काले 
हैं। तब मेरा प्रयत्न, चातुय का अद्ध-विराम, अल्हड़ता का अमिराम, केवल श्याम- 
मात्र होगा । परन्तु ये काली बूँदे अमृत-बिन्दुश्ों से भी श्रधिक मीठी, अधिक आक- 
भ्रंक और मेरे लिए अधिक मूल्यवान हैं। में अपने आराध्य का चित्र जो बता रहा हूँ 
परन्तु तुम सीधे कहाँ बैठते हो ! तुम्हारा चित्र ? बड़ी टेढ़ी खीर है । सिपहसालार, 
तुम देवत्व को मानवत्व की चुनोती हो, द्वदय से छुनकर धमनियों में दौड़ने वाले रक्त 
की दौड़ हो और हो उनन्‍्माद के अतिरेक के रक्त तपण भी |” (माखनलाल 
चतुर्वेदी) 
विक्षेप-शैली कुछ-कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और नियन्त्रण का 
अभाव रहता है। इस शैली के दर्शन महाराजकुमार डॉक्टर रघुबोरसिंह की रच- 
नाओों में विशेष रूप से होते हैं। मद्दाराजकुमार के लम्बे 
विक्षेप-शेली गद्य-काव्यों में तो इस शैली को विशेष रूप से ग्रहण हुआआा 
है। जेसे--“सब-कुछु सपना ही तो था""'देखते-ही-देखते 
विलीन हो गया । दो आँखों की यह सारी करामात थी। प्रथम तो एकाएक कोंका 
आय!।, अकबर मानो सोते से जाग पड़ा, स्वप्न-लोक छोड़कर भौतिक संसार में लौट 
आया। स्वप्न भंग हो गया और साथ ही स्वप्न-लोक भी उजड़ गया** और तब रह 
गई उनकी एक-मात्र स्मृति | किन्तु दो श्रॉखें--अकबर की ही आँखें ऐसी थीं, जिन्होंने 
यह सारा स्वप्न देखा था, जिनके सामने ही इस स्वप्न का सारा नाटक-कुछु काल के 
लिए ही क्यों न हो--एक सुन्दर मनोहारी नाटक खेला गया था" जिसमें अकबर 
स्वयं एक पात्र था, उस स्वप्न-लोक के रंगमश्न पर पूरी शान और अदा के साथ अपना 
पाट खेलता था ।”?* 
छोटे गद्य-गीतों में मी उन्होंने वही शेली अ्रपनाई है--“मानव-प्रेम का वह 
प्रारम्भ, जीबन के साथ वह अ्रनोखा खिलवाड़, प्रेम का क्षणिक अन्त, प्रणय का भंग 
होना, ' 'टूट गए वे कोमल हृदय, उमड़ पड़े वे आँसू , निकल पड़ी उनकी वे तपतपाती 
हुई उसाँसे "* वे व्यथित, विरह-पीड़ित व्यक्ति पड़े सिसकने लगे | रँग दिया उन्होंने 
सन्ध्या के उन उजले बादलों को अपने हृदय-रुधिर की लाली से, भस्मसात्‌ करने लगे 
उस तपतपाते सूथ को वे अपनी आहों से, जिससे विचलित होकर वह पश्चिमी सागर 
में डुबकी लगाने दोड़ पड़ा ।?? ३ 
विज्ञेप-शेली में जब भावावेश का वेग मर्यादा से बाहर हो जाता है और 
१. 'साहित्य देवता, पृू० २ :५। 
२. “शेष स्मृतियाँ, प्ृू० ६२ । 
३. जीवन धूलि', पृ० ६१। 


१२६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


उसमें उच्छुछ्लता-सी श्राने लगती है तब वह प्रलाप-शैली हो जाती है | हिन्दी में 
'सौन्दर्योपासक' और “उद्श्रान्त प्रेम! की शैली की रचनाओं 
में यह प्रलाप-शेली खुब विकसित हुई इसके उदाहरण 
ये हैं-- 

१, “कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, वह कसी थी--मेरी परिणीता केसी 
थी। चन्द्रकिरण घबलित रात्रि में उसे ज्योत्स्ना की तरह प्रकाशमयी देखा था | 
जाह्नवी के पुनीत तट पर उसे भागीरथ की भाँति पुत्रमयी देखा था, शिशु-मण्डल के 
बीच उसे मुसकान के समान आआनन्दमयी देखा था। उसे देखा था अ्रनेक बार देखा 
था--किन्तु श्रब कहाँ देखता हूँ ।!”" (लक्ष्मीनारायणसिंह 'सुधांशु',) 

२. “हा ! प्रेम भी एक क्‍या ही मधुर माया-जाल है ? क्‍या इसके भीतर कोई 
सुख नहीं, केवल सुखामास-मात्र है ? सच है--प्रणय राज्य में जीव को कभी सुख 
नहीं मिलता । मिलते मिला नहीं जाता, बिछुड़े बिछुड़ा नहीं जाता | प्रभो ! क्‍या यह 
जीवन एक श्रान्तिमय दै--एक मरीचिका है ।””* (राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह) 

३, बह केवल ज्योति थी, वह केवल ज्योति की आत्मा थी--वह केबल ज्योति 
की श्रात्मा की परामूर्ति थी; वह केवल उस पर रूप को तन्मात्रा थी। वह वह थी-- 
मैं वह था ।?? (मोहनलाल महतो “वियोगी') 

यहाँ प्रवाह की दृष्टि से धारा, तरंग, विक्ञेप और प्रलाप शैली के जो उदाहरण 
दिये गए हैं और उनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम लिखे गए, हैं उसका यह श्रर्थ नहीं है 
कि उन्होंने केवल इन्हीं शैलियों में लिखा | हमारे कहने का श्रभिप्राय यह है कि 
कि उन्होंने प्रमुख रूप से इन शैलियों को अपनाया है। अ्रन्यथा प्रत्येक लेखक में 
न्यूनाधिक मात्रा में सभी शेलियाँ मिल सकती हैं। कुछ लेखकों की रचनाश्रों में तो 
एक साथ सब शैलियों का समान ग्रहण हुआ । उदाहरण के लिए श्रीमती दिनेश- 
नन्दिनी की रचनाएँ ली जा सकती हैं | वस्तुत: बात यह है कि धारा, तरंग, विशेष 
श्र प्रलाप शैलियों उत्तरोत्तर संतुलित भावावेश के श्रसंयत और श्रसंतुलित होते रूप 
का स्पष्टीकरण करती हैं | ऊपर के उदाहरणों से यह प्रकट है कि किस प्रकार प्रलाप 
शैली में जाकर भाव सँमाले नहीं सँमलता और लेखक की भाषा उसके अधिकार से 
बाहर चली जाती है;। एक बात और ! धारा और तरंग, तरंग और विक्षेप, विक्षेप 
और प्रलाप में परस्पर बहुत कम अन्तर है | सम्मवतः यही कारण है कि अचाय शुक्ल 
_ने केवल धारा और तरंग दो ही शैलियाँ ऐसी रचनाओ्रों की मानी हैं।* उनकी बात 

१, 'वियोग', पृ० ३३ : ३४। 
२, 'नव-जोवन या प्रेमलहरो', पृ० ४७ । 
३. “शेष स्मृतियाँ, पृ० ४० । 
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किसी सीमा तक ठीक है परन्तु फिर भी हमारे द्वारा वर्गक्त और उदाह्वत शैलियाँ 
मावावेश के अ्रनुपात का श्राभास कराने के लिए पर्याप्त सामग्री देने में समथ हैं। 
हिन्दी-गद्य-का व्यों का अलंकार-विधान बड़ा ही स्वाभाविक और आकषक है । 
इसका का रण यह है कि गद्य-कार्व्यों में श्रनुभूति की तीव्रता ओर अ्रभिव्यक्ति की स्वच्छुन्दता 
होने से वे स्वतः ही आरा जाते हैं। पद्य-काव्य की भाँति उनके 
अलंकार-विधान . लिए प्रयास वहाँ नहीं होता | साथ ही गद्य-काव्य का आधार 
भावावेश है। इसलिए उसे व्यक्त करने के लिए वे ही अ्रलं- 
कार आ सकते हैं जो भावोत्कष में सहायक हों श्रीर जिनके बिना काय न चल सके 
परिमाणतः प्रसिद्ध-प्रसिद्ध श्र॒लंकारों का प्रयोग ही गद्य-कार्व्यों में हुआ है। उनमें भी 
श्रथालंकार का प्रयोग श्रधिक हुश्रा हैं, शब्दालंकारों का बहुत ही कम | अतः पहले 
हम अर्थालंकारों पर विचार करेंगे और उसके बाद शब्दालंकारों को लेंगे। 
हिन्दी-गद्य-का व्यों में प्रयुक्त चुने हुए श्रर्थालंकार दो प्रकार से आए हैं-शेली के 
रूप में प्रयुक्त अलंकार और स्फुट रूप से आने वाले श्र॒लंकार | 
शेली के रूप में प्रयुक्त अ्रलंकारों का श्रभिप्राय है पूरे-के-पूरे 
समस्त रचना के रवरूप गद्य-क्राव्य या गद्य-गीत में श्राने वाले श्रलंकार से | ये श्र॒लं- 
शैली के रूप में प्रयुक्त कार आ्रारम्म से लेकर श्रन्त तक रचना को घेरे रहते हैं और 
अलंकार उनके द्वारा ही भाव की व्यंजना हो जाती है। शैली के रूप 
में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों का निम्न रूप हैं--- 
प्राचीन काल से इस अलंकार द्वारा भावों की व्यंजना होती आरा रही है। 
नीति-सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए तो यह सर्वाधिक प्रयुक्त शैली है। दीनदयाल 
गिरि का “अ्रन्योक्ति कल्पद्रुम? ग्रन्थ इसी शेली में लिखा गया 
अन्योक्ति अलंकार है। जायसी ने अपने 'प्मावत? में इसी शैली को अ्रपनाया 
है। कबीर ने भी रहस्यवाद की व्यंजना के लिए इसका 
आश्रय लिया है। श्राधघुनिक हिन्दी-गद्य-काव्यों में इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है। स्व 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी, महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिंह, और वियोगी हरि ने विशेष 
रूप से इसका आश्रय लिया है। महाराजकुमार ने एक पुष्प के माध्यम से निराश 
प्रेमी की जो कलक दिखाई है वह अन्योक्ति का श्रच्छा उदाहरण है। वे लिखते हैं-- 
“पुष्पों ने वृक्ष से नाता तोड़ा, अ्रपने प्रेमी श्रमरों को छोड़ा, सुकोीमल हरे-हरे पत्तों की 
सेज छोड़ी, यही नहीं तीखे काँटों को, जो उसके रक्षुक थे, उन्हें भी छोड़ दिया ।*** 
ओर यह सब इसी श्राशा में कि श्राराध्य देव के गले का हार बनेंगे, या उसके पूज्य 
चरणों में चढेंगे | किन्तु आशा पर पानी फिर गया । उन्हें गले लगाने से हिचके*** 
उसके लिए पुष्प को बिंधना पड़ेगा । और चरणों में भी स्थान नहीं मिला । उस 
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सुकोमल पुष्प को परों में डाला जाय | उह्दें क्या मालूम था कि जिन्हें वे निष्ठुरताएँ 
समझ बैठे थे, उनसे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को वह सहन कर चुका था |“ 
किन्तु नहीं ****'ऐसी साधारण सी बातों का विचार करने में वे उसकी सारी 
आ्रशाओं को ही कुचल बेठे। ओर श्रपनी-अपनी श्राशाओं को दिल में छिपाये ही 
वह पुष्प सूख गया । यह देखकर कि आराध्य देव उसे ऐसे साधारण बलिदान के 
योग्य भी नहीं समझते, उसने अपने भाग्य को कोौसा, वह दिल मसोसकर रह गया 
ओर इसी दुःख के मारे वह मुरका गया।?! ” 
श्री सदगुरु शरण अवस्थी ने तो इसी पद्धति पर “भ्रमित पथिक! नामक 
एक ग्रन्थ ही लिखा है। जिसमें सवत्र कवित्वमय गद्य की छुटा छुद्रती हुईं दिखाई 
देती है । 
ग्रन्योक्ति की भाँति यह भी प्राचीन काल से प्रयुक्त अलंकार है। तुलसी के 
“रामचरित मानस शोर सूर के सूर सागर! में हो सांगरूपकों की भरमार नहीं है. 
केशव देव, बिहारी, पद्माकर और सेनापति में भी उसका 
रूपक अलंकार प्रचुरता से प्रयोग हुआ है | इस शेली का प्रयोग यों तो सब 
श्री रायकृष्णदास, दिनेशनन्दिनी, चतुरसेन शास्त्री आदि 
' सभी ने किया है परन्तु श्री वियोगी हरि रूपकों के सम्राट हैं। रूपक शैली का एक उदा- 
हरण उनकी “भावना” से यहाँ दिया जाता है, जिसमें प्रीति की पतंग का विधान है-- 
“मैंने त॒म्हारे लिए एक प्रीति की पतंग बनाई है| कहा, उड़ाओगे | अ्रच्छा 
लो ! लगन को डोरी से इसे उड़ाश्रो | जितना चाहो उतना ऊपर चढ़ा सकते हो ! 
डोरी कम नहीं है । 
कैसा ही कटका दो, पतंग कटेगी नहीं | इसमें मैंने धारणा का कागज और 
श्रद्धा की कांप लगाई है ओर भावना की लेई से जोड़ चिप्रकाए हैं | इतने पर भी क्‍या 
तुम्हारे नन्हे से हाथ के झटके से मेरी प्रीति की पतंग कट जायगी ? 
डोरी भी न दूटेगी। तुम्हारी प्रतीक्षा के अगणित क्षणों को बट-बरटकर मेंने उसे 
तैयार किया है और आँसुओं में सानकर विरह का माँगा भी उस पर चढ़ाया है । 
इतने पर भी क्या तुम्हारे नन्‍्हे-से हाथ के झटके से मेरी लगन डोरी दृट जायगी। 
सच मानो, प्यारे बत्स ! यह पतंग मैंने त॒म्हारे ही लिए बनाई है। सो, लो, 
इसे उड़ाओ [!!* 
श्रीमती शकुन्तला कुमारी 'रेशु' का नाव का एक रूपक ओर भी सुन्दर है-- 
_.. ““जीवन-नोका का तुमने निर्माण किया देव ! इस जीवन-नौका का तुमने 
१. “'जोवन घलि', पृ० ५४ | ट 
२. 'भावबना, पृ० ६८ । 


+ ५ के न 
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निर्माण किया । हाड़-माँस के काष्ठ-कीसे एकत्रित करके, हाँ ! तुम्हीने तो इस जीवन- 
नौका का निर्माण क्या | चेतनता की पतवार इसमें डाली श्रोर हँसते-हँसते भवा- 
मखुधि में इसे छोड़ दिया | तुम्हारा तो यह केवल विनोद था, विश्वाधार ! तुम्हारा 
तो यह एक खेल था | 

सुख-दुःख की चपल तरंग-मालाओं पर थिरकती हुई यह अबाध गति से चलने 
लगी | चल ही रही है | हॉँ--चली जा रही है'''किन्तु कोन जाने, भव सागर में कहीं 
जाकर इसका अवसान होगा ! कोन जाने ! हा, कोन १ कोन ११?! 

यह आधुनिक युग की कविता में ओर गद्य-काव्य में भी प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने 
वाला अलंकार है | इसके द्वारा मूत पदार्थों तथा अमृत मावनाओं का सजीव प्राणी 

के रूप में चित्रण होता है। गद्य-काव्य लिखने वाले सभी 
मानवीकरण अलंकार लेखकों ने इसका प्रयोग किया है। साधना-शैली के लेखकों 

ने तो इसे अपरिहाय रूप से अ्रपनाया है। मूत पदार्थों में 
प्रकृति के दृश्यों का चित्रण इस शंली में इस प्रकार हुआ है-- 

“लवेरा हुआ । सूय लोक की किरण-कुमा रियाँ जाग उठीं। वे शोख छो कड़ियाँ--- 
कहीं इसे जगा, कहीं उसे; कहीं इस कली का मुंह चूम, कहीं उसका हृदय खोल; कहीं 
इसे गुदगुदा, कहीं उसे हँसा; कहीं इस सरोवर में नहा, कहीं उस सरोवर को लहरा; 
कहीं इसे तेर, कहीं उस चोटी पर चढ़; कहीं इस विहृग-मण्डली को गयबाँ, कहीं उस 
अ्रमरावली को गुँजा; कहीं यहाँ रंग का छिड़काव कर, कहों वहाँ रंग घोल--अ्रपने 
खिलवाड़ से उन्होंने सारे दिंगनत में नया जीवन भर दिया !??" 

“'रसिक मेघों की चुम्बन-लालसा सी छोटी-छोटी नव फुहियों द्वारा घुले हुए अ्रश्र 
आकाश के नव-निर्मित-मिलन-मन्दिर में स्नेह-प्रतीक्षा में भूमती हुई लज्जिता रजनां 
बाला अपनी नीलम-सी सारी समेटे बेठे थी, प्रियतम के आ्रागमन की घड़ियाँ गिनती हुई । 

प्रियतम इन्दु ! वह उसको पूजा करेगी | पूजा के लिए उसने चुन-चुनकर फूल 
इकटठे किए थे | फूलों से कोली भरी थी, निबन्ध कल्पनाओं से हृदय भरा था। 
पराग से फूल भरे थे, आशा से कल्पना भरी थी । मिलन की इस प्रतीक्षा में सारा 
वातावरण मौन था।?*९ 

“उषा प्रकृति की सर्वोत्तम मूर्त प्रतिमा है। उपा सोकर उठी हुई तरुणी है, 
उसके बदन में उल्लास को लालिमा है और श्रंग-अंग में शक्ति, प्राण ओर सच्चार । 
उषा शक्ति-रूप की देवी है| वह संसार को शक्ति प्रदान करती है। उषा संजीवनी है, 
वह जगत्‌ को सजीव बना देती है । देखो, सवेरा होते-न-होते उषा ने अपना काला 
१. “छाया पथ', पृष्ठ ५७ । 

२. 'बेदना', पृष्ठ ३३। 
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घूघट उतार डाला | उसके आगमन के समय जो नू पुरों की कनकार होती है, वही 
इन पत्तियों का कलरव है। उषा की रक्तिमा संसार-भर में प्रतिफलित होकर उसे श्रनु- 
रंजित कर देती है |?” * 
यहाँ प्रथम उदाहरण में किरणों का, द्वितीय में रजनी का और तृतीय में ऊषा 
का मानवीकरण हुश्रा है। श्रमूत वस्तुओं के मानवीकरण में दो उदाहरणों का मानवी- 
करण किया गया है | 
“रे निलज्ज स्वाथ, मैंने तुके कितनी बार रोका, पर तूने एक न सुनी और 
दुराग्रह् से मेरे पीछे-पीछे चला ही आ्राता है। देख, लौट जा, हट मत कर ! 
तेरे साथ रहकर मैंने क्या-क्या कष्ट नहीं उठाए और संसार में किससे भला- 
बुरा नहीं कहा ! तेरा अंग कोमल है, किन्तु स्पश करते ही हाथ प्रचणड कामाग्नि से 
जलने लगता है | तेरा भाषण मधुर एवं मनोरज्ञक है, पर उससे घोर विष के उद्‌गार 
निकलते हैं। तू बिना ही माँगे द्रव्य का ढेर लगा देता है किन्तु उसे तृष्णा सर्पिणी, जो 
तेरी सहधर्मिणी है, ग्रपनी बाँबी बना लेती है। तेरे नेत्र बड़े ही रसीले और चुमीले हैं, 
पर दृष्टि मिलाने पर विवेक के राज्य में अन्धा दोना पड़ता है। तू चतुर ठग है। तेरी 
काल-कोटरी में प्रवेश करते हुए मेरे घवल वस्त्र में कलुष कज्जल की अनेक कुटिल 
रेखाएँ खिंच जाती हैं| मैने तुझे मली माँ ति जान लिया | देख, लौट जा, हठ मत कर [?? * 
“समुद्र ओर घरिणी का परिधान पहन विश्व-सुन्दरी गगन की मुग्ध शैया पर 
तारों का तकिया लगाकर सोती है । मराली के कोमल बच्चों के समान बादल उसकी 
स्वप्निल अलकों से अ्रटखेलियाँ करता है और प्यार के चुम्बन शान्ति के श्वेत कपोलों 
में परिणत हो किसी हरित प्रदेश के प्रशान्त प्रांगण में उड़कर विश्रान्ति लेते हैं श्रौर 
सुरसरी ओओजभरी बहाते हैं |?! ३ 
इन अलंकारों के अतिरिक्त कहीं-कहीं उल्लेख, व्यतिरिक, विभावना श्रादि 
अलंकारों में भी पूरे गद्य-गीत लिखे गए हैं। रायकृष्णदास, भवरमल सिंघी ओर 
दिनेशनन्दिनी ने ऐसे प्रयोग अधिक किये हैं । 
शेली के रूप में प्रयुक्त होने वाले जिन अलंकारों का उल्लेख ऊपर हो चुका 
है, उनका प्रयोग स्फुट रूप में भी हुआ है | उनके अतिरिक्त स्फुट रूप में जिन अलं- 
कारों का विशेष प्रयोग हुआ है वे हैं उपमा, उत्प्रेज्षा 
स्फुट रूप से आने और उदाहरण | यों तो इनका प्रयोग सभी लेखकों ने किया 
वाले अलंकार है फिर भी उपमा के लिए रायक्ृष्णदास, उत्प्रेज्ञा के लिए 
१ . “मण्ममाला', पृष्ठ ७। 
२. तरंगिरणी', पृष्ठ ७४। 
३. टउन्मन', पृष्ठ ११ | 
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चतुरसेन शास्त्री ओर रूपक के लिए वियोगी हरि तथा उदाहरण के लिए दिनेश- 
नन्दिनी का श्राग्रह रहता है। स्फुट रूप में आने वाले प्रमुख अलंकारों का विवेचन 
यहाँ किया जाता है। 

उपमा--उपमा अलंकार का प्रयोग दो प्रकार से हुआ है। एक तो सामान्य 
प्राकृतिक दृश्य-चित्रण में पूर्णोपमा का प्रयोग और दूसरे भावना, सौन्दय अथवा उसके 
प्रमाव को व्यक्त करने में मालोपमा का प्रयोग। उपमाएँ अपने दोनों ही रूपों में 
अनूठी, श्रछ्ृती और अपून हैं । 

पूर्णोपमा का प्रयोग नीचे के उदाहरणों में अ्रत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ है--- 

१. “जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम खड़े थे उसके सूखे पत्ते खड़ाखड़ाकर 
अन्तरिक्ष में नाचते हुए शाप-च्युत अ्रप्सरा की तरह जल में गिर पड़े--धीरे-घीरे श्रागे 
बढ़े |! * 

२. “चन्द्रमा नीले आकाश की गोदी से उतरकर चुनी हुई रुई के समान 
छिटके हुए बादलों के भुण्ड में दौड़ने लगा |?” * 

कहीं-कहीं अ्मूत उपमानों से भी उपमा की सुन्दरता बढ़ाई गई है। जेसे-- 

“ज्योत्स्ना की ऑँलों से निकले हुए नन्हे बादल के रंगीन ठुकड़े क्षत-विक्षुत 
आकांक्षा की तरह आकाश में इधर-उधर उड़ने लगे ।??३ 

मालोपमा के उदाररण ये हैं--- 

१. “बेइख्तियार मैंने उसकी एक मिट्ठी ली। आह | कितनी मीठी थी--कवियों 
की कल्पना-जेसी, प्रेमियों के आ्रालाप-जेसी, कुलबधुओं की लज्जा-जेसी, नहीं-नहीं 

अपने ही जेसी |? * 

२. “ढरक गए १ हाय ! तुम मेरी स्वर्गीया पत्नी के मदुल प्यार की स्मृति की 
तरह प्यारे थे। तुम मेरे अनुत्पन्न पुत्र के छोटेसे होठों की निर्दोष मुस्कराहट की 
स्वप्न-वासना की तरह मधुर थे । प्यार की प्रथम चोट की तरह गम्भीर और तूफ़ान की 
तरह जंगली थे |?“ 

२. “सन्ध्या के प्रथम तारे-से नवीन, पुलक के स्वप्निल स्पन्दन-से मुग्ध, सृष्टि 
के स्मित हास-से मधुर ओर जीवन की एकाकी आ्राशा-से सुन्दर तुम प्रतीत हुए [??६ 
छापा पर्थ', पृष्ठ ७। 

“'चित्रपट', पृष्ठ २५ । 
'उन्प्रन', पृष्ठ ३६ । 
प्रवाल', पृष्ठ २३। 
'प्रध्तस्तल', पृष्ठ १२४। 
'वंशी रब', पृष्ठ € | 
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उत्प्रेज्षा --उपमा की भाँति उत््रेज्ञा का प्रयोग भी दो प्रकार से हुआ्ना है। 
अकेली एक ही उत्प्रेत्ञा ओर एक साथ कई उत्प्रज्षाएँ। इसका प्रयोग अधिकतर प्रकृति- 
चित्रण में हुआ है | दृश्यों की यथातथ्य अनुभूति कराने में इनसे बड़ी सह्दायता मिली 
है। अकेली उत्प्रेज्ञा के उदाहरण ये हैं 

“समभूमि पर की नदियाँ और जंगल कंस भले मालूम देते हैं, मानो वसुन्धरा 
ने अपनी अलकों को मोतियों की लड़ी से अलंकृत किया है | ' 

“तुम ढरकते क्या हो मानो प्यार से भरा हुआ जहाज समुद्र में ड्रब रहा है |?! * 

“उसकी ज्योत्स्ना का आलिंगन करने के लिए दुर्वा के तन्तुओ्ों के रूप में प्रथ्वी 
को रोमाञउच हो आया था | * 

“लू की लपटें क्या हैं, किसी रुष्ट सर्पिणी की विषाक्त फूत्कार ज्वालाएँ हैं |?” ४ 

“प्रकृति सजीव होकर भी मौन थी। मानो एक पोडशी एक बार ही अपनी 
बृद्धावस्था का स्वप्न देखकर जाग डटी हो |”! * 

एक साथ कई उत्प्रेज्ञाओं का समावेश नीचे के उदाहरणों में हुआ है-- 

१, “नवजीवन से युक्त वृक्षों पर पीले और मुरभाये पत्ते लदे हैं, मानो प्रभाव 
ने रजनी का अंचल पकड़ रखा है, मानो हमारे होनहार प्राचीनता के सड़-गले विचारों 
को छोड़ने में संकोच कर रहे हैं |?” 

२. तेरे संगीत की मनोज्ञता को हम क्या नाम दें। यह तो मानो सरोज-सौरम 
की संचारता, सान्ध्य मुपमा की सुचारुता, अथवा मधुर मिलन को मुग्धता, उन्मुक्त 
हो, कल्‍लोल कर रही है |”! 

रूपक- शली के रूप में पूरे गद्य-गीत को घरने वाले रूपका के उदाहरण दिए 
जा चुके हैं। यहाँ स्फुट रूप से आने वाले रूपकों के कुछ उदाहरण दिए जायेँगे। 
उपमा के पश्चातू रूपक का ही प्रयोग गद्य-काव्यों में ग्रधिक मिलता है। स्फुट रूप से 
आने वाले रूपकों में छोटे-छीटे ओर बड़े दोनों प्रकार के रूपक आए हैं| इनका श्रप्र- 
स्तुत विधान बड़ा ही भावपूण औ्रौर सजीव है | 

छोटे रूपकों के सौन्दय का अनुमान नीचे के उदाहर्णों से हो सकेगा -- 

__ २. दिन का आगमन जानकर तमो भुजंगम उदयाचल की सुनहली कन्दराओं 
१. 'साधना', पृष्ठ ८८ । 
२. विदना', पृष्ठ २४ । 
३. वही, पृष्ठ ७० । 
४. “हिम हास', पृष्ठ १५ । 
५. विदना', पृष्ठ ७०। 
६, “भावना , पृष्ठ १८ 
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में जा छिपा | जल्दी में उसका मणि छूट गया |! ! 

२. “हृदयहीन को तप-तपकर अवधि कसौटी पर कसने देगी। तभी न श्रमल 
विभा युति देगी १!?* 

३. “मुझे केवल यह वर दे कि मेरा मन मघुप तरें चरण-कमलों के पराग का 
अनुरागी बना रहे और मेरा मानस-मराल तेरे स्वच्छु गुणों के मोती चुगता रहे ।?? ? 

बड़े रूपक छोटे रूपको की अपेक्षा और भी ममस्पर्शी हैं-- 

“है जगन्नायक, जब तू बाल रवि-रश्मियों का रेंगा हुआ कषाय वस्त्र घारण 
किये, कृपा कटाक्ष का प्रण लिये, प्रकृति-पात्र में भिक्षा लेने श्रायगा, तब मैं तेरे चरण- 
कमल श्रश्न-जल से घोकर हृदय पद्मासन पर तेरी यतिमूर्ति विराजित करूँगा |?! * 

“वत्त-रूपी रत्नाकर से निकालकर उसने अ्रनमोल हृदय चिन्तमणि मुर्के सहज 
ही अपित कर दिया, किन्तु जब तक सद्गुरु जोहरी ने खराद पर चढ़ा उसके कोण नहीं 
निकाले तब तक उसका विद्युतू-सा निरंजनी प्रकाश सुप्त ही रहा ।??* 

यह संसार एक अमर गीत है | अनन्त काल से तुम इस गीत को श्रपने मधुर 
कगण्ठ से गाते चले था रहे हो | उपा की सुनहली किरणों तुम्हारी विशाल वीणा के 
तार हैं और चमकती हुई बफानी चोटियों से करते हुए करनों का कर-कर इस गीत 
को अटूट ध्वनि ।?5 

“मेरे विचार से तो साहित्य की दुगम जमीन, भाड़ियों, नदियों, सरोवरों, शैलों, 
टेकड़ियो, खेतों, खलिद्ानों यानी राष्ट्र को सिंहासन बनाती है, संस्कृति के गहने पहनती 
है, उथल-पुथल का राजदण्ड घारण करती है ओर मुकुट को ठुकराकर किसी जाति के 
संकल्ती का, गरीबों के बगीचों में उगे हुए फूलों का द्वार अपने जूड़े में बाँधती है श्रौर 
समस्त राष्ट्र के निवासियों को आत्मा का वस्त्र पहनकर क्रियाशीलता के साथ भ्रठ 
जाती है ।??५ 

उदाहरण - उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी बड़ी प्रचुरता से हुआ है । 
गद्य-काव्यों में यह भी उपमा, रूपक और उत्प्रज्ञा की भाँति ही महत्व का अलंकार है 
इसका प्रयोग दिनेशनन्दिनी ने विशेष रूप से किया है। इसके उदाहरण ये हैं-. 

१. 'साधना, पृष्ठ ५८। 

२. “उन्म॒ुक्ति', प्रृष्ठ ४३ । 

३. मरिमाला', पृष्ठ ४८। 
४. “भावना, पृष्ठ €३ । 

५. दुपहरिया के फल' । 

६. 'चरखामत', पृष्ठ ५७ । 

७. साहित्य देवता', पृष्ठ €७ । 
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“जैसे धूप से फूल को बचाकर रखा जाता है, उसी भाँति तुम्हें तारों की छोह 
ओर चाँद की परछाइ से बचाकर हाथों-ही-हाथों वे देश-विदेश में लिए फिरे |?” 

“जिस प्रकार प्राची के कुंकमाय श्रनुराग का पीछा पावण चन्द्र, जिस प्रकार 
सुखद घटना का पीछा स्मृति, जिस प्रकार मेघ-ध्वनि का पीछा मोर की कूक, जिस 
प्रकार प्रथम वर्षा का पीछा प्रथ्वी का सुरक्षित उच्छबास और जिस प्रकार पबत-स्थली 
के सिहनाद का पीछा प्रतिध्वनि करती है उसी प्रकार व्यथ मैने तुम्हारा पीछा किया 
क्योंकि मेरे देखते-ही-देखते तुम अदृश्य हो गए |?! * 

““सूय मेघों को इंगित द्वारा बुलाता है, वैसे ही भाग्य का अदृष्ट हाथ टुकराए 
हृदय को प्रेम के पावन अनुष्ठान की ओर खींचता है|?” ३ 

“प्रिलन-अ्श्रश्रों सेआ्ॉँखें भारी हो जेसे अधखिले अरविन्द को पंखुड़ी धरिणी- 
अभिषेक के लिए ओओोस-बिन्दुश्रों से प्रभावित होने के पूव ही मर जाती है |?” 

“जीवन की रंगीन शमा मृत्यु के सूर्यदिय में बेसे ही निर्वाण प्राप्त करती है जेसे 
कि रजनी की फुलबगिया में प्रस्फुटित हुईं प्रकाश कलिकाएँ प्रात की प्रथम किरण के 
दीखते ही मुरकका जाती हैं |?!" 

“दिन-भर के परिश्रम से तुम्हारे मुख पर एक उज्ज्वल लाली चमक रही होती 
है, जेसे भट्ठी में सोना तप रहा हो । कमी-करभी तुम मुस्कराते हो, जैसे चाँदी की पतली 
चादरों पर किसी के मधुर नृत्य का धीमा शब्द सुनाई दे रहा हो | 

अब हम इन प्रमुख अलझ्लारों के अतिरिक्त कुछ उन गोण अलड्/रों को 
लेंगे, जिनका प्रयोग श्रधिक हुआ है | ये अलझ्लार हैं--प्रतीप, अ्रपह्नू ति, विरोधामास 
ओर सन्देह। 

प्रतीप--इस अलझ्लार का प्रयोग दो लेखकों ने विशेष किया है : एक तो श्री 
चतुरसेन शास्त्री ने और दूसरा श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने । शारीरिक सौन्दर्य इसका 
बण्य विषय है : 

१. “हूबहू तुम्हारे उत्फुल्ल हास्यपूरित अधरोष्ठ की भाँति यह गुलाब खिला 
है | यह फूल से भरी डाली तुम्हारे शोभनीय मदुल गात की भाँति भंमावात में कूम 
जवाहर, पृष्ठ १३ | 
साधना, पृष्ठ ५७। 
शारदीया', पृष्ठ २६ । 

'बंशी रव, पृ० ६२ । 
'दुपहरिया के फल', पृ० १६ । 
घररणामत', पृ० २६ । 
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रही है |!!! 

२. “श्वेत कमल और लाल कमल ठुम्हारे सम्मुख लज्जा से पीत वण हो गए । 
चन्द्रकान्त मणि और दिव्य रत्नों की प्रभा तुम्हारे सम्मुख फीकी पड़ गई । चेत पूर्णिमा 
के चाँद और तारे तुम्हारी ज्योति के सामने शरमा गए |??* 

२. “गोरे गुलाबी गालों पर भी इतना गव॑ न कर जिन्हें देखकर फारस के 
गुलाब भी ईर्ष्या से बदरंग हो जाते हैं। उस चाँद-से मुखड़े पर भी इतनी न फूल 
जिसकी द्युति से सब नक्षत्रों की ज्योति निस्तेज हो जाती है |?! ३ 

४. ““नवोढा के कलित शयनागार में बिखरे आ्रभूषणों की तरह श्राकाश मैं 
तारे बिखरे थे ।?? ९४ 

अपन्हुति--इस अलझ्लार का विशेष प्रयोग सब श्री अशेय, रायक्ृष्णदास 
वियोगी हरि और रामकुमार वर्मा के गद्य-काव्यों में हुआ है। 

“जिसे तुम कृष्णवर्ण मेघ समभकर प्रसन्न हो रहे हो, जिससे तुम घोर वृष्टि की 
आशा कर रहे हो वह मेघ नहीं है, वह तुम्हारी जलती नगरी से उठता हुश्रा काला 
घुश्राँ है । उसमे बिजली की चमक नहीं बल्कि दोनों की आह प्रदीत हो रही है, शीतल 
जल-कण नहीं बल्कि उत्तप्त अ्रश्न-कर्णों का प्रवाह थमा हुआ है |! * 

“चन्द्र इस स्वर्गीय दृश्य पर मोहित होकर, प्रतिबिम्ब के मिस से उतरकर उसमें 
जल-क्रेलि कर रहा है।??5 

“कौन कह्दता है कि पत्तियों पर श्रोस की बूँ दं भिलमिला रही हैं | ये तो इन्हीं 
तड़पते तारों के आँसू हैं ।!! ५ 

“प्रभु, यह निभर नहीं मेरी कविता बह रही है | श्राओ, इससे तुम्हारे चरण 
धोकर इसे संसार को पवित्र करने के लिए प्रवाहित कर दूँ |!!८ 

विरोधाभास--इस अश्रलझ्लार का प्रयोग श्रीमती दिनेशनन्दिनी और श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी में अ्रधिक है। चमत्कारपूण भाव-व्यज्ञना के लिए इसका आश्रय 

लियागया है।  . 

१. 'भन्तस्तल', पृ० १४६ । 
२.  शबनम', पृ० ६२ । 

३. “मोक्तिक माल, पृ० ५० । 
४, 'हबनस, पृ० ७६। 

५. 'भगनवृत , पृ० १२८ | 

६. साधना, पृ० ८६ ! 

७. प्रन्तर्नाद', पृ० ६ । 

८५. हिम हास', पृ० ३१ । 
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््ज्ट 


“में रोम-रोम से बैँधकर भी मुक्त हूँ, शासित हूँ पर शासन करती हूँ, शव हैँ 
पर संजीवनी की संज्ञा हूँ |”? * 

“जब तुम प्याली से घट पिलात हो तो न मालूम क्यों मेरे लब सूख जाते हैं। 
तुम चुम्बनों स मेंर अश्न सुखाते हो तब न जाने क्यों मेरे नयन सजल मेघ बन जाते 
हैँ ।!?९ 

“क्रिस गोद के लिए कला दोड़ी ञ्राती है ? उन आँखों के लिए जो कल्पकता 
की ममता और ममता की कल्पकता का अनुभूति मात्र से श्रन्दाज़ा लगा सकें । उस 
जातिकारी की गोद पर, जो कला की श्राकृति ओर प्रेरणा को, मुं दी आँखों से देखकर , 
शिल्पी के खुले हृदय का आकलन कर सके शोर खुली आँखों से देखकर स्मृति को 
विस्मृति के हवाले करके कलाकार की वस्तु में समा सके |?!3 

सन्देह--सवश्री रायक्ष्ण दास, वियोगी हरि और मैंवरमल सिंधी में 
मिलता है । 

१, “इन तितिलियों को तो देखो । ये इन पुष्पों की साड़ियाँ हैं या इन्हीने 
पुष्पा को ये रंग वितरित किये हैं ।!? * 

२. “हे तरंग बाला | क्‍या तू किसी दिव्य प्रेमी की आँखे की अश्न-धारा है 
या उसकी मिलन-चन्द्रिका में बहती हुईं सुधा-घारा ।* 

३. “हुदयेश्वर | तुम्हीं बताश्रो, इसे में किस नाम से पुकारूँ ? मन्दाकिनी 
कहूँ या पयस्विनी ? जाहबी कहूँ या कालिन्दिनी ! में तो इसे शिशु-स्मित से फूटों हुई 
वात्सल्य-धारा अथवा भाव-मानस से निस्सता मघु-धारा का नाम दूं गा।? 

कुछ और भी अश्लक्लार हैं, जो कहीं-कहीं आए हैं। वे ये हैं-- 

ठयतिरक--शिशु की श्राँखों में जो निष्पाप आलोक है वह हज़ार! सूर्यों से 
अधिक तेजस्वी और चन्द्रमा से अधिक शीतल है ।* 

परिकरांकुर - “तुम्हारे पद अशोक की मेरे सिर पर नित्य छाया है। इससे 

_मुभमें शोक नहीं रह गया ।!!८ 

१. वुपहरिया के फल', प्ृ० ३८ । 
२. वही, भाग २, एृ० १४। 

३. साहित्य देवता', पृ० २६१ 
४. “प्रवाल' , पृ० ५। 

५. वबेदना', प्ृ० ११। 

६. भावना, ५१० ५ । 

७, 'तरंगिरी', पृ० १ । 

८. बहीं, प्‌ृ० २। 
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सार--' तुम आने वाले हो इसलिए काली ज्षमीन अपने पर हरे चित्र, हरि- 
याली अपने पर लाल चित्र, फूलों की लाली अ्रपने पर भ्रमरों के काले चित्र बना 
रही है|!" 

शब्दालड्डारों में अनुप्रास का ही प्रयोग हुआ है | वह भी श्री वियोगी हरि की 
रचनाओं में | अन्य लेखकों में उसका भी आग्रह नहीं है। अनुप्रास का एक उदा- 
हरण यह है-- 

“अ्रापके सरिस स्नेह तथा सरल स्वभाव मेरे हषहीन हृदय के जिस कठोर 
कोण में विराजित हुआ वहाँ से अकथनीय आ्राह्माद के सुभग खोत बहने लगे ।??* या 
“जब आपके चरणारविन्दों की चपल चम्पा और कँटीली केतकी सौहाद रूप से कप- 
टाच्छादित कर लेती है, तब मेरा चित्त-चंचरीक उत्कश्टित हो चिन्तामय तथा विषम 
विस्मय की तीक्ष्णता के कारण उनका मधु-पान नहीं कर पाता ।??* 

श्लेष का भी अत्यन्त विरल प्रयोग मिलता है-- 

“मित्रो [| जब तुम अपने करों से मेरे हृतकमल को खोलते हो तब वह कैसे न 
खिलकर अनिन्द्र मरन्द बहावे और सारे सर को उसमें मग्न कर दे !?? ४ 

“सुमन सुवास के प्रभाव से मन तर होने से न बच सका | पर देर भी न होने 
पाई थी कि सुबास समाप्त हो गया और में तकता ही रह गया ।”?* 

वस्तुतः गद्य काव्य में भावावेश-प्रधान होने से शाब्दिक चमत्कार के लिए 
स्थान नहीं है | इसीलिए शब्दालझ्डारों का अभाव है | 

सारांश यह दे कि गद्य-काव्यों मे शब्दालझारों की अपेक्षा अथालड्डारों की 
प्रधानता है ओर थअर्थालझूारों में भी केवल उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूक, उदाहरण आदि 
वे साहश्यमूलक भावोत्कष में सहायक अलझ्लार आए हैं जिनसे काव्य का सौन्दर्य 
सदेव निखरता है। इस प्रकार गद्य-6काव्यां का अलड्डार-विधान श्रत्यन्त उपयुक्त और 
स्वाभाविक है । 


रस ओर भांव-व्यक्ञना 

हिन्दी गद्य-काव्यों के विषय-विवेचन के समय इस बात की ओर स्पष्ट संकेत 
_किया गया है कि उनमें प्रेम के सभी रूपों का विवेचन हुआ है | साथ ही उनमें न 
१. साधना, पृ० २५। 
२. 'साहित्य देवता, प्ृ० ११७ | 
रे. वही, पृू०२॥ 
४. साथना', पृू० २५ । 
५. कुमार हुदय का उच्छवास', पू० ४०। 
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केवल प्रेम की वस्तु का ही भिन्न-भिन्न प्रकार से निरूपण हुआ है बरन्‌ उसके रहस्यो- 
न्मुख, भक्तिपरक ओर लौोकिक रूपों की व्यज्ना भी विविध प्रकार से हुई है। इसका 
कारण यह है कि गद्य-काव्यों के प्रवत्तंक भारतेन्दु और रवीन्द्र दोनों ने क्रमशः भक्ति 
ओर रहस्योन्म्ुख प्रेम का प्रवतेन अपनी गद्यकाव्यात्मक कृतियों में किया है। दूसरी 
बात यह है कि यह भाव सदेव से मानव-जीवन का प्रमुख अंग रहा है। इस प्रेम या 
रति के स्थायी भावपर आधारित श्रंगार-रस साहित्य मे रसराज को उपाधि से विभूषित 
किया गया है। 'नाख्य-शास्त्र' के आ्राचाय महामुनि भरत ने श्रंगार के सम्बन्ध में ठीक 
लिखा हे--“यत्किबिल्लोके शुत्रिभेध्यमुज्ज्वलं दर्शनोयं वा तच्छु गारेरगोपमोयते 
अर्थात्‌ जो कुछ लोक में पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है, वह श्वंगार-रस कह 
लाता है| वस्तुत; यह बड़ा व्यापक रस है । कारण, यह मनुष्यों से लेकर पशु-पत्षियों 
और पेड़-पीधों तक श्रपना प्रभाव डालता है | साथ ही इसके संयोग श्रौर वियोग दोनों 
पक्तों में मानव-जीवन की समस्त सुखात्मक और दुःखात्मक भावनाओं का समावेश हो 
जाता है फिर स्त्री-पुरुष की पारस्परिक रति जहाँ तक लोकिक श्रंगार कहलाती है, वहाँ 
देव या प्रभु-विषयक रति, जिसका भक्ति में बणंन होता है, अलौकिक श्रृंगार कह- 
लाती है। हिन्दी-साहित्य में वात्सल्य-रस की जो प्रतिष्ठा महाकवि सूरदास ने की है 
उसका आधार भी पुत्र-विषयक रति ही है । यद्यपि शास्त्रीय लोगों ने इसको देव-विष- 
यक रति के साथ भाव ही कहा है | इस प्रकार थंगार, शान्त ओर वात्सल्य तीनों रसों 
का आधार यही रति भाव है | श्रतः हिन्दी-गद्य-काव्यों में यदि इसको प्रमुखता दी गई है 
आर इसके श्राधार पर विकसित श्रंगार, शान्त और वात्सल्य रसों को महत्व दिया गया 
है तो यह उचित ही हुआ है | 
इन रसों के अतिरिक्त गद्य-काव्यों में दो प्रधान रस और हैं--एक वीर ओर 
दूसरा करुण | वीर-रस की प्रधानता का कारण युग की राष्ट्रीयता है। भारतेन्दु से 
लेकर महात्मा गांधी के श्रसहयोग-श्रान्दोलन के फलस्वरूप प्राप्त स्वतन्त्रता के समय 
तक यह राष्ट्रीयता हमारे जन-जीवन की प्रबल विचार-घारा रही है | फलस्वरूप साहित्य 
में भी इसको अभिव्यक्ति निरन्तर होती आई है। हिन्दी-गद्य-काव्य भी उसके श्रपवाद 
नहीं हैं | वहाँ मी श्रतीत गौरव का गान, देश की वतमान दुर्दशा का चित्रण, विदेशी 
शासकों के प्रति घुणा, स्वतन्त्रता के सुखद स्वप्न आदि का चित्रण हुआ है । ऐसे 
गद्य-काव्यों मैं बीर-रस की बड़ी सुन्दर व्यक्नना हुई है | 
करुण रस की व्यज्ञना दो प्रकार से हुई है--एक तो “उद्श्रान्त प्रेम! की शली 
पर लिखे गए गद्य-काव्यों के रूप में, जिनमें मृत पत्नियों के बियोग में शोकाश्रु प्रवाहित 
हुए हैं और दूसरे राष्ट्रीय भावना-समन्वित गद्य-काब्यों के रूप में, जिनमें शासकों के 
अत्याचारों के साथ पीड़ितों श्रोर दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुश्रा हे | उनमें 


भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना -शैली के रूप (३६ 
राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता से जो नेराश्य और कुण्ठा उत्पन्न हुई है उसकी भी 
प्रतिच्छाया है, जो करुणा को व्यञ्जना करती है। श्रन्य रसों को गद्य-काव्यों में स्थान 
नहीं मिला । हाँ वीर-रस के प्रसंग में रोद्र, भयानक श्रथवा बीमत्स के कुछ छींटे कहीं- 
कहीं अवश्य मिल जाते हैं। श्री चत॒रसेन शास्त्री के श्रन्तस्तल! में भी जहाँ मनो- 
विकारों का बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयत्न है, सभी रसों की कलक मिलती है। 

सारांश यह है कि हिन्दी-गद्य-काव्यों में श्रंगार, शान्त, वात्सल्य, वीर शऔरोर 
करुणा रसों की प्रधानता है ओर अन्य रसों का प्राय: श्रभाव-सा है ग्रथवा वे आए 
भी हैं तो गीण रूप से । 

ग्रब हम प्रमुख रसों में से एक-एक रस को लेकर यह देखेंगे कि गद्य-काब्यों में 
उसकी व्यज्नना केसी हुई है । 

श्ृंगार-रस--जेंसा कि कहा जा चुका है, यह प्रमुख रस है | इसके दो पक्ष 
है--संयोग और वियोग | संयोग श्रंंगार के दोनों मुख्य अ्ंगें-- रूप-व्ण न श्रौर मिलन 
के चित्र गद्य-काव्यों में मिलते हैं। इनमें से रूप-वर्शन में परम्परागत वन भी है 
ओर छायावादी ढंग के सीन्दय के प्रभाव की व्यज्ञना करने वाले वर्णन भी | परम्परा- 
गत वर्णन का एक उदाहरण यह है--“युवती का सौन्दय श्रर्थात्‌ उसके जीवन-वसन्त 
की मुहुमु हु महकती हुई नयन मनोरम फुलवारी । उसके केश-कलाप में मिलिन्द-बृन्द, 
प्रकृति में श्रमर, नेत्रों में इन्दीवर, नासिका पर शुक, कपोलों पर गुलाब, अधरों पर 
पल्‍लव श्रोर मधुर मुखमण्डल में कमल आर बसे | उसके कमनीय कण्टठ में कपोत, वाणी 
में कोकिला ओर उरोरुहों में प्रणय प्रमत्त सारस दम्पति ने अजब चेतन्य प्रकटाया | 
जंघाश्रों में कदली श्रोर देह में ललित लता घारण कर वह सुमन-सी सुकोमल बनी । 
पुष्पधन्चा उस फुलवाड़ी का रखवाला बना | रसिक मघुकर उसके प्रिय अ्रतिथि बने | 
कवि और चित्रकार उसे कला का केन्द्र मान और समस्त संसार के लोक वह चलती- 
फिरती नारी है या फुलवारी इसी मधुर विचार में तन्मय होकर उसे देखते ही रह 
गए ।?? महाकवि सूरदास ने अदभुत एक अनूपम बाग” वाले पद में ऐसा ही वर्णन 
किया है। यह रीतिकालीन प्रभाव वाला वर्णन है। 

छायावादी प्रमाव वाले वर्णनों में विशेष रूप से मधुमयी मुस्कान, प्रेममयी 
दृष्टि और रसमयी वाणी के प्रभाव की व्यज्ञना हुई है। जेसे-- 

१. “तुम्हारी मुसकान का यह केसा अ्रद्भुत प्रभाव है कि उसकी कल्पना तक 
मेरे मन को सब प्रकार के दुखों और क्लेशों से बचाये रखती है । तुम्हें मुस्कराते देख 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने मेरे उद्धार-हेतु तुम्हारा शरीर धारण 
किया है! 

१. “प्राराषना', परृ० ४ । 


१४० हिन्दी-गद्य-काव्य 


२. “तुम्हारे हृदय के पावन सरोवर में आनन्द, उल्लास, स्नेह, :)्रम, करुणा 
ग्रादि तीर्थों का पवित्र जल भरा है। जब में तुम्हार पास याचना का पात्र लिये पहें- 
चता हूँ तब वद्दी जल, तुम्हारे नेत्रों से छुलक कर मुझे रोमांचित कर देता है । तुम्हारी 
ये आँग्चें अ्न्तरंग सोन्दय को प्रकट कर तम्हारे बाह्य रूप को शअ्रद्वितीय सौन्दय प्रदान 

करती हैं |?! 

३. “यन्त्र के साथ मिलकर तुम्हारी स्वर-लहरी सीधी अन्तरात्मा को स्पश करती 
हुई मेर हृदय में विरह-गान की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देती है। तुम्हार गाने के समय 
बायुमण्डल प्रेमव्यथा से जस काँपने लगता है ओर वह व्यथा मेर सून क्षणों के गीतों 
के रूप में प्रकट हो जाती है 

छायावादी प्रभाव वाल रूप-वणन में गद्य-प्रकृति को भी तुलना के लिए 
लिया गया है ' जस निम्न गद्य-गीत में : 

“नित्य स्नान के पश्चात्‌ तुम अपना श्रंगार करती हो, पीठ और वक्ष पर 
फैले हुए केशों को कन्ध से सँबारती हो और उस काले जाल में से मेरी ओर देखकर 
मुस्कराती जाती हो | श्रन्त में जूड़ा गूँ यकर मेरा अपित पुष्प उसमें धारण कर लेती 
हो | मध्याह-भर वर्षा में स्नान कर चुकने के पश्चात्‌ प्रकृति देवी सन्ध्या को अपना 
श्रृंगार सजाती है । काली मेघराशि में से अपने चन्द्रमुख की मुस्कान प्रभा प्रथ्वी पर 
फेलाती हुई पवन रूपी कन्वे से उन्हें एकत्र कर उनका जूड़ा बांध लेती है और उस 
जूड़े में तारकों के पुष्य घारण कर लेता है |? 

कभी-कभी सामूहिक प्रभाव की ही व्यज्ञना करके रूप वन कर दिया गया है-- 

१. “तुम कुसुम-सी सुन्दर हो, हीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना-सी शीतल हो, 
विद्युत्‌ सी चंचल हो, नीहारिका-सी दूर हो |?!” 

२. “सजनी, मेरा प्रेमी बल, पौरुष ओर सौन्दय में ब्रन्दारकों-सा दिव्य है, 
उसकी आराधना ही मेरे जीवन की साधना है |?!" 

मिलन के वणुन में नायक-नायिका की रसमयी चेशष्टाओं, रति-क्रीड़ा, हास, 
विलास आदि का समावेश हो जाता है। देखिए, आगे के गद्य-मीत में अधिकार में 
दम्पति के मिलन का केंसा सजीव चित्र श्रंकित किया गया है--- 


'ध्राराधना, प्रृ० ३४ | 
वही, पृ० ८५ । 

. बही, पृ० ७ । 

'प्रशय मोत', प्ृ० १७ । 
५. 'मोक्तिक माल, पृ० ७२ | 


० +ऋ ९) “७ 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यजना-शल्ी के रूप ६४१ 


“उसने कहा नहीं | 

मैंने कहा बाद्द ! 

उसने कहा वाह ! 

मेने कहा हैँ ऊँ।! 

उसने कहा उहुक 

मैंने हँस दिया, 

उसने भी हँस दिया । 

अन्धेरा था, पर चलचित्रों की भाँति सबको दीख पड़ता था। में उसीको 
देख रहा था। जो दीखता था उसे बताना असम्भव है। रक्त को एक-एक बूंद नाच 
7़ही थी और प्रत्यक क्षण में सी-सो चक्‍कर खाती थी | **' थआात्मा की तन्त्री के सारे 
तार मिले घरे थे | उँगली छुश्राते ही सब कनभना उठते थे | वायु-मण्डल विद्ाग की 
मस्ती में कूम रहा था। रात का आँचल खिसककर शअ्रस्त-व्यस्त हो गया था। पव॑त 
नंगे खड़े थे श्र वृत्त इशारा कर रहे थे। तारिकाएँ हँस रही थीं। चन्द्रमा बादलों 
में मुँह छिपाकर कहता था - 'भई | हम तो कुछ देखते-भालते हैं नहीं।' चमेली के 
वृक्षों पर चमेली के फूल--अनघरें में मुंह मीचे गुप-चुप हँस रहे थे। वायु ने कह्य--हैं ! 
हैं। | यह क्या करते हो ? मैंने कह्दा--दूर हो, भीतर किसके हुक्म से घुस ग्राए तुम १ 
स्वट से द्वारा बन्द कर लिया । अब कोई न था | मेने अधाकर साँस ली | वह साँस 
छाती में छिप रही | छाती फूल गई, हृदय घड़कने लगा। अरब क्‍या होगा १ मैंने 
हिम्मत की | पसीना थ्रा गया था । मैने उसकी परवाह न की | 
आगे बढ़कर मेंने कहा--ज़रा इधर आाना। 

उसने कहा--नहीं । 

मेने कहा--वाह ! 

उसने कहा--वाह ! 

मैने कह्टा-हूँ ऊँ। 

उसने कह्ा--ऊँदहुक । 

मेने भी हँस दिया 

उसने भी हँस दिया ।?* 

यहाँ स्थायी भाव रति है ओर आलम्ब नायिका तथा श्राश्रयः नायक दोनों में 

समान रूप से हैं। उद्दीपन में सन्‍नाटे-भरी रात है, जिसमें चन्द्रमा बादलों में मुंह 
छिपा रहा है और पेड़-पीधे हँस रहे हैं, संचारी की दृष्टि से हप और क्रीड़ा है। अ्रनु- 
भाव की दृष्टि से हृदय का धड़कना, छाती का फूलना, स्वेद ओर हँसना हे | 





१. 'ध्रन्तस्तल', पू० ७ से €&६। 


१७२ हिन्दी-गद्य-कराव्य 


श्री अ्शेयजी की 'बिन्ता” में रति के लिए प्रस्तुत नारी का भी चित्र है। यहाँ 
नारी एक-एक करके अपने वस्त्राभूषण पुरुष के चरणों पर चढ़ाती जाती है ओर श्रन्त 
में समपण के लिए नग्न रह जाती है ।' लेकिन ऐसे चित्र कम ही हैं । 

वियोग श्रृड़रार--संयोग-श्टज्ञार की अपेक्षा वियोग-श्रज्ञार का चित्रण श्रधिक 
हुआ है, वियोग के चार प्रकार हैं--पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण | पूर्वानुराग 
प्रत्यक्ष-दश न, चित्र-दशन श्रवण -द्श न और स्वप्न-दशन से होता है। हिन्दी के गद्य- 
काव्यों में पूवानुराग का चित्रण कम मिलता है। उसका कारण यह है कि गद्य-काव्य 
में आत्म-निवेदन की प्रधानता रहती है। लेकिन फिर भी कुछ लेखिकाओं में उसका 
अाभमास मिल ही जाता है-- 

“रूठ राजन | तुम्हें मनाने के लिए क्या उपहार लाऊँ ?१* तुम्हारे जोवन में 
रुखाई है, शरीर में शौय है, श्राँखों में ज्वाला है, स्वभाव में अवहेलना है और राग 
में रंग नहीं है। मेरे यौवन में वेकल्य है, सौन्दय में आकपंण है, अधरों में मदिरा है, 
आँचल में प्रसून हैं, आत्मा में महामिलन के स्वप्न हैं श्रोर प्रेम में पारिजातों का परिमल। 
रूठे राजन ! तुम्हे मनाने के लिए क्या उपहार लाऊँ ९१? ३ 

प्रवास-विरह ही वस्तुतः विरह कहलाता है, क्योंकि इसमें नायक नायिका दोनों 
अलग-अलग रहते हैं | इस वियोगावस्था में दस दशाएँ होती हैं--श्रभिलाषा, चिन्ता, 
स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता और मरण | किसी-किसी 
ने ११वीं दशा मूछा भो मानी है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, 
प्रलाप, उन्माद आदि के वर्णन वहुत मिलते हैं। मनोवेज्ञानिकता और सामाजिक 
परिस्थितियों के बदलने से विरह-निवेदन का रूप भी बदल गया है | इस अन्तर के 
कारण श्रद्धा और प्रेम से मिश्रित उदगार ही गद्य-काव्यों में समाविष्ट विरह में मिलते 
हैं। अ्रकेली दिनेशनन्दिनी ने ही रीतिकालीन स्पश वाले कुछ विरहोद्गार दिए हैं 
अन्यथा अन्य लेखकों में उसका अ्रभाव है। नीचे विरह को कुछ दशाओं के व्यज्ञक 
उदाहरण दिये जाते हैं | 

स्मरण--“ वे दिन बीत गए जब मैं न दिन देखता था न रात, न समय और 
कुसमय का ही ध्यान रहता था और में तेरे पास पहुँच द्वी जाता था | वे दिन बीत गए 
जब बरसात की घनी भड़ी लग जाने पर भी भीगता और मा पार करता हुश्रा मैं तेरे 
पास पहुँच ही जाता था । वे दिन बीत गए जो कठोर लू नलती होती थी और मैं गम 
हवा के थपेड़े खाता हुआ तेरे पास पहुँचकर ही दम लेता था | वे दिन बीत गए जब 


१. “बिन्ता', पृष्ठ ११६ । 
२. 'शारदोया', पृष्ठ ३६। 
३. 'शबनम', पृष्ठ ५३ । 
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सारे काम-काज बीच में ही छोड़ में तड़पकर उठ बठता था और तेरे दरवाजे के पास 
पहुँचकर ही शान्ति-लाम करता था |?! 

गुणकथन--''उस सौन्दर्य की समता वे देव-बालाएँ भी नहीं कर सकतीं जो 
स्वगं-द्वार पर पुण्यात्माओं का पवित्र चुम्बन से स्वागत करती हैं | उसके श्राकरण नेत्रों 
से आनन्द, ज्योति और हास्य के फव्वारे छूटकर सबको मुग्ध कर लेते थे और उसके 
संगीत को सुनकर आकाश में विचरण करने वाले देवदूत भूतल को स्वर्ग समझ भूल 
से नीचे उतर आते थे। उस अनुपम सौन्दर्य की स्मृति से आज कितने स्वप्न जाग्रत 
होते हैं |? ९ 

उद्वेग-- प्रिय, आ, एक बार भी आकर इस जीवन की फुलवारी को हरा- 
भरा कर दे । तेरे बिना यहाँ माड़-भंखाड़ हो रहा है, इसे अपने कृपा कण से सिंचित 
कर सजीव बना दे !?? 

“'सौम्य! एक बार भी इस जीवन-कुसुम को श्रपनाकर इसे कृतकृत्य कर दे | ले, 
यह तो मुरकभा रहा है। क्‍या इस पूजा को अस्वीकृत कर देगा ! हाय ! कोई उत्तर नहीं 
देता। देख, घेय का बाँध टूटा जा रहा है इतना निठुरन बन, कुछ तो दया कर [ हाय! 
दशन देने में भी इतनी कंजूसी। तेरी विरह-ज्वाला बुझे तो केसे ? कुछ बता तो सही।?!३ 

प्रलाप--“हाय | हाय !! यह क्‍या हुआ्रा! अन्त में मेरे भाग्य में यही बदा था! 
किससे कहूँ ? हा विधाता ! क्या तुम्हें अन्त में यही करना था १ तुम उन कामों को 
क्यों बिगाड़ते हो जिनके सुधारने में तुम असमथ हो १ अ्रन्त में क्या यही होना था ? 
किसी ने मेरी सहायता नहीं की । भला अरब कोन किस पर विश्वास करेगा १ क्या मेरे 
सुख-स्वप्न सब मिथ्या निकले १ अ्रब तो जो होना था सब हो चुका ! में जानता हूँ-- 
मैं अनुभव करता हूँ--अब संसार मेरे लिए शून्य हो गया, मेरे दुःख की सीमा न रही । 
करुणा का आजन्म मुझे सहवास रहा | आनन्द को अब में अनुभव नहीं कर सकता ? 
मेरे अन्तःकरण के भीतर अरब मेरी आत्मा की मृत्यु हो गई | हाय [ मैं क्‍या कहूँ १? 

उन्माद--“'तुम कहाँ हो ? तुम्हारा सौरम और सौजन्य भी क्या तुम्हारे साथ 

है ! में वायु के भोंकों से तुम्हारा पता पूछता हूँ, मेरा हृदय टूट गया है, मेरी लेखनी 

घिस गई है ओर भाव बिखर गए हैं, लोग मुझे देखते हैं, पर सम# नहीं पाते। सन्ध्या 
होते ही ज्वाला का ज्वार उठता है और में वेदना में ड्रब जाता हूँ।? ४ 

मरण--“'परदेशी, ऐसा भास होता है, अरब हम-तुम न मिलेंगे | ठंडी हवा 


१. झाराधना', पृष्ठ ५५। 

२. 'मौक्तिक माल', पृष्ठ ६८ । 
३. 'मरिण साला', पृष्ठ ८८ । 
डे. 'सोन्दर्योपासक', पृष्ठ १२४। 
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की ठेस लगते ही शोणित की नदियों में वसुधा डूब जायगी | ठुम स्वाघीनता के संग्राम 
में पीड़ित मानवता के हाथों, कोंग का ताज पहन लड़ने गए हो और इधर मेरी स्मृति 
बाल-जीवन के शत्रुओं से भंगड़ते रुग्ण हो चली है | वे नाखून, जिन्हें तुम हर समय 
निरखने से नहीं श्रधाते थे, अब काले पड़कर निर्जाव हो गए हैं, ओटों पर नीलिमा 
छा गई है और वे उस मुस्कान का भार नहीं ढो सकत | न दाँतों में बिजलियाँ चम- 
कती हैं और न श्राँखों में संगीत ही होता है | मेरे कएठ की कोकिला उड़ गई है और 
मुझे लगता है यह प्रदीप निर्वाणोन्मुख हो रहा है। मेरी मृत्यु पर तुम उद्यान के उस 
पार काले खेत में मुझे दफना दोगे। परदेशी, ऐसा भास होता है अब हम-तुम नहीं 
मिलेंगे ।?? १ 

मरण के इस श्रन्तिम दृश्य का वन करुण-विप्रलंम्म का अंग माना जायगा । 
इन दशाओं के सम्बन्ध में इतना कह देना श्रावश्यक है कि रीतिकाल में जहाँ ये 
दशाएँ स्त्रियों के सम्बन्ध में ही वणित हैं वहाँ गद्य-काव्यों में पुरुषों के सम्बन्ध में भी 
हैं। यह कुछ फ़ारसी श्र अंग्रेजी प्रभाव है । 

यदि नायिका-भेद की दृष्टि से विचार कर तो हिन्दी-गद्य-का्व्यों में दश-विधि 
नायिकाश्ं के उदाहरण भी मिल सकते हैं| उनमें से कुछ के उदाहरण ये हैं-- 

प्रवत्स्यत्पतिका-- प्ररुचन-मुहत में मेरे अश्रप्लावित मुखड़े पर मुसकान का 
लोक देखना चाहा | नवविकसित कलिकाओं के आ्रभरण मुझे पहना, मोतियाँ से 
माँग पूर, तुमने मुझे अंक में भर लिया"***' तब श्वासों को थामकर मैंने पूछा, “कब 
लोटोगे ९! ११) 

“पुनर्मिलन की ग्राशा चुम्बन द्वारा मेरे हृदय में जागरित कर मेरे हष॑-विमष 
जीवन से तुम विलुड़ गए !?? 

“प्रस्थान-मुहूत में तुमने मुसकान का आलोक चाहा | 

प्रोषितपतिका--तुम्हारे वियोग में अरुण के उदय होते ही स्फटिक-भरोखे में 
बेठ जल-माग से श्राते-जाते यात्रियों को देखूँगी, श्रस्त-व्यस्त धूलि-कर्णों को पलकों से 
संबारू गी, आँखों के आब से शुष्क वसुन्धरा के हृदय को शीतल करूँगी, पारते का 
अचल बिछुा ऊँगी।”! 

“फिर भी लम्बे दिन का अ्वसान न होगा |?! 

“रात में तारे छिटकेंगे ओर में गिनूंगी--शैया सजाकर हकीम की प्याली में 
इरानी वारुणी उँडेलूँगी, प्रथम प्रहर का उलूक बोलेगा और क्षमा द्रोपदी के चीर की 
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१. 'बंशी रब', पृष्ठ २२-२३ । 
२. वही, पृष्ठ २९ । 
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भाँति बढ़ती ही जायगी--किन्तु मेरे विरह-उँनीदे नयनों में निद्रा और खिन्न हृदय में 
शान्ति न होगी।?? ? 

उत्करिठ ता-- त॒म्हारे आने में वि्वम्ब क्यों हुआ ? यौवन की सन्ध्या अलसा 
गई, जीवन के मध्य में रूप का ज्वर स्थिर रहा, कोकिला के मौन ने वसन्‍्त के आग- 
मन को बाँ पे रखा, उषा के लोल कपोलों पर प्रतीक्षा का पीयूष ज्यों-का-त्यों ढुलका 
रहा, ओर बासी श्रृंगार ने बेबसी उगल दी ।”! 

“यौवन की सन्ध्या श्रलसा गई, न मालूम सेंया मोरे, तुम्हारे आगमन में 
विलम्ब क्‍यों हुआ १! * 

विप्रलब्धा--“आदि झौर शेष किशोरावस्था के सन्धिकाल में तुम मेरे च्वितिज 
पर नवचन्द्र की तरह उदित हुए और पीयूषवर्षिणी कलाओं से मेरा अआत्मसज्ञन करने 
लगे किन्तु मेरा सौभाग्य चन्द्रावली न सह सकी और रास की प्रेम-पूरणिमा के पूव ही 
उसकी ईंष्यों ने राहु बनकर तुम्हें लील लिया | यह संकल्पभग्ना, विषण्णवदना, विप्र- 
लब्धा तुम्हारा संकेत पाकर भी तुम्हें न पा सकी |?” ३ 

वासकसज्जा--'“'सखियों ने मिलकर शयनागार सजाया, र॒त्नजटित पक पर 
मोतियों की कालर लगाई, अ्रद्ध -विकसित बेले की कलियों की चाँदनी तानी और 
राकापति की रश्मियों ने वातायन का अ्वगुण्ठन खींचा | श्टंगार-पढु नायिका ने मेरे 
कुसुम-कोमल कुन्तलों को सुबासित जल से धोकर मेरा श्ंगार किया श्रौर माँ मेरी स्वणु 
का दीप बाल मुझे; थमा ओमल हो गई |”? 

“में मिलन की श्रभिलाषा लिये, दीपक को हाथ की ओट कर, रोमांचित अ्रंगों 
से तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हूँ ।”” 

“न जाने तुम कब आकर सुहाग को डिबिया से सिन्दूर निकाल मेरी माँग 
भरोगे और में तुम्हारी आरती उतार तुममें लीन हो जाऊँगी |? ९ 

अआगमिष्यत्‌ पतिका--''सजनी ! दीपक जला दे, माघव आवेंगे | यौवन के 
ओ्रोज में डबा हुआ सौन्दर्य सोया पड़ा है, उभरे गुलाबों की अ्नुभूतियाँ खिल गई हैं, 
रजनी की दीस आत्मा मंगल-मिलन के गीत गा रही है और सोये पथिकों की धीमी 
श्वासों से समीर संगीतमय हो गया है--प्रतीक्षा की पलके प्रकृति के चित्र में रंग पूर 
रही हैं, श्रब दीपक जला दे । प्रियतम शीघ्र आवेंगे ।??* 
१. शारदीया', प्ृ० ६३। 
२. बंशी रब, पएृ० ११। 
३. शारदीया', पृ० ६२। 
४. 'बंशी रप', पृ० ६ । 
५४. 'शारदीया', पृ० ७५ । 
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मुग्घा, मध्या और प्रीढ़ा की दृष्टि से देखें तो हिन्दी गद्य-काव्यों में मुग्धघा के ही 
चित्र अधिक मिलते हैं। उसका कारण यह है कि प्रथम मिलन का ही चित्रण विशेष 
रूप से किया जाता है ओर प्रथम मिलन की अवस्था मुग्धा की ही होती है। एक 
चित्र देखिए-- 

“मैं अज्ञात थी । हृदय में रागकली का अद्ध श्राह्ृत मुख विकसित हुआ ही 
चाहता था, योवन-वसन्त शरीरोद्यान में कान्तिमय लावण्य की बहार लाया था, उनींदी 
आँखें श्रपना चांचल्य छिपाने में अ्समथ थीं, मन मधुकर जीवन-वाटिका में पुष्पों की 
चाट में इधर-उधर मँडराने लगा। रंग-बिरंगे सुमनोी वी शोभा दशनीय थी। उपवन 
का यह यौवन-विहार ! कुछ दूर उड़कर मेरी दृष्टि एक अ्रद्ध शुष्क नीरस नलिन पर 
पड़ गई, ज्ञात न था कि वह सौरभद्दीन है । हृदय का वह मूक दान | गुलाब छोड़ा, 
बेला छोड़ा, और कुन्दन वन की श्रोर देखा तक नहीं | उसीके म्लान सौन्दय पर 
मुग्ध हो गई | वह पागल पिपासा ! उसे प्राप्त करने को हाथ बढ़ाया, सूघने का प्रयास 
किया, तोड़कर आऑँचल में छिप्राना चाह, आलिगन चादह्दा, मधुर चुम्बन चाहा। 
परन्तु दुर्देव, सहसा लाल आँखें दिखाते हुए माली ने प्रवेश किया | मैं ठिठककर एक 
ओर खड़ी रह गई ।??* 

परकीया के चित्र गोपी-भाव वाले गद्य-गीतों में मिलते हैं और इनकी संख्या 
कम नहीं है। गोपी भाव के गद्य-गीतों म॑ किस प्रकार परकीया भाव की प्रतिष्ठा की 
गई है यह नीचे के गद्य-गीत में देखिए -- 

“सखी री ! वे दिन कितने सरस थे, जब घनश्याम गोकुल में थे, स्नेहमयी 
जननी के मना करने पर भी मिट्टी का कच्चा घट लेकर में पनिया भरन को जाती 
ओर वे फूलों का शर छोड़कर उसे बेध देते । योवन-शौय की तरह घड़ा चूने लगता 
और में दोनों को संभालने की व्यथ चेष्टा करती--फिर कुछ बड़बड़ाती, कुछ मदमाती, 
कुछ गम्मीर सी, कुछ अजशात-सी गेल भूल जाती | गो-धूलि के साथ ही कुज्जन में 
अन्धकार छा जाता शऔऔ्रौर वे काले-काले तमालों के पीछे से निकलकर भकट मेरी त्जनी 
पकड़ लेते | में कुछ मिभकी-सी, कुछ चाहती-सी, कुछ कुटिल कोप से, कुछ कीतुक 
से नेत्र मूं द लेती-- 

“नयन उधघरने पर श्याम को अदृश्य पाती, यमुना सूख जाती, निकुष्ज भी न 
होते, केवल में होती, घट होता ओर मदमरा सपना होता, जिसे हृदय-पटल पर चित्रित 
करते-करते प्रभात कर देती । 

“सखी री ! वे दिन कितने सरस थे जब घनश्याम गोकुल में थे ।!? ९ 


2, 'सोक्तिक साल, पृ० ५६ । 
२. शारदीया', पृ० ३६९। 
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इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्यों में श्ंंगार रस का विस्तृत वर्शन मिलता है | यही 
नहीं सर्वश्री अशेय, दिनेशनस्दिनी, रजनीश आ्रादि की रचनाओं में प्रेम की श्रनेक 
ऐसी अवस्थाओं के चित्र मिलते हैं जो श्रपनी नूतनता और मीलिकता में अद्वितीय हैं । 

शान्‍त रस--यों तो रहस्योन्मुख और भक्तिपरक गद्य-काव्यों में सबंत्र ही इस 
रस की छुटा दिखाई देती हे परन्तु वियोगी हरि, रायकृष्णदास ने विशेष रूप से इसका 
आश्रय लिया है। इसका स्थायी भाव शम अ्रथवा निर्वेद है। आलम्बन संसार की 
अ्सारता और अ्रनित्यता का ज्ञान तथा परमात्मा के स्वरूप का अनुभव दै। उद्दीपन के 
अन्तगत सद्गुरु-प्राप्ति, पवित्र आश्रम, पवित्र तीथं, रमणीय एकान्त वन, सच्छास्त्र 
ग्रनुशीलन-भ्रवश-मनन आदि आते हैं। संचारी में घृति-मति, ह॑-स्मरण और 
प्राणियों पर दया का समावेश है | रोमांच, पुलकावली, अश्र-विसजन आदि अ्रनुभाव 
होते हैं| यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि आ्राधुनिक प्रभाव से संसार-त्याग की भावना 
प्राय: गद्य-काव्यों से लुम-सी हो गई है और संसार एक प्रकार से प्रभु रूप-प्राप्ति का 
साधन बन गया है इसलिए शान्त रस का रूढ़ रूप कम ही मिलता है। हाँ, कह्दीं-कहीं 
संसार को असारता भी अवश्य दिखाई गई है लेकिन वह भी बहुत अंशों में जीवन को 
विपन्नता की देन है, पूवकाल की माँति तत्त्व विवेचनात्मक अनित्यता के ज्ञान की नहीं । 
जेसे निम्न उदाहरणों में -- 

१, “मोहान्धकार में जो सोने से चमकते थे, वे श्रब प्रकाश में भद्दे पीतल के 
ठहरे, जिनमें मणि-माणिक की ज्योति थी वे लाल हरे पत्थर के टुकड़े निकले | अ्रपने 
घर की चह्ारदीवारी से ऊपर आने पर वह लघु प्रेमाकाश विश्व-प्रेमाकाश में लीन 
हो गया ।?? १. 

२. “वाह री दुनिया ! वाह रे संसार ! वाह री चमक ! अच्छा काॉँसा दिया, 
अच्छा भव्काया, श्रच्छा उल्लू बनाया, श्रच्छा फन्‍्दे में फंसाया। समय नष्ट हो गया 
अलग और बदले में मिला ईर्ष्या, द्रेप, लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर | राम राम ! भगवान्‌ 
का धन्यवाद है। अन्त में माग मिला तो | वाह ! वाह ! केसा सीधा मार्ग है, कैसी 
शान्ति है, केसा सुख है। कुछ चिन्ता नहीं, किसी बात की चिन्ता नहीं | भूख लगी 
है तो लगा करे, हम क्या करें मिलेगा तो खा लेंगे | शीतलता है तो लगा करे; उसके 
लिए कया दम चिन्ता करें १ हम नहीं, हमसे यह न होगा | हम किसी के लिए कुछ न 
करेंगे । हम तो बादशाह हैं |! * 

दोनों उद्धरणों में विरागी की मनःस्थिति का चित्रण है। उनमें भी पहले में 
विश्व-प्रेमाकाश में लीन होने की ओर संकेत है | युग की विचार-घारा के श्रनुकूल 


विनय नेक ९..." 


१. 'मरिमाला', पृ० ३१। 
२. _'प्रन्तत्तल', पृ० ८८ । 


५८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


संसार से दूर किसी पत्रत-उपत्यका में शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्न न होकर विश्व- 
बन्धुत्व की साधना ही श्रमिप्रेत है। फलस्वरूप अधिकांश गद्य-काव्यों में भगवान्‌ से 
प्राथंना की गई है कि वह उन्हें आत्म बल दे, दुगु णों से छुड़ाण और अपने चरणों में 
स्थान दे ताकि उसे संसार के सत्ताधारियों के समक्ष सिर न भ्रुकाना पड़े और विश्व- 
सेवा में स्वयं को लीन करने का अवसर मिल जाय । श्री वियोगी हरि कहते हैं--' 'मुझे 
वह सामथ्य दे, जिससे संसार के तुच्छु धनाधिकारियों के आ्रागे न कुककर दीन-दुखियों 
को तेरी सेवा में हाथ पकड़कर ला सकूँ | में उस शुद्ध बुद्धि को चाहता हूँ जिसके 
सहारे तेरे प्रेम के बाघक सहज ही हट जायें। है नाथ, मुझे! ऐश्वय दे कि जिससे में 
अ्पना-पराया भूलकर निरन्तर विश्व-सेवा ही किया करूँ | मेरे शिथिल शरीर में उस 
बल का संचार कर दे, कि मैं वासना की अजेय दुगमाला क्षण-भर मैं ध्वस्त कर 
डालूँ । मेरा संकुचित हृदय इतना विशाल कर दे कि मैं उसमें तेरे विराट रूप का 
ध्यान कर सकू ।?' 

या “हे सबलोकेश्वर ! जब मैं अपने विशुद्ध आदश को तेरे श्रनन्य प्रेम में 
देखता हूँ और उसी दृष्टि से इस समग्र जगत्‌ को श्रवलोकित करता हूँ--क्योंकि तू 
विश्व-विहरी और विश्व-रूप हैं--तब मेरा आत्मानन्द असीम और श्रकथनीय हो 
जाता है, क्योंकि इस समदृष्टि से व्यष्टि और समष्टि का दुःखमय भेद हटकर दूर हो 
जाता है। है सवंश्ञ, मुझे तब ही परम सन्तोष हो जब कि में सर्वप्राणियों के नेत्रों से 
तेरी अलौकिक छुवि देखें, सबभूतों में हाथों से तेरा चरण-स्पर्श करूँ और समस्त 
मस्तकों से तुझे पूरी प्रणाम करूँ ।??*९ 

भगवान की दयालुता, उसकी विरादता, सवशक्तिमत्ता और अलौकिकता के 
बणन के साथ भक्त की दीनता, क्षुद्रता, असमथंता और अज्ञानता का भी वर्णन 
हुआ है जो शान्त रस का ही अ्रंग है। जैसे, “करुणेश, जब मुझ दीन पर तेरी कृपा 
का पारावार उमड़ पड़ता था तब में इसे समझने में असमर्थ था। तब तू चुपचाप 
मेरे साथ फिरा करता था और गिरते समय अश्रपनी श्रँगुलियों का सहारा देता था। 
अआाहा ! उस समय तेरे हाथों में मेरी जीवन-रक्षा के कुल भार सोपे हुए थे । विश्वा- 
त्मन्‌ ! तू पद-पद पर मेरे कल्याण की कामना करता रहता है और स्खलन से मुझे 
बचाता है। हाय ! इस पर भी मुक-सा नादान तेरे उपकारों को श्रच्छी तरह नहीं 
जानता | फिर मी आश्चय, तेरी कृपा कुछ भी कम नहीं होती ऐसी तेरी महिमा है ।”” 

भगवान्‌ के प्रति प्रेम-प्रदर्शन में उसे (सखा” या “प्रिय” कटद्दा गया है। ऐसे 
गद्य-गीतों की विहलता लौकिक प्रेम की विहलता की कोटि को पहुँच गई है। ये प्रभु- 
१. 'तरंगिणी', पृ० १२। 
२, वही, एृ० १०३ | 
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५ ० ६८ 


प्रेम के गद्य-गीत शान्त रस के ही अंग हैं। जैसे “मुझे कुछ न चाहिए केवल श्रपना 
कहकर प्यार कर लो | काली घटाएँ उमड़ी हैं, मुझे कुछ न चाहिए एक बार हँसकर 
मार्ग बता दो। स्नेह के बोक से कुका हुआ आकाश अ्रॉसुओं से प्रथ्वी का स्नेद्दा- 
लिंगन कर रहा है, उन आँसुओं पर प्रथ्वी का गव, पर श्रॉँसू की वह वेदना तो समझा 
दो, जिसमें इस गव॑ की अनुभूति । कोन कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर स्वर्ग 
चाहता हूँ ? केवल जीवन की इस तरल ज्योति में चमक उठी। बस, मुझे कुछ न 
चाहिए ।”! 

इनके अतिरिक्त वे गद्य-काव्य भी जिनमें श्रात्मेक्य में ही प्रेम की पूण ता मानी 
गई है, शान्त रस के ही अ्रन्तगंत श्राते हैं | वस्तुत; आत्मैक्य ही साधक के जीवन का 
लक्ष्य है श्रतः उसकी प्राप्ति का वर्शन गद्य-काब्यों में सबत्र हुआ है | यह वर्णन दोनों 
प्रकार का है--पा रिभाषिक शब्दावली से संयुक्त और ञ्राधुनिक सद्दज अभिव्यक्ति से 
संयुक्त । पहले प्रकार का वर्णन श्री वियोगी हरि ने किया है ओर दूसरे प्रकार का 
अन्य गद्य-काव्य-लेखकों ने । 

आत्मैक्य का पारिभाषिक शब्दावली-संयुक्त वशन यह है-- 

“है सवव्यापिन ! तेरी व्यापकता पर ध्यान देतेदेते में अपनी अहन्ता और 
भिन्‍नता भूल जाता हूँ। इस तल्लीनता से मुझे प्रपश्चद्वय में एक ही अखर्ड नित्य 
मूल तत्त्व की अपरोक्षानुभृति हो जाती है | जहाँ में अपने विशुद्ध आदश का नैसर्गिक 
साम्य पा लेता हूँ वहीं मेरी आत्मा अपने-आ्रापको भूल जाती है; और इस एकरूपता 
में द्वेतता समूल नष्ट हो जाती है ।””* 

आधुनिक सहज अ्रभिव्यक्ति से संयुक्त आत्मेक्य के वर्शन की प्रणाली का 
ग्राभास निम्नलिखित गद्य-गीत से मिल सकता हे-- 

“जब में जागता रहता हूँ तब मेरा मन सोता रहता है और प्रियतम के स्वप्न 
देखा करता है। जब में निद्रित होता हूँ तब मेरा मन जाग जाता है और उनके साथ 
विहार करने लगता है तथा में उसके सुखद स्वप्न का आआनन्दोपभोग करता हूँ । जब 
सुषुप्तावस्था आती द्वे तब तो में और मेरा अन्त:करण दोनों ही तद्रप हो जाते हैं । 
क्योंकि उस समय प्राणेश के गाढ़ालिंगन का सुख मुझे मेरे सवस्व-सह्दित मूच्छित कर 
देता है। मेरी एकान्त कामना है कि में नित्य उसी दशा में रहूँ ।!? * 

वात्सल्य रस--इस रस में स्थायी भाव वत्सलतापूर्ण स्नेह होता है। बालक 
आलम्बन होता है श्रोर माता-पिता तथा श्रन्य जन श्राश्रय | बालक की तोतली बोली, 


है. 'तरंगिणी, एृ० ३१ । 
२. 'साधना', पृ० ७७ | 


१४० हिन्दी-गद्य-काठय 


उसकी चेशएँ, उसका खेलना-कूदना, कोतुक करना, पढ़ना-लिखना ञआआआदि उद्दीपन 
के अन्तगंत आआ्राते हैं। अनिष्ट की आ का, हष, गब, आवेग श्रादि संचारी भाव 
कहलायँंगे । गोद में लेना, छाती से लगाना, चूमना, छिपकर क्रीड़ाएँ देखना, उसे 
उलालना अ्नुभाव होंगे । इस रस की व्यत्जना हिन्दी-गद्य-काव्यों में श्री रायकृष्णुदास 
ओर वियोगी हरि में विशेष रूप से मिलती है। यहाँ इन दोनों की वात्सल्य रस की 
रचनाओं से एक-एक उदाहरण दिया जाता है-- 

१--  'छोजा बच्चे, छोजा', 'छोजा मेला मुन्ना, अ्रब बहुत लात बीत 
गईं, छीजा लाजा बेटा न ! 

अपनी बाइ कलाई मोड़कर गोदी में दबाए और कन्धे पर उसकी मुद्दी रखे 
मेरी प्यारी मुन्नी, उसे बच्चा बनाकर, दाहिने हाथ से उसे बार-बार ठोककर सुला 
रही थी | 

'छोजा मुन्नू , छोजा | कश्रानी छुनेगा ? ले छुन- एक लाजा के छात बेटे 
ते ग्रोल एक ललकी ती, अच्छा अब छोजा लाजा ।? 

मुन्नी को इतनी कहानी याद थी में खड़ी-खड़ी सुन रही थी । अब मैंने कहा-- 
“बच्चे को ओर कहानी सुना न दे। ऐसे वह न सोएगा ।? मेरे मं ह पर वात्सल्य को 
मुसकान थी । 

मुन्नी एकदम शम के मारे मेरी टाँगों से चिमट गई। उसने मेरी साड़ी में 
अपना मुँह छिपा लिया | में उसे उठाकर चूमने लगी |”?! 

२--“ट्ूट गया तो द्ूट जाने दो। रोते क्‍यों हो, लला ! में तुम्हें और 
खिलोना ला दूँगा । 

“नहीं, हम तो अपना वही खिलौना लेंगे |? 

रमेया, यह कहता हुआ धूल में लेट गया । रमैया का मचलना में खुब जानता 
हूँ । उसे मना लेना सहज नहीं | में भी--कोन तेरे मुँह लगे कहकर एक पेड़ की श्रोट 
में खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसका प्यारा मृग-शावक कहीं से उछलता-कूदता 
उसके पास आर पहुँचा | रमेया किलककर उससे लिपट गया |*उस समय रमैया 
बड़ा प्रसन्‍न था। मग-शावक भी उसीके साथ किलक-किलककर खेल रहा था | 
मेरे लाल के मुख पर अपूब आरभा थी। रोते-रोते उसकी बड़ी-बड़ी आँखें लाल हो गई 
थीं | सान्ध्य-गगन की रक्तिमा ने भी उस लाला में एक श्रनुपम योग दिया था | कपोलों 
पर हँसते समय जो गड्ढा पड़ जाता था, उसमें एक निराली ही सरलता भलकती थी | 
लाल-लाल होठों की पतली रेखा पर क्या ही भोलापन थिरक रहा था | उस बाल- 
लावण्य को धूल-धूसरित अ्र॒लकों ने और भी बढ़ा दिया था'**' *'बाल- गोविन्द के 


१. 'प्रवाल', पृ० २४ | 


भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप १४१ 


रूप-मकरन्द का पान करते-करते श्रोंखों से आँसुओं की घारा बह चली । शरीौर पर 
रोमाश्व हो आया । ऐसा मालूम पड़ा मानो में कमल के फूलों को गोद में समेटे उस 
प्रशान्त वातावरण में उड़-सा रहा हूँ ।**'*“'अधीर हो मैने दौड़कर रमैया को छाती 
से लगा लिया ओर उसका मुख चूमकर कहा कि “लाल तुम मेरे खिलौने हो ।! 

खिलौने का नाम सुनते ही वह फिर मचल गया | धन्य यह बाल-लीला !??" 

यहाँ पहले उदाहरण में बालिका गुडडे को सुलाने के लिए वेंसा ही प्रयत्न कर 
रही है जेंसा माँ बालक को सुलाने का प्रयत्न करती है। यहाँ बालिका आलम्बन, 
माता श्राश्रय, गुडडे को सुलाने के लिए बालिका द्वारा तोतली बोली में प्रयुक्त शब्द 
'छोजा, बच्चे छोजा, छोजा मेला मुन्ना' आदि उद्दीपन, हष सश्चारी और माँ की 
मुसकान अ्रनुभाव है | दूसरे उदाहरण में बच्चे के खिलौने के टूटने पर मचलने ओर 
मृग-शावक के देखते ही उससे लिपट जाने और उसके घूल-धूसरित शरीर के सौन्दर्य 
पर मुग्ध पिता की अ्रवस्था का चित्र हैं। पिता के बालक को गोद में उठाकर चूमने 
और उसे श्रपना खिलौना बताते ही बालक के फिर खिलौने के लिए मचल उठने की 
स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी अ्रच्छा चित्र खींचा गया है | 

वीर रस--सामान्यत: युद्ध ही वीरता-प्रद्शन का स्थल माना जाता है 
आर युद्ध में ही वीर रस की प्रधानता मानी गई है। लेकिन अन्य अनेक स्थान हैं, 
जहाँ वीरता-प्रद्शन की आवश्यकता पड़ती है। किसी पीड़ित अथवा दलित की 
रक्षा करने, किसी श्रबला पर श्रत्याचार होते देखकर उसे बचाने और किसी ड्बते 
को बचाने में प्राण-विसजन करने में भी बीरता ही है। गान्धीजी इसीलिए अ्रहिंसक 
सत्याग्रही को वीर को उपाधि देते थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है औरोर 
उत्साह-प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती | श्रतएब जितने परोपकार, दान, 
दया, धर्म आदि के सत्कम हैं डन सभी में वीरता दिखलाई जा सकती है। जिनमें 
युद्धबीर, धमबीर, दानवीर, दयावीर प्रमुख हैं। इनमें क्रमशः युद्धवीर में शत्रु, घर्म- 
वीर में धम-ग्रन्थों के बचन श्रादि, दानवीर में याचक और दयावीर में दया के पातश्र 
अलम्बन होंगे । उद्दीपन की दृष्टि से युद्धवीर में शत्रु के कायं, धमंबीर में धम-फल 
और प्रशंसा, दानवीर में अन्य दानदाताओं के दान और दानपात्र की प्रशंसा, तथा 
दयापात्र के दीन दृश्य को लिया जायगा | अनुभावों की दृष्टि से युद्धवीर में वीर की 
गरवोक्ति और युद्ध-कोशल, धमंवीर में धर्माचरण, दानवीर में याचक का श्रादर-सत्कार 
आदि और दयावीर में सानत्वना के वाक्य समाविष्ट होंगे। सश्जारी की दृष्टि से युद्धवीर 
में हषं, श्रावेग, अ्रसूया, ओत्सुक्य श्रादि, धमंबीर में धृति, मति, बोध श्रादि, दानबीर 
में ह॒ष, गव॑ श्रादि, दयावीर में घ्ृति, ह५, मति आदि अ्रायँगे | यही सोचकर हमारे 
१. 'झन्तर्नाद', पूृ० ३८। 





श्श्र ह्विन्दी-गद्य-काठय 


साहित्य-शास्त्रों में वीर रस के अनेक भेद किये गए हैं। श्रभिप्राय यह है कि जहाँ 
जिस विषय के कारण उत्साह का सश्चार ह्वो अर्थात्‌ उत्साह के भाव का पोषण हो वही 
वीर-रस होता है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार 
से वीर-रस की व्यज्ञना हुई है | उसका एक-मात्र उद्देश्य खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त 
करने के लिए जनता को उत्तेजित करना है। सवश्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री 
आ्रौर माखनलाल चतुबेदी ने भारतीयों को उद्बोधित करते हुए अतीत की गौरव-गाथा 
का स्मरण करते हुए और अंग्रेजों के प्रति घुणा का प्रदशन करते हुए वीर रस की 
अनेक सुन्दर रचनाएँ की हैं, देखिए श्री वियोगी हरि भारतीय सैनिक को सम्बोधित 
करते हुए लिखते हैं--“तू केसा भारतीय सैनिक है । पड़े-पड़े केसे काम चलेगा १ उठ, 
ग्रॉख खोल | देख, युद्धारम्म होने ही वाला है। यह विप्लव वेला है। क्रान्ति की 
काली-काली घटाएँ घिरने लगी हैं | केसा विकराल वातावरण है। दनुज-दल मर्दिनी 
रणचण्डी समर-भूमि पर ताण्डव जत्य करने जा रही है क्‍या तुमे उसके लोक प्रकम्पक 
नूपुरों का छुम-छम शब्द सुनाई नहीं देता ? उद्श्नान्त दिशाएँ थर-थर काँप रही हैं। 
ब्रह्माण्ड विज्षिप हो उठा दे । समस्त जीव-जन्तु त्रसस्‍्त हो उठ हैं | प्रशान्त नभोमण्डल 
के वज्रोपम वच्ष:स्थल पर विप्लव की रेखाएँ खचित हो गई हैं।” इसी प्रकार 
श्री माखनलाल चतुव॑दी गान्धीजी को सम्बोधित करते हुए कहते हँ-- ''तुम उसकी 
जबान हो जो बोल नहीं सकता, उसके हाथ हो जो लिख नहीं सकता, उसकी चेतना 
जो श्रसंगठित और तितर-बितर पड़ी है, उसके वकील जो सब-कुछ खो चुका, उसके 
रक्षक जो बलवान की कुचलन से बचने के लिए छुटपटा रहा है | तुम शिकारी के तीर 
के निशाने पर मुग्ध नहीं होते, लक्ष्य के भेदित होने के पहले श्रपना हृदय लगाते हो । 
तुम भरे पेट और अजीण वाले धनी के साथ नहीं घूमते, भूख से मरते हुए को, भूनकर 
रोटियाँ खिलाने वालों में तुम दीख पड़ते हो ।”” श्री चतुरसेन शास्त्री सच्ची वीरता 
का श्रादश इन शब्दों में रखते हैं-- '““निश्चल और निर्मय, सीधा तीर के समान कुछ 
परवाह नहीं | सुलगने दे, घधकने दे और आकाश तक ज्वाला की लपलपाती लहरें 
उठने दे | वहाँ तेरे प्यारे जी तोड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, जूक रहे हैं, तू उधर मत 
देख | नए योद्धाओं को भेज | खबरदार ! आवाज़ करारी बनाए, रखना, स्वर कॉपने 
नपावे, श्राँखां में श्रॉसून आने पावे। यह युद्ध है। युद्ध में जूक मरना उतनी 
वीरता नहीं है । सच्ची वीरता प्यारों के बलिदान को उत्फुल्ल नयनों से देखने में है |?” २ 
अपनी कायरता श्रोर विलासप्रियता के लिए भत्सना और आअंग्रेजों के प्रति 
घप्रुणा में मी वीर रस की व्यञ्ञना हुई है। 'श्राक्रान्त वसुन्धरा' नामक गद्य-काब्य में 
१, 'साहित्य देवता', एृ० ६१ । 

२. 'मरी खाल की हाय', पृ० ११६ | 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप १४३ 


वियोगी हरि ने लिखा हैं--““उनका रक्त वीर आर्यो का है, उनका पालन-पोषण प्रकृति 
देवी ने किया था, उनकी अद्धोन्मीलित आ्राँखें रक्तांगण में बन्द हुई थीं पर आज वे 
अपने-अपको भूलकर कृत्रिम सभ्यता रमणी के गुलाम हो रहे हैं, उनके ओरोजस्वी नेत्रों 
में कामोद्दीपक मय छुलक रहा है, जटाजूट के स्थान पर तेल-रंजित छलल्‍लेदार बाल 
चमक रहे हैं | जिनकी छाती पर लोहे के कवच बँघे रहते थे श्राज वहाँ फूलों के हार 
भी भार-से मालूम होते हैं |." यह क्लीव कपूत, माँ। श्रपनी पीरुषह्दीन श्राँखों 
से सबनाश की लीला देख रहे हैं। तेरी छाती पर आततायियों का ताण्डव नृत्य 
देखते हुए भी इनकी श्राँखों से खुन नहीं टपकता | ये म्रतप्राय अपने प्रश्वास को 
“जीवन? का नाम दे रहे हैं। घिक्कार |? श्री चतुरसेन शास्त्री ने यही कार्य व्यंग्यपूरं 
शैली में श्र श्रच्छी तरह किया है। “अँग्रेज प्रभ' नामक गद्यकाव्य में वे कहते हैं-- 
“ग्राप हम से डरते किस लिए है| हमारा यह भारी डीलडौल देखकर ! या बड़ी-बड़ी 
स्पीच सुनकर | अरे ! वह कुछ नहीं । आप लोग जेंसे पुराने जमाने के बे-डोल 
हथियारों को श्रपने श्रजायबघरों में कोतुक के लिए सजाकर रखते हैं उसी तरह हमने 
यह भारी डीलडौल, बड़ी-बड़ी मूं छें सिर्फ प्रदर्शनी के लिए, आप €जूरों की दिल्‍्लगी 
के लिए रख छोड़ी हैं | यह हमारा पुरातत्त्व विभाग है। समझे श्राप ! और वह जो 
हम गाल बजाते हैं--उसका मतलब साफ है--'गरजे सो बरसे नहीं?! भला हम कहीं 
आपके सामने मद बन सकते हैं ।!”* “अरमान ञ्रौर जगत्‌ के संकेत प्राण हों | यदि 
हम अपने बीच से गांधी श्रोर रवीन्द्र को उठाकर एक ओर रख दे तो हमारा भाग्य 
किसी ब्रिटिश अदालत में लावारिस ओर दिवालिया होने की दरख्वास्त देता नजर 
अआायगा |? 3 

इन कथनों में दास्य का भी पुट मिला हुआ है और ये हमारे मर्म पर चोट 
करने में पूरी तरह सफल हैं | 

अंग्रेजों के प्रति घृणा का प्रदर्शन श्री वियोगी हरि ने अपने “अ्रन्तर्नाद! में बड़ी 
कुशलता से क्रिया है। उनके 'कैसे ञश्रा गए!,'निदय विनोद! ,'स्वर्ग में अ्सन्तोष! आदि 
गद्य-काव्य इस दृष्टि से सवश्रेष्ठ हैं । उनमें रौद्र रस का भी समावेश है। 'केसे आ गए! 
गद्यकाव्य में वे लिखते हैं-- “केसे आरा गए हमारे इस उद्यान में ? एक दिन यह 
उद्यान नन्दन वन से होड़ लगाता था। यहाँ की रत्नगर्मो स्वणं-भूमि का उपयोग 
करने के लिए अमरावती के निवासी भी लालायित रहते थे |'*'********* तुम इसमें 
सेर करने आए थे। अच्छे सैलानी निकले। जिन रत्नों का इमको भी पता न था वे 
१. ्रन्तर्नाद', पृ० ६६। 
२. 'मरी खाल को हाय, पृू० ६७ । 
३. साहित्य देवता', प० €८। 
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भी खोद-खोदकर निकाल ले गए। सारा नन्दन वन ऊजड़ हो गया । वृक्षों में एक 
भी फल न बचा । दुग्ध-परिसिक्त-भूमि पर मदिरा का छिड़काव कर दिया गया। 
जिस स्वाथपरता और निदयता से इस स्वर्गीय उद्यान का चौपट हआ है उसे या तो 
हम जानते हैं या घट-घट वासी परमात्मा | इतने पर यह बकते फिरते हो कि हम माली 
बनकर तुम्दारें ऊजड़ बाग की रखवाली करने आए हैं |?” श्री अ्शेय ने चेतावनी 
देते हुए बड़ी सुन्दरता से अंग्रेजों के प्रति श्रपनी घृणा का प्रकाशन किया है। उन्होंने 
कहा है--“ तुम गोर वण हो, हम श्यामल हैं, किन्तु इस वर्ण-भेद से गर्वान्वित न 
होना | यह तो मानते हैं कि श्वेत बादल काले बादलों से उच्चतर होते हैं किन्तु क्या 
तुमने कभी यह सोचा है कि वायु के हल्के मोके से श्वेत बादल अस्त-ब्यस्त हो जाते 
हैं, क्योंकि उनमें जल का अ्रभाव है। ये काले बादल सोन्दय-विहीन हैं, बेडौल भी हैं, 
क्रिन्तु इनमें स्थिरता तो है, वे वायु के श्रागे छिन्न तो नहीं होते। तुम बणु-श्रेष्ठ 
तो हो किन्तु स्मरण रखना, इस श्यामयिता की ओोट में भीषण विद्य॒ज्ज्योति है, 
इस स्थूलता के पीछे प्रलय का घोर प्रवाह छिपा हुआ है गोर तनु ! सोचो और 
सँभलो [?!* 
गांधीजी द्वारा छेड़े गए राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार से 
वीरभावों की व्यज्ञना हुई हे | पीड़ित और दलित के प्रति प्रेम का प्रदर्शन भी हुश्रा 
हैं, जो दयावीर का अंग है | सत्य और अहिंसा के ऊपर दृढ रहने वाले वीरों के वण॒न 
में घमबीर और कमंबीर की कलक मिलती है | सूली पर चढ़ जाने वाले आतंकवादी 
वीरों के साहस के चित्रण में 'बलवीर! की व्यज्ञना मानी जा सकती है। यों बीर रस 
के सभी प्रकारों का समावेश गद्य-काव्यों में हुआ है। 
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक का अ्रथ है इष्नाश आदि के 
कारण चित्त की विकलता |? इसमें मानव सहचर से लेकर मृग, शुक, लता, वृत्त 
ग्रादि जड़-चेतन प्रत्येक उस पदार्थ के नाश से उत्पन्न 
करुण रस दुःख का समावेश है जिसके साथ हमारे मन का प्रिय सम्बन्ध 
रहा हो | इस रस में आलम्बन की दृष्टि से बन्धु-विनाश, 
व्रिय वियोग, परामव श्रादि का समावेश होता है, उद्दीपन को दृष्टि से प्रियवस्तु के 
प्रेम, यश या गुण का स्मरण, वस्त्र, आभूषण, चित्र आदि के दशन का अ्रनुभाव की 
दृष्टि से रून, उच्छबास, छाती पीटना, देव-निन्दा, प्रलाप आदि का और संचारी की 
दृष्टि से व्याधि, ग्लानि, मोह-स्मृति, दन्य, चिन्ता, विषाद श्रादि का हिन्दी-गद्य-का व्यों 
१, 'भ्रन्तर्नाद',प० ८६। 
२. “चिन्ता, पृ० ६२ । 
३. इष्टनाशादिभिश्चेतो वक्‍लव्यं शोक दशब्दभाक्‌ ।” साहित्य दपंश । 
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में पत्नी-वियोग के विषय में लिखे गए गद्य-काव्यों में करण रस की पूरी-पूरी व्यज्जना 
हुईं है । यहाँ ऐसे दो उदाहरण दिए जाते हँ-- 

१, देखते-देखते उधर चिता घधक उठी, इधर मेरे हृदय में चिन्तानल धधक 
उठी । हाय, जिसकी देह इस चिता पर लह्क रही है, जिसे मैंने राज अग्नि की गोद 
में सुला दिया है--बह मेरे घम का सहाय, संसार का पुण्य, गृह की लक्षंमी, सुख-दुःख 
की संगिनी, शरीर एवं श्रात्मा की पूर्ति थी | इसके न रहने से मेरा णह अ्ररण्य हो गया, 
इसके चले जाने से संसार के संग मेरा अन्तिम बन्धन टूट गया | मेरी त्राज क्या दशा 
हो रही है, उसे मेरा मन जानेगा और जो अन्‍्तर्यामी हैं वह जानेंगे। दूसरे क्या 
जानेंगे १!!! 

२. “श्रोह ! वह मधुर चितवन ! वे नेत्र जो श्रस्त होते हुए सूय के-से प्रतित्रिम्ब, 
रक्ताम्बर के छोटे से तारे के समान थे, क्या में कभी उन्हें स्वप्न में देखने का साहस 
भी न करूँ ? उस दिन तुम मुझे देखकर मुस्कराई थीं तब में अपने जीवन के समस्त 
उल्लास के साथ दौड़ा था और कहा था ठहरो ! पर तुम किस लोक में हँसने को 
चली गई १ सिफ एक बार हँसकर १??९ 

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पुज्य महात्मा गांधी, वीर शिरोमणि सुभाष 
आदि के दिवंगत होने पर जो करुण उद्गार गद्य-काव्यकारों के हृदय से निसत हुए हैं 
उनमें भी करुण रस का पूण परिपाक हुआ है । सब श्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री 
ब्रह्मदेव श्रादि लेखकों ने बड़े ही ममंस्पर्शीं शब्दों में ऐसे गद्य-काव्यों में करुणा की 
धारा प्रवाहित की है । उदाहरणाथ श्री ब्रह्नदेव की विश्व-कवि के स्वर्गवास के सम्बन्ध 
में लिखी गई ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं--““वह मुड़ा नहीं श्रोर उत्फुल्ल दिवा-ज्योति 
में विलीन हो गया। कक्ष में बैठी हुई कुमारियाँ, जो वीणा पर प्राथना स्वर में गा रही 
थीं--अ्रथने संगीत की मूच्छुना में निश्चवल हो गई | उनका वह अ्रशान्त अ्रतिथि 
विदा ले चुका था श्रोर उनके संगीत की अब कोई श्रावश्यकता न थी । वे धीरे से 
उठकर अलिन्दों में जा खड़ी हो गई | उनकी दृष्टि के आगे नील-गम्मीर-आकाश की 
शून्यता-मात्र थी |? 3 

देश की दु्दंशा तथा शासकों के अत्याचार का चित्रण करते समय भी करुणा 
का ऐसा स्रोत बहाया गया है, जिसे पढ़कर श्राँखें सजल हो जाती हैं। सन्‌ २१ में ६ 
वर्ष के लिए. जेल जाते समय गांधीजी को लक्ष्य करके श्री चतुरसेन शास्त्री ने “कहाँ 
_जाते हो !? शीषक से जो गद्य-काव्य लिखा था, उसका यह अंश देखिए-““ना इस बार 
१. 'सोन्दर्योपासक', प्ृू० २१२ । 

२. 'भ्रग्तत्तल', पृ० १७२ । 
३. 'झ्रॉसु भरो घरती', प्ृू० ७। 
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हम तुम्दें न जाने देंगे। हम अपनी आत्माओों की शपथ खाकर कहते हैं कि तुम इस 
बार चुपचाप न जाने पाओश्ोगे । स्याह और सफेद करना ही होगा । इन्हीं हाथों, इसी 
बार, हम बार-बार तुम्हें कहाँ पावेंगे ! वह नव-विधवाओं के अविकसित और मलिन 
मु्खों पर कभी न रुकने वाले श्रांसुओं से भरी श्राँखें देखो, क्या तुम इसे श्रोस से भरे 
हुए गुलाब को शोभा समझते हो--वह जीवन की अन्तिम घड़ियों में गोद से बल्कि 
संसार से उठा दिये गए निरपराध बच्चों की माताओं की कम्पित-गम्मीर-निश्वास 
की ध्वनि सुनो--कक्‍्या तुम उसे अपनी बॉसुरी की प्रतिध्वनि समझते हो ? वह कारा- 
गार की मनहूस दीवारों के पीछे श्राश्चयंकारक भीड़ की श्राश्वयंकारक उत्तेजित दिन- 
चर्या देखो--इसे क्या तुम अपने राजसूय के उत्सव की भीड़ समझते हो ? और सबके 
पीछे । इमारा खून से भीगा पल्‍ला देखो, हमारी बहन-बेटियों का धूल भरा श्रॉचल 
देखो--हमारा अनन्त उन्माद देखो! क्‍या तुम इसे अ्रपने फाग का रंग समभते हो ११? * 
अंग्रेजों के अ्रत्याचारों का वर्णन 'निदय विनोद” नामक गद्य-काव्य में श्री 
वियोगी हरि ने इस प्रकार किया है--“'सता लो, मार लो, खा लो | तुम्हारे मन में 
चाव क्यों रद्द जाय १ लो, यह है गदन ! आ्राघी ही काटकर क्यों रह गए १ श्रधमरों पर 
हँस लो | हँसो, हँसो ! हँसते-हँसते घड़ से सिर अलग कर दो ! फिर हँसो, खिल- 
खिला पड़ो, उसे पैरों से कुचल डालो ! सन्तोष न हुआ द्वो तो घड़ पर ही निशाने 
लगाओ ! खेल ही सह्दी | आरखेट ही हुआ | खाते हुए के गाल पर थप्पड़ जमाओ् ! 
प्यासे के मुँह से गिलास छीनकर फेंक दो ! रोते हुए के मु ह में कपड़े टूस दो ! एक 
यह भी लीला सही । जिसमें तुम्हारी प्रसन्‍नता हो करो | निदयता और निरंकुशता हो 
तो तुम्हें मनुष्यत्व--मनुष्यत्व ही क्‍यों देवत्व--का प्रमाणु-पत्र प्रदान करेगी [?? * 
शासकों के अत्याचारों से पीड़ित जनता की दृदशा का ही करण चित्र नहीं 
किसान, मजदूर ओर अछूुतों के अ्रभावों का भी हृदय को द्रवीभूत कर देने वाला 
वणन हुआ है । लगभग सभी गद्य-काव्य-लेखकों ने पीड़ितों की पीड़ा को अ्रभिव्यक्ति 
देकर अपनी लेखनी को पवित्र किया है। श्री ब्रह्मदेव ने तो श्रपनी आँसू भरी घरती” 
में विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणा्ियों तक की दय- 
नीय दशा का वर्णन किया है। वे हृदय से उनकी व्यथा अनुभव करते हुए लिखते 
हैं--“ यह हमारा भूखा-प्यासा रक्त से लथ-पथ थका हुआ, निद्रा-विहदीन, यात्री-दल 
चला आरा रहा है। श्राज हमारी ही भूमि अंगार का पथ बन गई | श्राज हमारी ही 
हवा आपधात कर रही है। श्राज हमारा ही भाई हमारे शरीर को रक्त से नहलाकर 
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१. 'मरो खाल की हाथ', पृ० ८३ | 
२. 'भ्रन्तर्नाव, पृ० ६२। 
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विदा कर रहा है |? श्री ब्रह्मदेव जी ने अपनी इस पुस्तक में नोश्राखाली, गांधीजी 
की समाधि आदि पर भी गद्य-गीत लिखे हैं और विश्व-युद्ध से पीड़ित मानवता की 
आत्मा की व्यथा को भी वाणी दी है | यों यह पूरी-को-पूरी पुस्तक ही करुण रस में 
सराबोर है। 

उपयु क्त लेखकों के अतिरिक्त महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह ने अपने 
ऐतिहासिक गद्य-कावव्यों में सम्रारों के वेभव के हास पर जो अश्ु-पात किया है वह भी 
मनुष्य के हृदय को भारी बना देता है| मद्याराजकरुमार किस प्रकार करुणा की व्यश्जना 
करते हैं इसके स्पष्टीकरण के लिए एक यही उदाहरण पर्याप्त होगा --' इस लोक में ग्राकर 
कौन अपनी आकांक्षाओं को पूण कर सका है १ किसने चिर संयोग का सुख पाया है? 
कुछ ही घड़ियों, कुछ ही दिनों का, कुछ ही वर्षो का, युगों का संयोग''“'श्ौर बस यही 
संसार की जीवन-कद्वानी सुखवार्ता समाप्त हो जाती है | वियोग, वियोग, चिरवियोग 
ओर उस पर बहाये गए रॉय, बस ये ही शेष रह जाते हैं श्रोर तब धू-धू करके भावों 
का बवण्डर उठता है, हृदय जल उठता है, आ्रॉसुओं का प्रवाह उमड़ पड़ता है, तप- 
तपाई हुई उसाँसे निकल पड़ती हैं और श्रन्त में रह जाती है स्म्ृति-रूपी दीपक की 
यह श्यामल-धूमिल रेखा जो जल-जलकर तमसावृत पटल को अधिकाधिक श्रन्धकार- 
पूर्ण बनाती हैं और वे आँसू , जिन्हें उस निराशामय शान्त निस्तब्ध वातावरण में 
कोई अनजाने टपका देता है।?!* 

सारांश यह कि करुण रस को दृष्टि से भी हिन्दी-गद्य-काव्य अत्यन्त सम्पन्न है। 


शेली के रूप-विधान 

भिन्न-भिन्न लेखक अपने व्यक्तित्व श्र अनुभूति की मिन्नता के कारण एक ही 
विषय-वस्तु की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं इसलिए साहित्य की धाराश्रों 
में शेली के रूप-विधान की विविधता आ जाती है | यृक्ष्म दृष्टि से देखने पर विविधता 
अनेक प्रकार की शैलियों को अपने भीतर समाये हुए मिलती है। उनके स्वरूपों का 
पारस्परिक भेद इतना असंलक्ष्य होता है कि उसे स्पष्ट करना भी कठिन हो जाता है। 
गद्य-काव्य-घारा के सम्बन्ध में भी यही बात है| श्रतण्व हम यहाँ गद्य-का ब्यों की प्रमुख 
शैलियों की ही चर्चा करना उपयुक्त समभते हैं | 

हिन्दी-गद्य-का व्यों में प्रधान रूप से ये शेलियाँ मिलती हैं--(१) गीत-शैली, 
(२) कथा-शैली, (३) वर्ण न-शैली, (४) स्वगत-शैली, (५) संवाद-शैली और (६) 
_यूक्ति शैली | 
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१. 'श्रांसू भरी धरतो', पृष्ठ ३१। 
२. 'शेष स्मृतियाँ, पृष्ठ १२६ ! 


मन 


१्श्८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


गद्य-काव्यों की सबसे प्रधान शैली गीत-शैली है। गद्य-गीत तो प्रायः इसी 
शैली में लिखे गए हैं। इस शैली में लिखी जाने वाली रचनाओं का भी बाहुल्य है | 
इस शैली में प्रथम पंक्ति एक-एक भाव-खण्ड को व्यक्त करने 
गीत-शली वाले वाक्य के पश्चात्‌ दुहराई जाती है। इस प्रकार “स्थायी? 
की पुनरावृत्ति द्वारा गद्य-काव्य में गीत का-सा आनन्द आता 
है | श्रीमती दिनेशनन्दिनी का एक गीत देखिए--- 

“महामिलन की वेला है, फिर हम और तुम क्‍यों न मिलें ! अ्रग्बर ओर 
अवनि मिल रहे हैं, यीवन श्रीर जरा मिल रहे हैं, जीवन और मृत्यु मिल रहे हैं, प्रकृति 
आर पुरुष मिल रहे हैं । 

महामिलन की बेला है, फिर हम और तुम क्‍यों न मिलें ! जल और थल मिल 
रहे हैं, भय और प्रीति मिल रहे हैं, पाप और पुएय मिल रहे हैं, गरल और सुधा मिल 
रहे हैं, श्रधर से ग्रधर मिल रहे हैं, फिर हम और तुम क्यों न मिलें १?” * 

कभी-कभी प्रत्येक भाव-खण्ड वाले वाक्य के आरम्म में एक ही प्रकार का 
वाक्यांश रखकर संगीत की सृष्टि की जाती है-- 

“में तुमसे मिलने को श्रन्धकार में बेठा हूँ। तुम मेरे पास दीपक लेकर क्यों 
अगते हो ! 

में तुमसे मिलने को सुनसान और एकान्‍्त में भिखारी बना बेंठा हूँ । तुम भीषण 
रव करते और दलबल से क्यों आ्राते हो ! 

में तो तुमसे मिलने को सवस्व त्याग कर बैठा हूँ | तुम मेरे पास सब-कुछ लेकर 
क्यों आते हो । 

क्या तुम्हे भी दिखावा रुचता है ।!?* 

श्री भंवरमल सिंघी की 'वेदना', श्री तेजनारायण काक की 'मदिरा', ब्रह्मदेव 
की 'श्रॉसू भरी धरती?, श्री नोखेलाल की 'मणिमाला', श्री रावी की “'शुभ्रा' आदि 
कृतियों में यह शेली विशेष रूप से श्रपनाई गई है | गीत-शैली के ही अ्रन्तगंत सम्बोधन 
शैली, प्राथना-शैली और पद्मारम्म शैली भी आ्राती है । उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

इस शेली में जड़ या चेतन किसी भी पदाथ या व्यक्ति को 
सम्बोधन-शेली . सम्बोन्धित करके श्रपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। 
कवि, गायक, चित्रकार, कलाकार, पथिक, माफी श्रदि को 
सम्बोधित करके हिन्दी में अ्रनेक गद्य-काव्य लिखे गए हैं। सग्बोधन शेली में लिखा गया 
_एक गद्य-गीत देखिए ; 
१. 'मोक्तिक साल, पु० १३ | 
१. साधना, प० ६२ । 
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“गायक ! अ्रपनी करुण रागिनी में वह मघुरतम स्वर-लहरी भर दे कि विश्व 
की पाशविक वृत्तियाँ श्रति मनोरम बन जायें। चित्रकार अपनी तूलिका से वह अनन्त 
सौन्दय बरिखेर दे कि संसार मानव भाव घारण कर, विश्व-प्रेम का पावन पाठ सीख 
सके | कवि ! अपनी मधुर कल्पना का वह मनोरम स्वर्ग ला दें कि विश्व-मानवता के 
ग्रतिरिक्त सौन्दय का जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन हो ।!?' 

प्रकृति के उपकरणा को सम्बोधित करके ग्रपनी मनोदशा के व्यक्तीकरण का: 
प्रयत्न इस प्रकार किया जाता है-- 

“चन्द्र ! तुम उस समय मुस्कराना, जब में उसके सपनों में अ्रश्न-मोतियों के 
बन्दनवार सजाऊँ | 

वायु ! तुम उस समय खेलना, जब में किनारे की तरफ दोड़ती हुई लहर होऊेँ | 

सूर्य ! तुम तब प्रकाशित होना, जब मेरी भाव-दूबों पर बैठी हुई नीहार-कणि- 
काएँ अ्रपना सारा साज सजा ले । 
सूर्य चन्द्र | तुम उस समय तपना, जब में तुम्हारे साथ हो सकूँ |?! * 

श्री रामनारायण सिंह की 'मिलन पथ पर” पुस्तक तो पूरी-की-पूरी इसी शैली 

में लिखी गई है, जिसमें कोकरिला, चक्रोरी, मयूगी, तितली, मीन, म्गो, दामिनी, 
बूँद, कलिका, कुमुदिनी, श्रमरी, सरिता आदि को सम्बोधित करके विभिन्न प्रकार की 
भावनाएँ व्यक्त की गई हैं | इनके अतिरिक्त आत्मोद्धार ओर विश्व-बन्धुत्व तथा वीरों 
को उत्साह देने वाली भावनाओं को भी इसी शैली में व्यक्त किया जाता है। श्री 
वियोगी हरि के 'अ्रन्तर्नाद' में इसका निखरा हुआ रूप मिलता है। 

यह शैली गद्य-काव्य का आधार है। लोकिक और अलौकिक प्रियतम के 

प्रति आत्म-निवेदन के गद्य-गीत इसी शैली के अ्रन्तगत आते हैं। श्री बियोगी हरि ने 

अलोकिक प्रियतम के प्रति हृदय की भावनाओं का व्यक्ती- 

प्रार्थना शेत्नी करण यदि प्राथना” पुस्तक लिखकर किया है तो श्री 

रजनीश ने लोकिक प्रेयसी के प्रति अपने मन की व्यथा का 

व्यक्तीकरण आराधना” लिखकर किया है। इन गद्य-काव्यों में प्रिय की महत्ता का 

प्रतिपादन तो होता द्वी है, उसकी क्ृपा-दृष्टि को याचना भी की जाती है। श्री वियोगी 
हरि कहते हैं : 

“प्यारे |! तुम्हीं राम हो श्रोर तुम्हीं रहीम । घट-घट में तुम्हारी ही लगन-लहर 
तो लहरा रही है। कोन घट खाली है तुम्हारे प्रेम-रस से १ बलिदह्वारी | खूब रम रहे हो 
'रोम-रोम मे, मेरे प्यारे राम | 
१. “उ्मुक्ति', पु हे ११। द 

२. विेदना', पृ० २८। 


शै 
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ण्ट्ि 
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जरें-जरें में तुम्हारा ही रहम तो समाया हुआ है। क्या ही मस्तानी चाल से 
भर रहा है तुम्दारी दया का यह बारहमासी करना ! प्यारे रहीम, श्रच्छा पिलाया 
है इस थके माँ दे राहगीर को अपने रहम का यह ठश्डा-ठण्डा शबंत | 
मेरे राम ! ऐसे ही रोम-रोम में रमे रहो | मेरे रहीम, इसी तरह हमें श्रपने रहम 
का श्रमीरस पिलाते रहो |? ! 
लौकिक प्रेयसी के प्रति प्राथना का स्वरूप यह है-- 
“है जीवनेश्यरी ! सवस्व देकर भी मेरें पास कुछ बच रहा हो तो तुम उसे भी 
लेलो। 
हृदय पर अपना अधिकार पहले ही कर चुकी हो, अब बची है केवल आत्मा । 
अआश्रो, उसे भी क्‍यों न श्रपनी आत्मा में लय हो जाने दो ! तन तुम्हारी सेवा में पहले 
ही अपण हो चुका है, शेष रह गए हैं प्राणमय श्वास या निश्वास, क्‍यों न ये भी तुम्हारे 
श्वास-निश्वास के साथ मिलकर एकरूप हो जायें। संसार के असार धन-जन-सम्बन्धी 
सुख त्यागकर यदि मैंने कोई भी कामना मूरि पाल-पोसकर बड़ी होने दी है तो वह 
केवल तुम्हारे ही सम्बन्ध में है इसलिए अपनी कामनाओं के कुञ्ज में उसे भी मिलाकर 
ग्रदश्य हो जाने दो । 
हे प्राशाधिके । सत्रस्व देकर भी मेरे पास कुछ बच रहा हो तो तुम उसे भी 
ले लो |? ९ 
पद्यारम्भ-शेली कुछ गद्य-काव्य-लेखकों के गद्य-गीतों की प्रथम पंक्ति पद्म की- 
सी होती है । उससे एक विशेष प्रकार का आराकषण उनकी- 
शैली में आरा जाता है : 
१, “ (रि्मिम्रित रिसमिम बरसे बदरबा, 
मौलश्री की सघन छाया में घड़ी-भर के लिए प्रिय आ, 
विगत पतभड़ की पत्तियों ने स्मृति पथ को ढक रखा है | 
रिमक्रिसम रिमशिम बरसे बदरवा |?! 
मिलन के बाद वियोग का क्षण निश्चित हैं, किन्तु विदाई के पूरब तर तले 
आरा, जिसकी गीली डाल पर बैठकर पपीहा अपनी कूक से भादों की काली निशा के 
काले स्वप्नों को प्रकम्पित कर रहा है -- 
“रिम्फ्रिम रिमक्रिम बरसे बदरवा |? 3 


१. 'प्राथना', पृ० २८ । 
२. झ्राराधना, १० २८ । 
३. वबंशी रब, पृू० ६६ । 
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२. “भोर हुआ, उठ जाग सखी री! 
वह परदेशी श्राया | 

प्रतीक्षा में रैन बिहानी ! स्वागत-थाल अ्रछूता ही रहा | माला के फूल मुरमका- 
कर गिर पड़े | सौरभ फिर भी महक रहा है। आ्रारती की लो बिखरकर बुक गई । सहे 
फिर भी उभर रहा है रतनारे नयन-डोरों से अ्रश्न-लड़ियोँ बिखराकर भग्न अन्तर ले। 
तू जा सोई उन्‍्मन मना १ श्रलसाई पलक उघाड़ उनींदी ! देख तो अ्रतिथि तेरे द्वास् 
खड़ा है।?! ' 

३, “में उन्हें हूँढने क्यों जाऊँ, सखि ! 
वे श्राज मुझे यहीं मिल गए मन में | 
में उन्हें मनाने क्‍यों जाऊँ सखि ! 
वे झ्राज सहज मुसकरा उठे नयन में | 
में उन्हें रिकाने क्‍यों जाऊँ सखि ! 
वे आज यहीं बंध रहे स्नेह बन्धन में |! * 
उपयु क्त गद्य-गीत पद्म के निकट है | श्रन्तिम गीत तो इतना सन्ठुलित है कि. 
उसमें छुन्द का पूरा-पूरा सौन्दय खिल उठा है। भ्रीमती दिनेशनन्दिनी श्रौर शकुन्तला 
कुमारी ' रेशु! ने इस शली को विशेष रूप से अपनाया है । 

इस शैली के द्वारा किसी भाव या विचार की व्यज्ना सहज ही हो जाती है। 
यह हमारे यहाँ की ही प्रमुख शेली है जेसी कि वेद श्रोर उपनिषद्‌ की दृष्टान्त-कथाओं 

में होती है; परन्तु आधुनिक काल में खलील जिब्रान द्वारा 

कथा-शेली इस शैली को विशेष बल मिला है। यह लघुकथा-जैसा 

अरनन्द देने वाली चीज है। इस शैली में रचना के अ्रन्त 

में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है । श्री रायकृष्णदास के 'छाया पथ! में इसका 
अच्छा प्रयोग हुआ है | एक उदाहरण देखिये : 

“में एक अत्यन्त सुन्दर चित्र देख रहा था। श्रचानक किसी के गाने का 
शब्द सुन पड़ा | तबियत फड़क उठी। मैंने चित्र रख दिया । खिड़की से देखा कि 
एक अन्धा गा रहा है। जब वह समाप्त कर चुका, मेने उस पर रुष्ट होकर कहा -- 
“तूने क्यों ऐसे समय मेरा मन श्राकृष्ट किया १ चित्र देखते-देखते मेरे हृदय में एक 
अपूर्व भावना उठ रही थी, वह अधूरी रह गई |! 

वह हँस पड़ा ! पूछा--केसा चित्र है ?? 

_  मेंने वर्णन किया | 
१. “उन्मुक्ति', प० ४१ । 
२. वही, पृू७० ७७॥ 
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तब वह कहने लगा--'भैया, एक दिन में चित्रकार था, मैने ही उसे बनाया 
था। तब लोग उलाहना देते कि तुम ऐसे चित्र बनाते हो कि उसे देखने में लोग 
स्वयं चित्र-लिखे-से रह जाते हैं। अब श्रन्धा होकर--अपने लिए सारी दुनिया गँवा- 
कर--जो गाता हूँ तो भी उलाहने से मेरी जान नहीं छूटती! ।??' 

यहाँ कलाकार की स्थिति की व्यञ्ञना सुन्दर ढंग से हुई है। कहीं-कहीं श्रन्त 
में आदेश भी दिया जाता है। जैसे 

वियोगी हरि के 'परिश्रान्त पथिक' गद्य-काव्य में प्रभु-रूपी हीरे की खोज में 
भटठकने वाले व्यक्ति को यह आ्रादेश दिया है--“दृष्टि निमेल करो ! दिव्य दृष्टि से ही 
उसका दशन होगा | दिव्य दृष्टि का अश्जन तुम्हें इस वृक्ष के नीचे ही मिल जायगा। 
धीरज घरो पथिक ! बहुत भटक चुके, अ्रब चलने-फिरने की जरूरत नहीं । तुम चाहोगे 
तो वह हीरा इसी क्षण मिल जायगा ।?* इस गद्य-काव्य में लेखक श्रावागमन के चक्र 
में फँसे व्यक्ति से बातचीत करके अन्त में उसे उपयु क्त सन्देश देता है। 

इस प्रकार कथा-शैली आधुनिक गद्य-काव्य की एक प्रमुख शैली है। भ्री 
रायकृष्ण दास ओर श्री वियोगी हरि के अतिरिक्त श्री चतुरसेन शास्त्री में भी इस शैली 
का प्राधान्य है | शास्त्रीजी की ':मरी खाल की दह्वाय! में इस शेली के ही गद्य-काब्य हैं। 

वर्णन-शैली में सहज अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया जाता है। इसकी सीमा 

वर्णन-शेली बड़ी विस्तृत है। जो गद्य काव्य-शैली के क्रिसी रूप-विधान 
में नहीं आते वे इसमें आते हैं । 

सभी गद्य-काव्य-लेखकों ने इसका थोड़ा-बहुत आ्राश्रय लिया है। कहीं इसके 
द्वारा किसी भाव का मूत रूप खड़ा किया जाता है, कहीं किसी प्राकृतिक दृश्य का 
चित्रण होता है, कहीं देश ओर समाज की करुण दशा का चित्रण होता है और कहीं 
अतीत के गोरव का चित्रण किया जाता है। श्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, माखन- 
लाल चतुर्वेदी ओर राजकुमार रघुबीरसिंह वर्णन-शैली के श्राचाय हैं। कारण इन्होंने 
लम्बे गद्य-काव्य लिखे हैं श्रोर उन्हींमे यह शैली निखार पा सकती है। उदाहरण के 
लिए नीचे के गद्य-खण्ड पर्याप्त होंगे : 

१. “यह सच है कि सुख में प्रलोभन है, पर मैंने उसे चखना एक और रहा, 
छूकर भी नहीं देखा | (यही खेर हुईं। वरना क्‍या होता १ श्राज क्या यह पत्र लिख 
सकती ! मन इतना साहस कहाँ पाता ! ञआाँसू आरा रहे हैं, शरीर का रक्त मस्तक में 
इकट्ठा हो रहा हे और नर्सो को तन्‍्त्री कनकना रही हे । रह-रहकर मन में श्राता है 

इस पत्र को फाड़ दूँ | यह श्रसम्भव है । इतनी हिम्मत से--इतने साइस से--इतनी _ 
१. छाया पर्था, पृष्ठ ८२-८४ ।॥। 
२. 'भ्रन्तर्नाद', पृष्ठ ५१ । 
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वीरता से जो पत्र लिखा है उसे फाड़ गी नहीं। क्या आप इसका मूल्य समझेंगे |”! ? 

२. “'सुकुमार मृग-शावक चपल चाल से उछलता-थिरकता पलायन कर रहा 
है, कल्पना-कलित सुललित विहं ग-संघ तरु-शाखाओं पर सुरीला गायन कर रहा है। 
लाल-लाल कर-पल्‍लव पलल्‍लव लसित सुमन्द हास्य किलकित शिशु पालने में खेलता 
हुआ माता के अनिमेष नेत्रों को आनन्द दे रहा है और आननद-प्रेमियों के परस्पर 
आलिगन में अवणनीय सुख-सुधा की वृष्टि हो रही है ।!?* 

३. “सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम-साम्राज्य का विशाल 
वृक्ष भी भीतर-भीतर ही खोखला होने लगा। करोड़ों पीड़ितों के तपे-तपाये श्रॉसओश्रों 
से सींची जाकर उस विशाल वृक्ष की जड़ें मुर्दो होकर ढीली हो गई थीं, अतः जब 
अराजकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण श्राँघियाँ चलने लगीं, युद्ध की चम- 
चमाती चपला चमकी, पराजय-रूपी वज्रपात होने लगे तब तो साम्राज्य-रूपी वृत्त 
उखड़कर गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया और उसके अवशेप, विलास और 
ऐश्वय का वह भव्य इधन असहायों के निश्वासों और शहीदों की भीषण फु कारों से 
जलकर भस्म हो गए।?* 

यहाँ प्रथम उद्धरण में दुःख मनोविकार का, दूसरे में प्रभात काल का और 
तीसरे में फतहपुर सीकरी के हास का वन है । देश-प्रेम की रचनाएँ, देश की दुदशा, 
भारत-भूमि के सौन्दय, विद्रोही जाति के चित्र इसी कोटि में आते हैं | श्री ब्रह्मदेव 
“'शरणार्थी' नामक गद्य-काव्य में लिखते हैं-- 

“वे भागे आरा रहे हैं“-आराम से नहीं। उनका पथ जंगलों और पवेतों का 
था | भूखे ओर प्यासे थ्रा रहे हैं वे | ऊँची चढ़ाइयों से थककर उनमें से बहुत विश्राम 
के लिए रुक गए हैं औ्रोर वे कभी न उठेंगे। सद्यःजात कितने शिशुश्रों को माताओं 
ने वहीं छोड़ दिया है, निदय बनकर नहीं, वे उन्हें ठो नहीं सकती थीं और माँ प्रथ्वी 
ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया है। वे हवा की चादर के नीचे सुख से सो रहे होंगे।?”? ९ 

नाटकों के स्वगत-कथन का प्रभाव गद्य-काव्यों पर घड़ा है। इसमें स्वयं किसी 
से वातोीलाप-सा किया जाता है। भी चतुरसेन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी और 

वियोगी हरि ने विशेष रूप से इस शैली को अपनाया है। 
स्वग॒त-शेली “अ्राशा! नामक गद्य-काव्य में शास्त्री जी कहते हैं--' “आशा 
./ गऋआशा !! अरी भली मानस ! जरा ठहर तो सही, सुन तो 
अन्तस्तल', पृष्ठ २६। 
'तरंगिरणी', पृष्ठ ५६ । 
'होंष स्मतियाँ, पृष्ठ ६१। 
'झग्रास भरी धरती', पृष्ठ १५। 


& (७८० ८० | 
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सही, कहाँ खींचे लिये जा रही है ! इतनी तेजी से, इतने जोर से ! आखिर सुन तो 
कि पड़ाव कितनी दूर है ! मंजिल कहाँ है ? और छोर किघर है १ कहीं कुछ भी तो 
नहीं दीखता | क्या अन्धेर है | छोड़, मुक्ते छोड़ ! इस उच्चाकांज्षा से मैं बाज़ आया। 
पड़ा रहने दे, मरने दे ! अरब और दीड़ा नहीं जाता । ना, ना अ्रब दम नहीं रहा । 
यह देखो हृडडी दूट गई, पेर चूर-चूर हो गए, साँस रुक गया, दम फूल गया | क्‍या 
मार ही डालेगी ? सत्यानाशिनी किस सब्ज बाग का काँसा दिया ! किस मृगतृष्णा में 
डाला मायाविनी ! छोड़-छोड़ में तो यहीं मरा जाता हूँ।””' इसका श्रीर स्पष्ट रूप 
माखनलाल चतुर्वेदी के 'साहित्य देवता! में मिलता है| जैसे--' 'क्या कट्दा में निदय 
हूँ ! मेरे प्रहारों से तुम्हारी नजर में मेरा मूल्य मले ही घट जाय, किन्तु “धीर ध्वनि! 
में विश्व में तुम्हारा मूल्य घटा देखकर जीवित नहीं रह सकता। में यह जानता हूँ कि 
तुम पर कसे गुन तानकर खींच दूँ गा, तो तुम्हें स्वर-समाधि देने का पाप मुझे लगेगा। 
फिर तो, राजरानी का स्वर लहरों पर चढ़कर, समाधिस्थ होने का सारा व्यापार ही 
बिगड़ जायगा । तुम्हारी चिर-समाधि का षड॒यन्त्र जब मैं रचूँ, तब में शस्त्रधारी नहीं 
रहता, हत्यारा हो जाता हूँ | किन्तु यदि तुम्हारे गुनों को, विश्व-बन्धनों को ढीला 
छोड़ देता हूँ तो तुम्हें अस्तित्व रखकर अ्रस्तित्व न रखने वाला बना देता है |” * इसी 
प्रकार श्री वियोगी हरि कहते हैं--“'क्या यह स्वग है १ तब तो छोड़ा ऐसा स्वग | 
देवदूत मुक्के अपने उसी मत्य-लोक में भेज दे | कम-लोक का निवासी काम-लोक की 
कामना नहीं करता । अरे ! मेरी बह निजन कुटिया क्या बुरी दे १ मुझे अपनी उसी 
मेया में सन्‍्तोष है | ?? 
स्वगत-शैली एक प्रकार से अपने भावों,के प्रकाशन का एक ढंग है। यह वर्ण न- 
शैली का ही परिवर्तित रूप है। इसमें आकषक ढंग से हृदगत भावों के प्रकाशन की 
सुविधा रहती है । 
संवाद-शेली में संवाद द्वारा किसी जीवन-व्यापी सत्य की ध्यश्नना की जाती 
है । इस शैली में प्रश्नोत्तर-प्रणाली अपनाई जाती है और इसके पात्र या तो दोनों 
सचेतन होते हैं या दोनों श्रचेतन या दोनों भें से एक सचे- 
संबाद-शेल्ञी तन और दूसरा अचेतन । इस शैली में प्रिया और प्रियतम 
ग्रथवा माता और पुत्र की बातचीत द्वारा श्शज्ञार श्रथवा 
वात्सल्य-भाव की ही अ्रभिव्यक्ति नहीं होती वरन्‌ प्रकृति में प्राप्त होने वाली सजीव 
_और निर्जीब वस्तुओ्रों में से प्रत्येक के द्वारा किसी जीवन-व्यापी सत्य की व्यज्ञना की 
१. 'अ्रस्तत्तल, पृ० ६१। 
२. 'साहित्य देवता, ए० ३१। 
३, 'भशन्तर्नाद', पृ० ६४ । 
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जाती है | भ्री ब्योहार राजेन्द्र सिंह की 'मोन के स्वर! पुस्तक में जड़-जंगम के वार्तालाप 
द्वारा ही अनेक भावों की व्यब्जना की गई है। श्री तेजनारायण काक की “निभर 
और पाधाण! तथा श्री बेकुस्ठनाथ मेहरोत्रा की ऊँचे नीचे” झआ्रादि पुस्तके भी 
इसी परम्परा की हैं| श्री रायकृष्णदास के 'प्रवाल? में माता और पुत्र की भावनाओं 
का संवाद-शैली में श्रच्छा चित्रण है। प्रिया और प्रियतम की बातचीत तो सत्र 
मिलती ही है, क्योंकि प्रेम की बृत्ति गद्य-काव्य का मूल आधार है। संवाद-शेली का 
एक उदाहरण “मौन के स्वर? से दिया जाता है-- 
“कागज ने सुई से कहा--'तू मेरे अंगों को भेदकर बड़ी कठोरता से काम 
लेती है |! 
सुई--तभी तो तू सुन्दर पुस्तक का आकार धारण कर विद्वानों के कर-कमलों 
में जाता है अन्यथा मूख वायु तुझे सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले जाती? |??* 
इस शैली में कभी-कमी ऐसा भी होता है कि प्रश्नकती और उत्तरदाता का 
उल्लेख नहीं होता जेसे कि नीचे के गद्य-गीत में -- 
४ “मुझे जाना ही पड़ेगा ।” 
“कहाँ १! 
“इन रंगीली, मदमाती, उछाह-भरी विश्व की युद्ध-लहरों के उस पार |! 
'्यों १! 
जीवन के अल्हड़ खिलाड़ी की खोज करने ।” 
“कदाचित्‌ वह हू ढने से न मिले तब १! 
“चुपचाप बेठने से १! 
“नहीं | स्वयं खो जाने से | तुम यहीं रहो वही तुम्हें खोज लेगा ।? ??* 
सूक्ति-शेली इसमें कला, साहित्य, प्रेम, जीवन, मृत्यु श्रादि विषयों के 
विषय में नई-नई उद्भावनाएँ की जाती हैं। इस शैली के 
सम्राद श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। उनका 'साहित्य देवता! सूक्तियों से भरा पड़ा है-- , 
“यदि इरादों पर पहुँचने में रेल के टिकट काम ञ्रा जाया करते तो कला के 
स्वग को हम पत्थरों और कागजों से छू सकते थे |” 
“कलाकार का जीवन द्वेत में श्रद्वेत श्र अद्वेत में देत की अनुभूति होता है | 
“कलाकार क्या है ! वह अपने युग की, स्फूर्ति के प्रकाश के रंग में ड्रबी भग- 
मौन के स्वर', पू० २० । 
'उच्मन', पृ० ८५ । 
, साहित्य वेबता', प्ृ० २२ । 
, यही, पूृ० २५ । 
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वान्‌ की प्राणवान, प्रेरक और कल्पक कूँ ची है ।? १ 

“तरुणाई श्रोर कविता ये दो वस्तुएँ नहों, किन्तु एक ही वस्तु के दो नाम हैं।?? २ 

४ “श्र! को श्रक्षरत्रह्म कहा है ओर काल तथा कला में केवल “श्र' कार-मात्र 
ग्रपना स्थान बदल लेता है। कला तो समझ के काल का माप है |?!३ 

“जो धारणाश्रों के गुलाम बने, उन्होंने मज़हब बनाया। जो घारणाओं के 
शीश पर चढ़, शोध में आगे बढ़े, उन्होंने कला का निर्माण किया | धम बोला, मैं 
चिन्तन हूँ, कला बोली, में कल्पना हूँ ।?? ४ 

“जिसका पिता शेव हो, जिसकी माता उदृश्डता हो, जिसकी बहन अ्रविचारपूर्ण 
भ्रद्धा हो, जिसका भाई परिणाम की गम्भीरता का श्रज्ञान हो, वह और चाहे जो-कुछ 
हो, साहित्य तो नहीं हो सकता |”? * 

“यात्रा तुम्हें पूरी करनी है ओर बोर मुझे ढोने हैं | में तो राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बत-यात्रा में मिलने वाला कुली हूँ , जो सारा बोझ उठाकर मृत्यु के ्हासा” 
तक पहुँचा देता है |? 

चतुर्वेदी जी के लम्बे-लम्बे गद्य-का व्यों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर ये सूक्तियाँ मोती- 
सी जड़ी रहती हैं। उनके अ्रतिरिक्त श्री वियोगी हरि के 'टण्डे छींटे! और श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय के “मनन? में तो ऐसी ही सूक्तियों के संग्रह हैं, जो लेखक की सूक पर सोचने 
को बाध्य करती हैं । 

“(सत्री एक मयांदा में माँ, दूसरी में बहन, तीसरी में पत्नी है। फल या श्रन्न 
एक मर्यादा में मोजन, दूसरी में ओषध, तीसरी में विष है ।”?* 

“किसी गरीब श्रसहाय को हम चाँदी के चन्द गोल-गोल टुकड़े क्या देते हैं, 
बदले में उसका तन, उसका मन ओर उसकी आत्मा तक खरीद लेना चाहते हैं । 
क्या ही सस्ता सोदा है ।??८ 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी, श्री रामकुमार वर्मा, श्रीमती विद्या भागेव, श्री शान्ति- 
प्रसाद वर्मा तथा अन्य लेखकों ने दो-तीन पंक्तियों के गद्य-का्व्यों में जो नई सूझे 

रा १. 'साहित्य देवता, प्ृ० २६ । 
२. वही, प्ृ० ७१ । 

, वही ० ७५। 

. वही, ए० ८५ । 

. बही, पृ० १०१। 

& बही, पृ० १४३॥। 

मनन, पृ० ६० । 

, बुपहरिया के फूल', एृ० १५ ॥ 
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सजाई हैं वे भी इसीके अन्तगंत श्राती हैं--- 

“तुम कुरूप और काले हो तो खैर, वरना आरसी को हाथ से न गिरने दो-- 
रूह आइना है और यह तन केवल उस पर आई हुई रजा ।”!* 

“जगत्‌ का राज खुलने पर वह रंगहीन इन्द्र-चनुष की तरह आरश्चय-विहीन 
जड़ वस्तु-सा ज्ञात होगा ।!!* 

“प्रेम और श्राकांक्षा हृदय की दो अनुभूति हैं--एक लक्ष्य की ओर संकेत 
करती है दूसरी चाहना के मृदुल आनन्द में आत्म-विभोर हो जाती है |?! * 

“मिट्टी और इटों को एकत्र करने पर बड़े-बड़े महल बने और तुम्हे निराकार 
मानते-मानते ही श्राज श्राँखों में साकार रूप का प्रतिबिम्ब छिटक पड़ा |?! ४ 

“सूर्यास्त के सौन्दय की ओर से दृष्टि हटाकर ज़रा इस छाया की और तो 
देखो--विस्तार के लोभ में पड़कर यह अपने अ्रस्तित्व को भी खो बेठी है ।?!"५ 

“ग्रनेक प्रकार के वृक्ष एक द्टी आकाश में जा रहे हैं जिस प्रकार एक ईश्वर 
मानने के लिए अनेक धर्मों के भिन्न-भिन्न माग हैं [??६ 

इन शैलियों के अतिरिक्त और भी कई शैलियाँ हैं । जेसे देनन्दिनी शैली, 
संस्मरण-शेली, सम्भावना-शैली आदि | श्री रावी की पूजा” और बालऋृष्ण बल्दुवा 
की “मन के गीत! की रचनाएँ दैनन्दिनी शेली में आती हैं । इस शैली में देनन्दिनी 
की माँति अनुभव हैं। जेसे--''अ्पने गत जीवन की श्रशान्ति को, श्रपनी ज्वाला 
कसक आह श्रॉसूमय उन्मत्त घड़ियों को पव॑तीय नद में डुबोकर, उन्हें अ्रतल में सदेव 
के लिए जल-समाधि देकर में जीवन का मधुर स्पन्दन लिये लौटा हूँ। प्रकृति की हरित 
सुषमा ने मुझे शान्ति का सन्देश दिया है। अ्रनन्त सौन्दय की स्निग्घता ने मेरे हृदय 
की रूक्षता हटा दी है। में नव-शक्ति के साथ जीवन में फिर प्रवेश कर रहा हूँ |?” ७ 

संस्मरण-शेली में श्रतीत की घटनाओं का अथवा स्वर्गीय महापुरुषों के जीवन 
का सिंहावलोकन किया जाता है। श्री चतुरसेन शास्त्री की 'तरलाग्नि' और 
श्री वियोगी हरि की 'श्रद्धा-कश' पुस्तक इसी शेली की हैं | प्रथम में अंग्रेजों की दासता 
से लेकर स्वतन्त्रता-प्रास्ति तक के भारतीय राजनीतिक श्रान्दोलन का चित्र है और 
१. 'उन्‍मन, पृ० १७। 
२ श्रद्धांजलि । 
, वही, ए० २६। 
, 'चित्रपट', पू० ३७। 
, हि हास', पृ० ६४।॥ 
ठण्ड छीं5', पृ० ३० । 
., 'मभन के गीत, पृ० ४२। 
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द्वितीय में पूज्य बापू के जीवन ओर सिद्धान्तों का मूल्यांकन। 'श्रद्धा-कण! का एक गीत 
यह है--“'उसने तो सदा यही कहा--'में तो एक सामान्य मानव हूँ।” इसीलिए तो 
वह पूर्णत्व प्राप्त कर सका | किन्तु भक्तों ने उसे मानव से परे श्रथवा भिन्‍न जाति का 
जीव मान लिया | राम, कृष्ण ओर बुद्ध को भी उन्होंने इस धरा धाम पर मानव नहीं 
रहने दिया था | यह केसी क्‍या बन गई प्रकृति कि देव-लोक में ही भक्तों की भावना 
विकसित होती है। जबकि उस महात्मा ने बार-बार कहा था--6तुम तो श्रद्धा के 
सहारे इस लोक के मानव में ही सत्य को खोज लो और उसे श्रात्मसात्‌ कर लो? ।?* 

सम्भावना शेली में लेखक कल्पना करता है कि यदि श्राज जो-कुछ है, वह 
न होकर कुछ और होता तो उसकी क्‍या स्थिति होती। इसमें कल्पना-शक्ति का 
चमत्कार खूब दिखाया जाता है। अपनी भावनाओं के चित्रण की यह सर्वाधिक 
प्रचलित शैली है। बड़ी ही मधुर ओर उच्च कल्पनाएँ इस शैली में हुई हैं | सवश्री 
मैंवरमल सिंघी ओर दिनेशनन्दिनी ने इस शैली में बहुत-कुछ लिखा है। जेसे-- 
“यदि में देवता होता तो श्रपनी देवपुरी में मानव को निबन्ध आने देता | यदि मैं 
कुबेर होता तो अतुल धन-राशि को जन्म-भूमि की ज्षुधा के चरणों में बिखेर देता | 
यदि में इन्द्र होता तो पपीहे को तरसने न देता । यदि में बिहंग होता, तो उसी टहनी 
पर बैठा करता जहाँ उसके प्रणय की कीमत निकलती । यदि में स्वर्ग होता, तो नरक 
को श्रपने में समा लेता । में हूँ--पर यदि होता'**?१ * स्वयं को छोड़कर प्रिय के कुछ 
होने पर प्रेमी की क्या"? 

इस प्रकार गद्य-काव्यों में शेली के रूप-विधान की विविधता मिलती है। उसे 
देखकर इस साहित्यिक धारा की सम्पन्तता ओर विशालता का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है। साथ ही इस धारा में समयानुकूल शैली के नये-नये रूपों का 
भी ग्रहण होता आया है, जो उसकी विक्रासशील परम्परा का द्योतक है | 


७33. 





१. श्रद्धा-करा, पृ० २६। 
२. “वेबना, पृ० ५४। 


प्रजभ्चम अध्याय 
गद्य-काव्य ओर मनोविज्ञान 


हिन्दी-गद्य-काव्यों का मनोवैज्ञानिक आधार बतलाने से पहले संक्षेप में मनो- 
विज्ञान की उन प्रमुख विचार-घाराओं की जानकारी आवश्यक है, जो मानव-जीवन के 
क्रिया-कलापों और फलतः साहित्य-खजन की प्रेरक शक्तियों तथा आधारभूत तत्वों के 
रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं। उन विचार-धाराओं में सबसे श्रधिक महत्त्वपूण हैं फ्रायड 
की काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी मान्यता | फ्रायड ने काम-प्रवृत्ति को जीवन की सवोधिक 
व्यापक शक्ति माना है। उसकी दृष्टि में शेशव से लेकर बृद्धावस्था तक जीवन में जो 
भी कार्य होते हैं, उनमें यह काम-प्रवृत्ति ही भिन्न-भिन्न रूप लेकर प्रकट होती है | इस 
प्रबृत्ति से उत्पन्न इच्छाएँ जब सामाजिक मर्यादा के कारण तुष्टि का अवसर नहीं पातीं 
तो वे दमित होकर मन के अचेतन भाग में चली जाती हैं। अचेतन मन, जिसमें ये 
दमित इच्छाएँ रहती हैं, 'इड' कहलाता है। उसके साथ ही चेतन मन होता है, जिसे 
“इंगो? अर्थात्‌ 'अहं भाव” कहते हैं। ईंगो इड और बाह्य-जगत्‌ के बीच मध्यस्थता का 
काय करता है। यही 'इड” की आशा का पालन करता है श्रोर समाज-विरुद्ध इच्छाओं 
को दमित करके “'इड? में एकत्रित करता रहता है| ये दमित इच्छाएँ 'इड' में जाकर नष्ट 
नहीं हो जाती, वरन्‌ श्रपनी तुष्टि का माग खोजती रहती हैं और स्वप्नों, लिखने तथा 
बोलने की भूलों अथवा सांकेतिक चेष्टाओ्ं, हँसी-मजाक ओर साहित्यिक रचनाश्रों के 
रूप में प्रभाव व्यक्त करती रहती हैं | फ्रायड के अनुसार साहित्य इन्हीं दमित इच्छाओं 
का परिणाम होता है | 

फ्रायड ने 'लिविडो” अर्थात्‌ काम-प्रवृत्ति श्रोर 'ईंगो? अथीत्‌ श्रह॑ भाव की 
प्रवृति की कल्पना करके पहली को जाति-रक्षा तथा दूसरी को आत्म-रक्षा-सम्बन्धी 
प्रवृत्ति का मूल माना है। 'लिविडो? में माता-पिता, भाई बहन, मित्र-परिचित के प्रति 
प्रेम से लेकर संसार की किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम का समावेश हो जाता है। यह 
लिविडो (इडिपस) या इलेक्ट्रा कप्लेम्स कामजनित आत्मपीड़ा (मेसोकिज्म) और का म- 
जनित परपीड़ा (सेडिज्म) नामक तीन भागों में विभाजित है। जब लड़का माता के 
प्रति श्रपने प्रेम में पिता को बाधक समभता है तब पिता से द्वेघ करता है और यह 
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प्रददत्ति 'इडियसकम्प्लेक्स' को जन्म देती है । जब लड़की पिता के प्रति अपने प्रेम में 
माता को बाधक समभती है तब माता से द्व प करती है श्ौर (प्रवृत्ति! 'इलैक्ट्रा कम्प्लेक्स' 
को जन्म देती है। मैसोकिज्म में व्यक्ति प्रेमबश श्रपने को ही दुःख देता है। सेडिज्म 
में इसके विपरीत प्रेमी ही को कष्ट दिया जाता है। आगे चलकर फ्रायड ने जीवन की 
मूल प्रवृत्ति (ईरोस) तथा मृत्यु की मूल प्रवृत्ति (डेय इन्स्टिक्ट) की भी कल्पना को । 
जीवन की मूल प्रवृत्ति द्वारा मनुष्य आत्म-रक्षा की ओर मुड़ता है और मृत्यु की मूल 
प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के नाश की बात सोचता है । 

काम-प्रवृत्ति फ्रायड की विचार-घारा का मूल है, यह कहा जा चुका है | 
एडलर और युग नामक दो अन्य मनोविशानवेत्ताओं ने फ्रायड की इस काम प्रवृत्ति 
की महत्ता को अस्वीकार-सा करते हुए अपने-अ्रपने सिद्धान्त दिये। एडलर ने अपने 
वेयक्तिक मनोविज्ञान द्वारा हीन-माव या ज्ञति-पूर्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया; 
उसकी दृष्टि में मनुष्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति आत्म-प्रकाशन (सेल्फ एसशन) की है । 
इस प्रवृत्ति की सन्तुष्टि बड़ी कठिनाई से होती है, ओर जब यह तुष्ट नहीं हो पाती तब 
दमित होकर यह ह्वीनता-भाव की ग्रन्थि को उत्पन्न कर देती है। यह हीनता-भाव की 
ग्रन्थि एक ओर मनुष्य को उसकी असमर्थता का अनुभव कराती हुई उसे भय और 
दुश्चिन्ताओं से जकड़ लेती हे ओर दूसरी श्रोर क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य 
को सशक्त ओर प्रतिभाशाली बनाने में सहायक होती है| युग ने जीवनेच्छा या स्वत्व 
रक्षा को जीवन की मूल प्रवृत्ति माना | उसने व्यक्तित्व की भिन्नता के आधार पर व्यक्ति 
के अन्तमु खी (इण्ट्रोवट) ओर बहिमु खी (ऐक्स्ट्रोवट) दो भेद भी माने हैं। अ्रन्त- 
मु ख व्यक्ति अपने श्रान्तरिक विचारों और अनुभूतियों में लीन रहता है | उसकी रुचि 
बाहर के कार्यों में भाग लेने की नहीं होती । उसके विपरीत बह्मु ख व्यक्ति अधिक 
क्रियाशील होता है । वह सामाजिक श्रावश्यकताओं के अनुकूल काय करता है। 
उसकी रुचि आात्म-विश्लेषण और अआत्मालोचन में उतनी नहीं रहती जितनी अ्रन्तमु ख 
व्यक्ति की रहती है | श्रेष्ठ कवि या लेखकों का व्यक्तित्व बहुधा प्रथम प्रकार का होता 
है और सामाजिक या राजनीतिक कायकर्ताओं का दूसरे प्रकार का। एडलर और 
युग के इन सिद्धान्तों से फ्रायड के सिद्धान्त का कुछ खण्डन अवश्य हुआ है परन्तु 
उनसे जीवन में काम-प्रवृत्ति की प्रबलता के अ्रस्तित्व का सवथा खण्डन होता नहीं 
दिखाई पड़ता | 

फ्रायड, एडलर और युग की विचार-घारा के साथ भावना-पन्थियों पर भी 
विचार कर लेना चाहिए; क्योंकि वे मनुष्य के जीवन में बड़े महत्त्व का काय करती हैं। 
इन भावना-प्रन्थियों का निर्माण मनुष्य की उन श्रवदमित इच्छाओं के परिणामस्वरूप 
होता है जो चोर की माँति अ्रज्ञात-चेतना में घुस जाती हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क 
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का प्रधान भाग श्रज्ञात चेतना में रहता है। ज्ञात चेतना समुद्र की सतह की भाँति 
होती है। जेसे समुद्र की सतह के नीचे छिपे जीव-जन्तुग्रों और मोतियों का हमें पता 
नहीं रहता वेसे ही अ्रज्ञात चेतना में छिपी श्रतृप्त तासनाओं का हमें पता नहीं रहता | 
ये अ्रतृप्त वासनाएँ ही मिलकर भावना -प्रन्थियों का निर्माण करती हैं। मनोविश्लेपण- 
शास्त्रियों के अनुसार ये भावना-ग्रन्थियाँ प्रधानतः काम-प्रवृ क्ति-सम्बन्धी प्रतिरुद्ध 
इच्छाशों के फलस्वरूप बनती हैं। श्री जे० ए० हेडफील्ड ने लिखा है--“'कायरता- 
पूर्ण काय, बलात्कार, ग्राहत अ्रभिमान आदि अनुभवों से सम्बद्ध संवेग विभिन्न 
भावना -पग्रन्थियों के कारण हो जाते हैं। किसी श्रत्यधिक साज-सज्जापूर्ण व्यक्ति के लिए 
युद्ध का विचार एक भाव का आधार हो सकता है, पर वही कायरता के लिए दगण्डित 
व्यक्ति के लिए भावना-ग्रन्यि का कारण बन सकता है। एक समय का मातृ-स्थायी 
भाव कभी आगे चलकर मातृ-भावना-प्रन्थि बन सकती है। भावना-अन्धथि का नाम 
उसमें निहित प्रमुख संवेग के आधार पर रखा जाता है। जंसे मय की भावना-पन्थि, 
काम-वासना की भावना-प्रन्थि, हीनता को भावना-ग्रन्थ आदि | कभी कभी उस 
केन्द्रीय भावना के आधार पर भी भावना-प्न्धि का नामकरण होता हे, जिसके चारों 
झोर संबेग श्रावेश्त रहता है; जेसे मातृ-मावना-पग्रन्थि, युद्ध-मावना-ग्रन्थि या घम- 
भावना -पग्रन्थि । 

इन भावना-प्रन्थियों का अत्यधिक वेग अ्रन्तद्व न्द्र को जन्म देता है और इनके 
प्रभाव में मनुष्य का व्यवद्दार नीति-विरुद्ध द्वो जाता है। इस विषय में भी हेड फील्ड 
का कहना है--“'काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी पुस्तके लिखने वाले लोग प्रायः वे होते हैं, 
जिनका काम-जीवन किसी-न-किसी प्रकार असाधारण होता है। जिनकी आत्मा के 
भीतरी इन्द्र के कारण उनकी आत्मिक शान्ति और सन्तुलन पूण रूप से नष्ट हो चुके 
होते हैं। शान्ति की अज्ञात लालसा बाह्य विश्व की ओर उन्मुख होती है । अज्ञात 
लालसा का परोपकार-निरतता की श्रोर उन्मुख होना बड़े महत्त्व का है। हो सकता है 
कि दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति हमारी अपने ही प्रति साधारण सहानुभूति का 
विकसित रूप हो। हो सकता है कि वह दमित आत्मकृपा (सेल्फपिटी) की भावना हो । 
यह दो भिन्न प्रकार के ऐसे सामाजिक कायकर्ताओं को जन्म देती है, जिनके कार्य एक- 
दूसरे से बिलकुल विपरीत होते हैं---एक स्वस्थ चित्त सुधारक, जो दलित वर्ग के प्रति 
विशेष रूप से प्रेम प्रदशन करता है झ्रोर दूसरा क्रान्तिकारी, जो पीड़क के प्रति व्यक्ति 
गत श्रसन्तीष व्यक्त करता है ।”?* ये भावना-ग्रन्थियाँ मुख्यतः चार प्रकार की होती 
१, 'सायकोलाजी एण्ड सोरल्स'--- दसवाँ संस्करण, प्‌० २४ । मसंथ्यन एण्ड कम्पनी 

लि०, लन्दन, १६३४। 

२. 'सायकालोजी एण्ड मोरल्स'- दसवाँ संस्कररा, पृ० ३६ । 
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हैं-( १) श्रात्म-प्रकाशन या आत्म-गौरव की भावना-गन्थि (सेल्फ श्रसशन कम्प्लेक्स), 
(२) हीनता की भावना-प्न्थि (इन्फीरियारिटी-कम्प्लेक्स ), (३) काम-सम्बन्धी भावना- 
ग्रत्थि (सेक्स कम्प्लेक्स) और (४) प्रभुत्व की भावना-म्रन्थि (अथोरिटी कम्प्लेक्स) । 

ग्रात्म-गौरव की भावना-पग्रन्थि में मनुष्य अपने को सबसे बड़ा समभता है 
और दूसरों को महत्त्व देना उचित नहीं समझता | उसमें दिखावे की प्रवृत्ति विशेष 
होती है। वस्तुतः: यह हीनता की भावना-ग्रन्थि का ही एक रूप है, जिसमें अपनी 
कमियों को छिपाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत हीनता 
की भावना-ग्रन्थि में अपने को अपदा्थ समझता जाता है और देन्य का आश्रय लिया 
जाता है। काम-सम्बन्धी भावना-ग्रन्थि की इन सबमें विशेष महत्व दिया जाता 
यह काम-प्रवृत्ति के दमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है ओऔर व्यक्ति के भीतर 
अन्तद्व न्द्वों की सृष्टि करती है। इस भावना-प्रन्थि के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के प्रति 
विद्रोही हो जाते हैं और स्वच्छुन्द्ता उनका स्वभाव बन जाती हे । वे क्रोधी स्वभाव के 
हो जाते हैं और भावावेश में उचित-अ्रनुच्चित का ध्यान नहीं रखते | काम-सम्बन्धी 
भावना-ग्रन्थि का सम्बन्ध कोमल-बृत्तियों से होने से साहित्य, कला और संगीत की 
सष्टि प्रायः इस ग्रन्थि से पीड़ित व्यक्ति करते देखे जाते हैं। प्रभुत्व की भावना-पग्रन्थि 
के कारण व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, ओर राजनीतिक नियमों के प्रतिकूल 
चलने लगता है । संसार के प्रसिद्ध डाकू, चोर, उपद्रवी, अत्याचारी और व्यभिचारी 
इसी भावना-अन्थि से पीड़ित होते हैं। 

इन मनोविज्ञानवेत्ताओं के अतिरिक्त साधारण मनोविज्ञान की दृष्टि से मेंक- 
ड्रमल की विचार-धारा भी महत्त्व की है। उसने चेतन प्राणियों को गतिशीलता के लिए 
१४ मूल प्रवृत्तियों को महत्त्व दिया है। इन चौदह मूल प्रवृत्तियों में समस्त मानव- 
जीवन के भी क्रिया-कलाप के कारण समावेश होता दिखलाई पड़ता हे। उन प्रव्ृत्तियों 
से सम्बन्धित एक-एक संवेग भी उसने माना है । उसके द्वारा निर्धारित मूल प्रवृत्तियों 
ओर संबेगों की तालिका इस प्रकार है-- 


मूल प्रवृत्ति सम्बद्ध संवेय 

१, युयुत्ता (कम्बेट आर पग्नेसिटी ) क्रोध (एन्गर) 

२, निवृत्ति या विकषंण (रिपल्सन) घृणा (डिस्गस्ट) 

३. कोतूहल या जिज्ञासा (क्यूरियोसिटी) अआश्चय या विस्मय (वण्डर ) 
४. दैन्य (सब्मिशन) आत्महीनता ( नेगेटिब सेल्फ 


फीलिंग) 
५,, भोजना न्वेषण (फूड सीकिंग) भूख, ज्षुधा (ऐपीटाइट) 
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६. काम-प्रवृत्ति (सेक्स) कामुकता (लस्ट) 
७, शिशु-रक्षण या पुत्र-कामना (पेरेण्टल ) वात्सल्य, स्नेह (2ण्डर इमोशन) 
८. संघ-प्रवृत्ति या दूसरों की चाह (ग्रेगेरियसनेस) एकाकीपन (लोनलीनेस) 
६. पलायन (एस्क्रेप) भय (फीयर) 
१०. शरणागत (श्रपील) करुणा या दुःख (डिस्ट्र स) 
११, आत्म-गौरव या आत्म-प्रकाशन (सेल्फ अ्रसशन आ्रात्माभिमान (पौजीटिव सेल्फ 
और सेल्फ डिएप्ले) फीलिग) 
१२. विधायकता या रचना (कन्स्ट्रक्िय्वनेस) रचनात्मक अआ्आनन्द (फीलिग 
आफ क्रियेटिवनेस) 
१३. संग्रह (एक्विजिटिवनेस) प्रभुता या अधिकार-भावना 
(फीलिंग आव झ्ोनरशिप) 
१४. हास (लाकटर) आमोद या प्रसन्नता (ऐम्यूजमेंट) 


मेंकड्रगल की मूल प्रबू त्तियों के शराधार पर मानव-जीवन के क्रिया-कलाप का 
विश्लेषण करने पर हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि केवल काम-प्रद्धत्ति ही जीवन के 
समस्त कार्यों की मूल नहीं मानी जा सकती | मानव के हृदय की भी दृत्तियाँ होती हैं। 
ग्पने जीवन-काल के अ्रन्तिम दिनों में मेकट्टगल यह भी कद् गया है कि व्यक्ति सदा 
मूल प्रवृत्तियों का ही जीव नहीं होता | उसके कुछ कार्य मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 
विकसित स्थायी भावों (सेटीमेंट्स) के द्वारा भी नियन्त्रित होते हैं | स्थायी भाव स्थूल 
तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रति हो सकते हैं। बालक का जेसे खिलौने के 
प्रति स्थायी भाव द्वोता है वेसे ही बड़ों का भी किसी लेखनी, पुस्तक या स्थान के प्रति 
स्थायी भाव हो सकता है। ये स्थूल वस्तुओं के प्रति स्थायी माव हैं । सूक्ष्म वस्तुओं के 
प्रति स्थायी भावों में सदाचार का स्थायी भाव, देश-भक्ति का स्थायी भाव श्रोर आत्म- 
गौरव का स्थायी भाव प्रमुख है। आत्म-गौरव का स्थायी भाव बड़ा व्यापक है। इसके 
द्वारा जीवन के आदशों का निर्माण होता है । इन आदर्शों का निर्माण व्यक्ति अपने 
मानसिक विकास के विवेकात्मक स्तर पर कर पाता है श्रोर उनमें अ्रपने श्रात्मा की 
अनुकूलता या प्रतिकूलता की संगति बिठाता है। जीवन के सभी कार्य अधिकांशतः 
इसीके अनुसार निर्मित सामान्य शअ्रादर्शों से होते हैं। इसीलिए मैकड्रगल इसे सभी 
स्थायी भावों का स्वामी (मास्टर सेण्टीमेंट) मानता है । 

स्थायी भावों की चर्चा चली है तो भारतीय रस-शा सत्र में स्वीकृत स्थायी भावों की 
संगति इनसे मिलती हैं या नहीं यह भी देखने की वस्तु है | इस विषय में श्रधिक वुछु 
न कहकर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे नौ या दस स्थायी भावों और 
मेकड्डगल की मूल प्रवृत्तियों में पर्योप्त समानता है। इस सम्बन्ध में पौर्वात्य और 
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पाश्चात्य विचार-घाराशों का समन्वय करते हुए प्रमुख श्रालोचक डॉक्टर नगेन्द्र ने 
अपनी 'रीतिकाव्य की भूमिका” नामक पुस्तक में लिखा--“आधुनिक मनोविज्ञान के 
सवंथा अनुकूल न होते हुए भी यह विवेचन (स्थायी श्रोर संचारी भाव का विवेचन) 
ग्रमनोवैज्ञानिक ओर अ्नगंल नहीं है | पोरस्त्य और पाश्चात्य मन:शास्त्रों की कसौटी 
पर वह बहुत अंशों में खरा उतरता है। संचारी तो मनोविकारों का पर्याय ही है । 
स्थायी मारवों की ध्थिति मोलिक मनोवेगों की है जो अपनी शक्ति, स्थायित्व और प्रभाव 
के कारण मानव-जीवन की संचालक एब॑ प्रेरक वृत्तियाँ हैं |?” 

कुछ अ्मरीकन मनोवेज्ञानिक मूल प्रवत्तियों के स्थान पर प्रेरणाश्रों को जीवन 
के क्रिया-कलाप की प्रेरक शक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि मेक्ड्रगल का वर्गी- 
करण तभी सवमान्य हो सकता है जब कि सबका विकास एक ही प्रकार की शिक्षा 
ओऔर एक ही प्रकार के वातावरण में हुआ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं हे। प्रत्येक व्यक्ति 
की शिक्षा और वातावरण दूसरे से भिन्‍न होते हैं। इसलिए मूल प्रवत्तियों (नेचुर 
डिस्पोजोशन्स) को न मानकर स्वाभाविक मनोवृत्तियों की स्थिति स्वीकार करनी चाहिए, 
जिनके कारण मनुष्य कोई काय करता है । इन स्वाभाविक मनोदृत्तियों को अ्रमरीकन 
मनोवैज्ञानिक प्ररणाएँ (मोटिव्स) कहते हैं। वे प्रेरणाएँ क्या होती हैं, इसके स्पष्टीकरण 
के लिए उन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है और प्राथमिक (प्राय- 
मरी) तथा गौण (सेकण्डरी) दो प्रकार की आवश्यकताएँ मानी हैँ। प्राथमिक दो शारी- 
रक (फिजियोलाजीकल) तथा दैहिक (बायोलाजीकल) और गौण को मनोवैज्ञानिक 
(साइकालोजीकल) तथा सामाजिक (सोशल) भी कहा गया है। प्रथम प्रकार की 
ख्रवश्यकता का सम्बन्ध उन बातों से है जिनके बिना मनुष्य जी नहीं सकता; जसे-- 
भूख, प्यास । दूसरे प्रकार की आवश्यकता का सम्बन्ध उन बातों से है जो मानसिक 
तृप्ति देती हैं; जेसे --घन एकत्रित करना | इन मनोवेज्ञानिकां ने दोनों प्रकार की श्राव- 
श्यकताओं को परस्पर पूरक बताया है ओर यह भी कहा है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति 
के लिए गीण आवश्यकता प्राथमिक और प्राथमिक आ्रावश्यकता गौण हो सकती है। 
किस आवश्यकता से प्रेरित होकर प्राणी केसा व्यवहार करेगा ये तीन बातें--आञाव- 
श्यकता, शरीर की बनावट और वातावरण पर निभर हैं। आवश्यकता के अनुभव 
पर शरीर की सन्तुलन-शक्ति ढीली होने से ही प्राणी काय की ओर गतिशील होता 
है | शरीर की बनावट से उस आवश्यकता की पूर्ति के स्वरूप का पता चलता है। 
विभिन्‍न जीवों की शारीरिक बनावट इसका प्रमाण है। फिर वातावरण में यदि 
उस आवश्यकता की पूर्ति के साधन हैं तो प्राणो का व्यवहार ओर द्वोगा श्रीर यदि वे 
साधन नहीं हैं तो ओर होगा | इसके साथ-ही साथ उन्होंने प्राणी के क्रियाशील होने 


१. 'रोतिकाव्य को भमिका', पृष्ठ ८१। 








गद्य-काठय ओर मनोविज्ञान १५४ 


पर क्रियाशीलता के समय शक्ति देने वाले शरीर के सूछुम तन्तुओं की दशा का भी 
निरीक्षण-परीक्षण किया है और इन यूक््म तन्तुओं तथा शारीरिक क्रियाशीलता के 
परस्पर-सम्बन्ध के आधार पर मनोवेज्ञानिकों ने ईहाओं (डाइव्स) की कल्पना की है। 
ज्षुधा ईहा (हैगर ड्राइव) और कार्य ईहा (सैक्स ड्राइब) को इन्होंने प्रधानता दी है । 
अन्य कार्यों के लिए अजित आवश्यकताएँ (डेराव्डनीड्स) उत्तरदायी ठहराई गई हैं। 
अर्जित आवश्यकताएँ वातावरण (एन्वनमेंट), प्रलोमन (इन्सेर्टिव) और सांस्कृतिक 
वातावरण (कल्चरल एन्वनमेंट) पर निभर रहती हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
ज्ुधा-निबृत्ति तथा काम-प्रद्त्ति के अतिरिक्त अन्य काय हमारे सामाजिक सांस्कृतिक 
वातावरण के कारण होते हैं ओर उनके स्वरूप का निर्धारण वातावरण की श्ावश्य- 
कता के अनुसार होता है। इस प्रकार उन्होंने संवेदनशीलता (सेन्सिटिविटी), कल्पना 
(इमेजीनेशन ), विचार (थाट), हठता (परसिस्टेस), भग्नाशा (फ्रस्टेशन) श्रादि सबको 
आवश्यकताओं पर अ्वलम्बित बताया है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति की आव- 
श्यकता पूरी नहीं होती वह वास्तविकता को छोड़कर कल्पना प्रिय हो जाता है। ऐसा 
व्यक्ति कल्वना-लोक में बहुत देर तक रहने से भावुक बन सकता है। या जिसकी आव- 
श्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है वह दृढ़ता को श्रपनाता है या जिन आवश्यकताओं 
की पूर्ति में व्यक्ति को कठिनाई या प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है उनके साथ 
उसकी आत्म-सम्बन्ध की भावना निहित हो जाती है| इस ग्रकार प्रत्येक भावना- 
सम्बन्धी एक-एक आवश्यकता को उसका श्राघार बनाया गया है। 

मनोविज्ञान की प्रमुख विचार-घाराओ्ं के इस संक्षिप्त परिचय के प्रकाश में 
हम यह कह सकते हैँ कि फ्रायड ओर मेकड्टगल के सिद्धान्त अधिक सशक्त हैं। काम- 
प्रवृत्ति के अतिरिक्त जितनी बातें हैं उन्हें मैकड्रगल श्रपने में समा लेता है। एडलर और 
युग के तिद्धान्त भी उसकी इन्हीं प्रवृत्तियों में समाविष्ट हो जाते हैं। अमरीकन मनो- 
विज्ञान-वेत्ताओं की मनोबैज्ञानिक तथा सामाजिक श्रावश्यकताएँ, जो कला, साहित्य, 
धर्म आदि की आधार-शिला हैं, मैकड्ूरगल के स्थायी भावों की मान्यता में आरा जाती 
हैं | मारतीय रसशाला का भी मेल मेकड्डगल से हो जाता है | यों मे कड्रगल की विचार- 
घारा बड़ी व्यापक है। फ्रायड की काम प्रवृत्ति और मेकड्डगल के मूल वृत्यात्मक 
आधार पर जीवन ओर साहित्य के अ्रधिकांश प्रश्नों का इल खोजा जा सकता है। 
गतएव हम यहाँ विशेष रूप से इन दोनों के श्राधार पर ही गद्य-काव्यों का मनोवेज्ञा- 
निक विश्लेषण करंगे। 

रुद्धकाय प्रवृत्ति सिद्धान्त पर लिखे गए हिन्दी-गद्य-काव्यों का वर्गीकरण इस 
प्रकार हो सकता है-- | 

१, रूप दश न की प्यास | 


१७६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


, प्रतीक्षा और स्वागत का साज सजाना । 
, स्वप्न में मिलन | 

, प्रत्यक्ष रति का वणन । 

» प्रथम मिलन की स्मृति । 

. जड़-चेतन जीवों की प्रेम-लीला । 

, राधाकृष्ण की प्रेम-लीला | 

८. कामजनित आत्म-पीढड़ा श्रोर कामजनित पर-पीड़ा । 
रूप-दशन की प्यास प्रेमिका के रूप दशन की प्यास का चित्रण करना उसके प्रति 
अपने आ्राकर्षण का व्यक्तीकरण है। उसमें प्रेमिका के शरीर पर अधिकार करने की 
भावना निहित रहती है| जैसे-- 

१, “तुम कुसुम सी सुन्दर हो, हीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना-सी शीतल हो, 
विद्य त्‌सी चञ्चल हो, नीहारिका-सी दूर हो; किन्तु तुम्हारे यौवन की चमक अ्रगु-अर्‌ 
में व्याप्त है । 

सुन्दरि ! में तुम्हारा नग्न सौन्दर्य देखना चाहता हूँ। भीने श्रॉचल से कलियों- 
सी मुस्कराओ्रो मत, फूलों-सी हँसो मत, मेरे और अपने बीच का अवगुण्ठन उतार फेंको , 
केवल मेरी इतनी-सी चाह है |?!" 

२. तुम्हारी सुकोमल ओर सुन्दर शरीर की फुलवाड़ी में अब जब उद्दाम 
योौबन का मादक वसन्‍्त आकर खिलखिला रहा है, तब उसकी रस-रिमभिम सरसता 
को सजोने के लिए तुम्हें एक चतुर माली की उत्कट उत्कण्ठा होगी। 

सुभगे | श्रपने इस अनुपम कुसुमोद्यान का संरक्षण करने के लिए क्‍या मेरी 
नम्न सेवा स्वीकृत न होगी। में सोन्दय में शील-संचय का तीथ हूँ, सेवा में आ्राज्ञा- 
कारिता का आचाय हूँ और योवन धमंपालन में संयम का शास्त्री हूँ। मेरी इतनी 
योग्यता तुम्हें परिपूर्ण नहीं लगती क्या! में तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे उद्यान 
के भाव-भरे सौन्दर्य और उसकी सरसता का सम्पूण रीति से संरक्षण करूँगा, मुझे 
नौकरी दो | में तुम्हारा माली होकर रहना चाहता हूँ ।?!* 

प्रथम उदाहरण में लेखक के प्रेमिका के रूप-सौन्दर्य के प्रभाव से पराजित 
होने की सूचना है। वह उसे नग्न देखने की जो इच्छा प्रकट करता है, यद्द उसके 
शरीर पर अधिकार करने की ही भावना हे और कुछ नहीं । यह श्रतृप्तिजन्य भावना 
है, जो विशेष रूप से किशोरावस्था में मिलती है। साथ ही इसमें प्रभुत्त कामना का 

योग है । दूसरे उदाहरण में लेखक अपनी अ्रतृप्त काम-वासना की तृप्ति के लिए व्याकुल 
१. 'प्रणय गोत', पृष्ठ १७। 
२. 'घोवन तरंग', पृष्ठ १५। 


न्प्ए 
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दिखाई देता है, परन्तु श्रपनी तृप्ति में उसे कुछ अ्रड़चनें दिखलाई पड़ती हैं इसलिए 
सेवा-भाव की सहायता से वह किसी प्रकार अश्रपने को सन्तोष देना चाहता हे | जान 
पड़ता है कि यहाँ काम-प्रवृत्ति की धारा सेवा-भाव में परिणत होकर अपनी तृप्ति करना 
चाहती है। और वह आत्म-समपंण करके अपनी प्रेमिका पर अ्रधिकार चाहता हैं; 
इसमें रवि बाबू के 'माली? (गाडनर) की छाया है। 

वासना-तुष्टि का एक मनोकल्पित साधन प्रेमी की प्रतीक्षा और स्वागत का 
साज सजाना भी है | दिन-भर प्रेमी के गले में डालने के लिए माला गूँथी जाती है। 

सायंकाल आरती का दीपक रुँजोया जाता है। लेकिन मी 

प्रतीक्षा और स्वागत नहीं आाता। इसके प्रतिकूल वातावरण क्षुब्ध हो उठता 

का साज सजाना है। आँधी श्रोर तृफान के कारण दीपक के बुभने की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। ओर प्रेमी निराश हो जाता है-- 

१, “दिन-भर अपनी ज्वाला से तपाकर सूयदेव चले गए। पक्षी भी अपने - 
अपने घोंसलों में जाकर विश्राम करने लगे । आकाश में घनघोर घटा छा रही है। 
चारों ओर अन्धकार बढ़ता जाता है। पर तुम क्‍यों नहीं श्राते ! बाहर वायु सघन 
वन में अपना विषादमय राग गा रही है। कुटिया के भीतर बेठी हुई में प्रतीक्षा कर 
रही हूँ। आरती का दीपक बुक्रा जा रहा है। मालती-माला के पुष्प कुम्हला रहे हैं, 
पर तुम क्‍यों नहीं आते ११?! 

२. “सजनी, श्ररे रे ! कल भी हृदय-हार न आए । देख तो यह मोगरे का 
हार यों ही सूखा जा रहा है, गुलाब का इचत्न ओर मृग-मद-मिश्रित चन्दन मेरे सूने 
शयन-कक्ष में व्यथं ही अपनी सुरभि फेला रहे हैं। क्‍या आज भी मेरा चितचोर न 
आयगा | मेरा जी अनमना हो रहा है। मेरे अ्रंग-प्रत्यंग फड़क रहे हैं और में छुत 
पर बैठ काग के उड़ने का आसरा देख रही हूँ ।!?* 

यहाँ प्रथम उदाहरण में वर्षा के जिस तूफानी वातावरण का चित्र है वह 
कदाचित्‌ वासना के तीत्र वेग की व्यञ्जना करता है और दीपक का बुकना घोर 
निराशा अथवा बेचेनी का द्योतक है। दूसरे उदाहरण में थ्ंगार श्रोर साज-सज्जा के 
व्यर्थ जाने पर शोक वध्यज्जित है। “काग के उड़ाने! और “अंग-प्रत्यंग फड़कने? में 
अतृप्ति-जनित निराशा से बचने का प्रयत्न है। मनोविज्ञान हमें बतलाता है कि ऐसी 
स्थिति के आने पर व्यक्ति भग्नाशा से पीड़ित होकर विज्षिप्त हो सकता है। यदि वह 
किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाय तो भी आश्चय नहीं | 

इस श्रध्याय के प्रारम्भ में ही हम कह चुके हैं कि अरब दमित प्रवृत्यात्मक 

१, 'चित्रपट', पृ० १३ । 
२. 'मौक्तिक माल', पृ० 5८६ । 
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इच्छाएँ अ्रचेतन मन में अपना घर कर लेती हैं । ये इच्छाएँ श्रचेतन मन की सहायता 
से अपना प्रकाशन करके विभिन्‍न रूप ले सकती हैं। इनमें 
स्वप्न में मिलन स्वप्न में मिलन भी एक है| सामाजिक मर्यादा और भय के 
कारण हम अपने प्रिय से प्रत्यक्ष नहीं मिल पाते इसलिए 
हमारा अ्चेतन मन स्वप्न में मिलन का श्रायोजन करता है । जैसे-- 
“कोई बता सकेगा इस स्वप्न का आशय क्‍या है ! 
प्रभात काल है। हल्को अरुणा दिगनत में छुलक उठी है। नीचे सरिता 
मन्द गति से बह रही है। एक किनारे पर बालुका-राशि । बीच में च्िन्तित मुद्रा से में 
बैठा हुआ हैँ। अ्ज्जलि में बालुका को भरता हूँ तो ठहर नहीं पाती, खिसक-खिसक 
जाती है। सोचता हूँ, जिसे हम अ्रपनाना चाहते हैं वह हमसे दूर क्‍यों भागना 
चाहता है। दर क्‍यों हो जाता है ? उसी क्षण पवन मुझे गुदगुदाकर भाग जाता है | 
दृष्टि फैलाकर देखता हूँ तो दूसरे किनार पर ठुम खड़ी हो । “यहाँ आओ्रो', तुम 
मुझे. पुकारकर कहती हो | में उत्तर देता हूँ, “मैं तो तैरना नहीं जानता ।” “नदी का 
पाठ चौड़ा नहीं है; देखो तो,? तुरन्त ही त॒म्दारे तट की ओर से ध्वनि सुनाई पड़ती है । 
“पर नदी की गहराई का अ्रनुमान मुझे नहीं है,” अ्रकस्मात्‌ मेरे में ह से निकल 
जाता है। 
में समभता हूँ तम मुझे कायर कहने वाली हो; पर तुम केवल हँस पड़ती हो । 
टीक इसी समय गगन में अरुणाभा गहरी हो उठती है । 
देखता हूँ , तम स्वयं ही तेरकर मेरी और थ्रा रही हो | 
पवन लहरों से खेल रहा है | इधर तम लहरियों को गोद में भरती बढ़ी चली 
ञ्रा रही हो | जल-जिन्दुश्नों के कारण तुम्हारा उज्ज्वल गम्भीर आनन कितना मधुर 
हो उठा है| 
आर उस पर एक श्यामल लग । 
अरे तुम बिलकुल निकट आ गई | 
में तम्हारे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ तो तुम चीखकर कहती हो, “दूर ! 
छूना मत [? ; 
ठीक इसी समय मेरी श्रॉख खुल जाती है। 
कोई बता सकेगा इस स्वप्न का आशय क्‍या है १?!" 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित स्वप्न-विश्लेषणु-सिद्धान्त के अ्रनुसार बहुधा “नदी में 
तैरने! से रति का सम्बन्ध माना जाता है। लेखक का आरम्भ में चिन्तित होना श्रौर 
बालू का खिसकना उसकी मानसिक कमजोरी, और प्रेयसी के प्राप्त करने की श्रसमर्थता 


१. अभाव , पृष्ठ १। 
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सम्बन्धी चेतना का द्योतक है। 'में तो तेरना नहीं जानता' शब्द कदाचित्‌ उसकी 
रति-कारय-सम्बन्धी बातों से अ्रनभिज्ञता प्रकट करते हैं। स्त्री के “नदी का पाट चौड़ा 
नहीं है, देखो तो” से प्रकट होता है कि उसकी प्रेयसी उसे उत्साह देने में समथ है। 
उसके फिर यह कहने से कि मुझे नदी की गहराई का अ्रनुमान नहीं है! लेखक 
की यह शंका प्रकट होती है कि प्रेम-माग में न जाने क्‍या संकट था जाय | प्रेयसी का 
उसकी और तेस्कर आना यह व्यज्ञित करता है कि प्रेयसी ही अ्रधिक साहसशीला 
है या यद्द भी कि लेखक चाहता है कि प्रेयसी ही प्रेम का प्रारम्म करे | अन्त में दूर, 
छूना मत! कहकर जो प्रेयसी हट जाती है उसका अ्भिप्राय यह है कि लेखक को यह 
सन्देह है कि उसकी प्रेयसी कहीं उसे ठुकरा न दे। ५३ गद्य-गीत में लेखक की भीरुता , 
यरता तथा उसकी इच्छा-पुति की मानसिक व्यञ्जना है | 
फ्रायड के अनुसार काम-तृप्ति का एक उपाय यह भी है कि 
प्रत्यक्ष रति-क्रीड़ा का प्रत्यक्ष रति-क्रीड़ा का बणन किया जाय । हँसी-मजाक में जो 
वर्गान अश्लीलता व्यक्त शोती है, वह श्रौर लिखकर जो ऐसे वर्णन 
किये जाते हैं वे काम-तृप्ति के ही रूप हैं | 
१. “में अपने पेरों के किंकरण-नू पुर खोलकर तुम्हारे चरणों में श्रपणु करती 
हूँ | तुम्हारे समीप आकर मेने अपनी लौट जाने की सामथ्य का त्याग कर दिया है | 
में अपनी भुजाओं से वलयादि भूषण उतारकर तुम्हारे चरणों में अपण करती 
हूँ। तम्हारे पाश्व में खड़ी होकर मैने अपनी सारी क्षमताएँ तुम्हारी सेवा में समर्पित 
कर दी है । 
में अपनी कटि-मेखला अलग करके तुम्दारे चरणों में ग्रपण करती हूँ। तुम्हारे 
आश्रय की छाया में मेने श्रपनी सब इच्छाएँ तम्हारे विश्वास के आगे लुटा दी हैं । 
में अपने वक्ष से यह हार निकालकर तम्हारे चरणों में अ्रपण करती हूं । 
तुम्हारे तेज से श्रनुगत होकर मेने अपने हृदय की घनीमभूत ज्वाला तुम्हें उत्सग 
कर दी है। 
में ग्रपने शीश का यह एक-मात्र कबरी-कुसुम निकालकर तुम्हारे चरणों में 
अपण करती हूँ | तुम्हारी होकर में ने अयने अ्रन्तिम दुग का द्वार भी तुम्हारे लिए खोल 
दिया है--अ्र पना श्रभिमान तुम्हारे पथ में बिखरा दिया है । 
इस प्रकार, अपना सब वेभव दूर कर, अपने प्राणों की अत्यन्त अकिंचनता 
में, में अपने-श्रापक्रो तुम्हें देती हूँ |!” १ 
“मेरी कहानी ने तीर बनकर तुम्हारी सोई हुई वासना को बींघ दिया । 
वासना श्रेंगड़ाई लेकर उठ बेठी । उसने आँखें खोल दीं। और ऐसा करते ही मूक 


'बचखिन्‍ता', प्ृू० १२० । 
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हाह्ाकार से मीन वातावरण विक्षुब्ध हो उठा। ठम चुप थीं, परन्तु वासना की गुप्त 
तरगें त॒भ्हारे निश्वास से प्रकट हो रही थीं | उन तरंगों ने श्वास के साथ भीतर जाकर 
मेरा संयम भुला दिया, शरीर में भूकम्प की-सी श्रशान्ति मच गई। मेरी बाहुओ्रों ने 
तुम्हें बल पूवंक अपनी ओर खोंच लिया, जेसे पवन वृक्ष की डालियों को इधर-से-उधर 
करके आपस में मिला देता है। तुम्हारे अधर उस समय मेरे लिए सन्देश दे रहे थे, 
जिन्हें मेरे अधरों ने आगे बढकर ले लिया |?” 

प्रथम उदाहरण में लेखक-प्रेमी कदाचित्‌ यह चाहता है कि उसकी प्रेयसी रति- 
क्रीड़ा के लिए. एक-एक करके अपने बस्त्राभूषण उतारे ओर तब शारीरिक संयोग दो । 
वस्त्राभूषण शरीर पर ही रहते तो व्यवधान बना रहता और श्रलग उतारकर रखती तो 
कुछ दुराव रहता | इसलिए वह उन्हें अपने परों में समर्पित करवाता है। जिससे प्रकट 
होता है कि वह पूर्ण समपंण चाहता है। इससे उसकी प्रभुत्व-कामना व्यज्ञित होती 
है | लेखक का अरहं भी यहाँ व्यज्ञित है । 

दूसरे उदाहरण में रति-क्रीड़ा के समय की उत्तेजना, आलिगन और चुम्बन 
क्रियाओं का वर्णन है। इसमें शक्ति का प्रदर्शन और रति-क्रीड़ा के समय की स्थिति 
का मानसिक अनुभव करने की प्रवृत्ति है। मनोविश्लेषकों का कहना है कि जो व्यक्ति 
प्रत्यक्ष-रूप से अपने प्रिय से अपनी काम-वासना की तृप्ति कुछु सामाजिक बन्धनों के 
कारण नहीं कर पाता वह इस प्रकार के वर्णन से अपनी वासना तृप्त करता है | 

प्रथम मिलन की स्मृति के रूप में आलिड्टन-चुम्बन श्रादि 
प्रथम मिलन की का विवरण दिया जाता है। इससे जीवन में वासनात्मक 
स्मृति ललक का परिचय मिलता है। यह भी वासना की मानसिक 

तृप्ति का साधन है । 

१. “जब सूय धीरे-धीरे जल में ड्रब रहा था और तारे उसके स्थान को ग्रहण 
कर रहे थे, तुम शुश्र शिला-खण्ड पर पड़ी तल्‍लीन हो--उस अरस्तंगत सूर्य को देख 
रही थीं । धवल श्रद्टालिका ओर आ्राकाश का रक्त प्रतिबिम्ब जल में काँप रहा था | 

में तुम्हारे निकट आया ओर तुर्म्ह कम्पित हाथों से उठा लिया । तुम “नहीं? 
न कह सकीं, केवल सलज्ज द्वास्य में कुक गईं । 

उस स्पश से ही, उसी क्षण सम्पूर्ण तारुण्य मुझमें जाग्रतहो गया और 
सम्पूर्ण प्रेम तुममें । उस समय, प्रथ्वी-भर के पुष्पों का सौरभ लेकर वायु तुम्हारी 
ग्लकावलियों से खेल रहा था । 

परन्तु प्रिये, उस सन्ध्या की वह सन्धि कितनी कच्ची थी ९?! 

२. “उस क्षण मैं अपने को भूल गई। टक्टकी लगाए तुम्हारी श्रोर देखने 
१, आराधना, पएृ० २५। 
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लगी | हृदय उमग आया । श्रंग-अंग पुलकित हो गया | गला भर आया, श्राँखें भूमने 
लगीं । तुम्हारी रूप-माधुरी ने और भी प्रमत्त कर दिया | क्‍या उन्हें ऐसी 'पेया' फिर 
कभी पीने को मिलेगी १?? 

“मेरी ओर देखकर मुस्कराते क्यों थे, ना १ क्या मेरे श्रस्त-व्यस्त शृंगार पर दृष्टि 
पड़ गई थी ! में भला श्ंगार क्या जानू ! क्‍या मेरी श्रशिष्टता पर ध्यान गया था ? 
सो भी में नहीं जानती | मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तुम आ्राए और में तुम्हें देखने 
लगी | जब तुमने मेरे नेत्रों पर फूल-माला का स्पश कराया, में स्नेहाघीर हो उठी | 
ज्यों ही मैंने तुम्हें अंक में भरने को कॉपती हुई भुजाएँ ञ्रागे बढ़ाई तुम अन्‍्तर्धान 
हो गए !! ४ 

प्रत्यक्ष रति-क्रीड़ा के वर्शनों और प्रथम-मिलन की स्मृति के वर्णनों में कोई 
विशेष भेद नहीं है। वासना-तृप्ति ही दोनों का लक्ष्य है। मनोविश्लेषकों के श्रनुसार 
वासना-तृप्ति के प्रत्यक्ष श्रभाव में हम पूर्वानुभूत सुखों की मानसिक पुनरावृत्ति करके 
अति सन्‍्तोष प्रास करते हैं। प्रथम मिलन को स्मृति में लिखे गद्य-काव्यों में भूत की 
कल्पना वतमान के अ्रभाव की पूर्ति कर देती है । 

चराचर सृष्टि के भीतर के प्रेम का चित्रण करना भी वासना- 
जड़-चेतन जीवों की तृप्ति का एक साधन है, जिसे हिन्दी गद्य-काव्यों में अपनाया 
प्रेम-लीला . गया है: 

१. “सन्ध्या होते ही में सरोवर पर जा बैठी, बिना साबन के ही बदरिया झुक 
श्राई और वर्षा प्रारम्भ हुई। बड़ी-बड़ी बूँदें श्राकाश से मोतियों की तरह उछुलतीं, 
नृत्य करती और पानी में मिल जातीं | में देखती रही और मल्हार गा-गाकर रागिनी 
को लहरों में रमाती रही | सुहावनी सन्ध्या धीरे-धीरे नीरब रजनी में बदल गई | युवती 
ने अंधेरी शेया बिछाई, मेघ ने अलकें ब्रेलिरकर शयन किया। मेरे पीछे दामिनी 
छिप-छिपकर उसे निरखने लगी श्रौर श्रकेला पाकर मीठी मुसकान से उसे रिकाने लगी 
श्रौर समय पाकर उसने संकेत किया, वह गई | उसने प्रथम चुम्बन के साथ आलिंगन 
भी किया। ऐसे अभिसार को निहारकर में हँस पड़ी । उसने सुना, वह भेंपी, 
मुसकराई और फिर मुझ पर टूट पड़ी ।?? 8 

२. “'सूय का प्रखर उत्ताप था। उठते हुए बादल ने सरोवर की. जल-राशि के 
आलिंगन-पाश से हटते हुए कह्ा--' प्रिये, बिदा हो | मैं छृशंस सूय के समीप जाकर 

| १. 'झन्तस्तल', पृ० १२६ । 
। २. पअन्‍्तर्नाद', ० २५-२६ । 
३. 'मोक्तिक माल', पृ० २० । 
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जल-राशि ने कहा--' फिर कब आश्रोगे मेरे प्राण !? 
बादल ने जल-राशि को चिढ़ाने के लिए हँसते हुए कहा--“कभी नहीं ।! 
जलराशि उदास होकर बोली--'मैं तो रोकर रवयं ही अ्रश्नमय हो रही हूँ और 
किस प्रकार रोऊँ ।! 
बादल ने मुसकराकर कहा--“न, मत रोश्रो, में स्वयं द्रवित होकर तुम्हारे 
पास आऊँगा' |?! 
यह एक कुमारी या अ्रभिसा रिका के अपने प्रेमी से लोकाचार के विरुद्ध मिलन 
का वणन है। इसमें वह अपनी दशा का प्रकृति में प्रक्षेप ( प्राजेक्शन ) कर देती है 
ओर मानवीय तथा बाह्य प्रवृत्ति के साम्य में उसे सन्‍्तोष मिलता है। बादल प्रेमी का 
प्रतीक है श्रोर नायिका बिजली से अपना तादात्म्य स्थापित करती है। बिजली जब 
उसके पीछे से मुसकराती है तब दोनों का सान्निध्य प्रकट होता है। सारे गीत में 
उल्लास की भावना है, जो इस तादात्म्य को पुष्ट करती है। लेकिन रति-क्रीड़ा पूरी 
होने पर उसे लोकापवबाद का ध्यान ञ्राता है। बिजली के प्रतीक से बिजली टूटने के 
मुहावरे की उसे याद आती है। “उस पर बिजली गिरी” यह उसके लोकापवाद- 
सम्बन्धी भय को प्रकट करता है । 
राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम की व्यज्ञना भी अवदमित 
राधा और कृष्ण के काम-वासना का एक रूप है। राधा का रूप लेकर कृष्ण से 
माध्यम से प्रेम की चाहे जिस प्रकार की बात कही जा सकती है। हिन्दी-गद्य- 
व्यञ्जना काव्यों में श्रीमती दिनेशनन्दिनी इस प्रकार से श्रपनी भावना 
का व्यक्तीकरण सबसे अधिक करती हैं | 
१, “घनश्याम ! में तो आई गगरी भरन ! केतकी की सुगन्ध सान्ध्य गगन को 
सुरभित कर रही है, नीलम जल पर कहीं कमल-पतन्र और कहीं शैवाल सो रहे हैं ओर 
जल-कुक्कुट तथा सारस किल्लोलें कर रहे हैं | मधुबन की छुटा निद्ारते-निहारते मुझे 
देर हो गई--घनश्याम में तो आई गगरी भरन्‌ ! कलिन्दजा का नीर गहरा है, में 
नीचे उतरकर घट भरूँगी तो मेरा नूतन कुसुम्बी-चीर मीग जायगा और काई से मेरा 
पैर फिसल जायगा तो में जल-समाधिस्थ हो जाऊँगी । घनश्याम, मेरी गगरी भर दो 
और मुझे घर तक पहुँचा दो | गैल डरावनी है, रैन अन्धेरी है औ्रोर में आई हूँ 
अकेली ! नन्‍्दलला, मेघों की घन-गम्भीर गजना सुनकर मेरा हृदय काँप रद्दा है, यदि 
मूतलाघार वर्षा होने लगी तो मैं अपने को विद्युत्‌ की कोध से कहाँ छिपाऊँगी । मेरी 
गगरी मर दो, सिर पर धर दो और घर तक पहुँचा दो, नन्दलला ! मैं तो आई हूँ 


१. 'हिम हास', ष ० ५७ । 


गद्य-काव्य और मनोविज्ञान १८३ 


गगरी भरन ।?? १ 
२. “क्रेशव ज़रा अपनी भुवन-मोहिनी-वंशी को श्रीमुख से अ्रलग कर मेरी 
वेणी तो गूँथ दो | 
माधव श्रीराघा गौरीजु की उलभी लटें बेनी-कुञ्न में बैठकर कनक की कंघी से 
सोललास सुलझाने लगे और सँवारने लगे किन्तु श्ंगार-कला में परम पटु ओर पारज्ञत 
वे नटनागर सुहाग-सिंगार के सब साधन रहते हुए भी श्री ब्रजरानीजू का जूड़ा बार- 
म्बार चेष्टा करने पर भी न बना सके । 
श्री नवनीत प्रियाजी ने प्रीतम की यह दशा देखकर शरदेन्दु-दपंण अपने 
सम्मुख धर लिया | फिर तो शशिमुख के मुखचन्द्र का पुनीत पीयूष पुनि-पुनि पानकर 
गोविन्द ने सुन्दर बेनी गूथ, मोतियों से माँग भर चमेली की चन्द्रिका से उसे सजाया 
तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अ्रस्ताचल पर नवल चन्द्र उदित हुआ हो |”? * 
प्रथम गद्य-गीत में वासना-तृप्ति के लिए उल्लसित प्रेयसी के हृदय का चित्रण 
है, जो मस्ती में सुध-बुध भूली है | घनश्याम से गगरी भरने का श्रनुरोध से अ्रभिप्राय 
प्रतीक-रूप से वासना-तृप्ति से है। उसका अ्रकेलापन, रास्ते का भय ञ्रादि मिलन से 
पहले के भय की व्यच्जना करते हैँ । इसमे प्रेयसी रति-क्रीड़ा के लिए श्राह्मान करती है 
ओर उत्साह देती है | साथ ही इसमें प्रियतम पर आश्रित होने का भी माव हे जिससे 
वह उसके सम्पक का सुख अधिक-से-अधिक ले सके । 
दूसरे गद्य गीत में लेखिका (प्रेयसी) को यह इच्छा प्रकट हुई है कि जेसे कृष्ण 
ने राधा की वेणी गूथी थी वेसे ही मेरी वेणी भी गू थी जाय । यह रूपगविता नारी 
है, जो प्रिय के द्वारा आंगार कराकर अपने आत्म-गोरव की भावना को तृत्त करना 
चाहती है | 
काम-वासना के श्रावेग से स्वयं दुखी रहने में ओर प्रेमी को काम-वासना- 
सम्बन्धी पीड़ा पहुँचाने में सुख अनुभव करना भी वासना-तृप्ति का एक साधन 
है। सवश्री अज्षेय ओर दिनेशनन्दिनी में इस प्रकार की 
कामजनित आत्म- रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें कामजनित आत्म-पीड़ा और 
पीड़ा ओर कामजनित कामजनित पर-पीड़ा की कलक देखी जा सकती है| श्रशेय जी 
परपीड़ा की 'चिन्ता' में एक स्थान पर नारी कहती है--“'प्रियतम ! 
केसे तुम्हें समकाऊँ कि यह अ्रहंकार नहीं है। वह आत्म- 
_दमन है, मेरे प्राणों की श्रभिन्‍नता । जिसके ब्रिना मैं जी नहीं सकती ।??१ दिनेशनन्दिनी 
१. शारदीया, पृ० ८५३ । 
२, 'दुपहरिया के फूल! । 
३. 'चिन्ता', पु० ११। 
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में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। वे अशेय की नारी से भी एक पग आगे 
बढ़कर कहती हैं-- “'सैयाँ ! मुझे तिल-तिल न मारो, भूख की यन्त्रणा से छुटपटाकर 
मुझे ठठरी बनने दो; अरब के रेगुका-प्रदेश में श्रकेली छोड़कर मेरे प्राणों को प्यास 
के मारे अधरों तक आने दो; ग्रीष्म की चढ़ती दुपहरी के प्रखर श्रातप में मुझे निरन्तर 
खड़ी रखकर सोन्दय को मुरभाने दो; चिन्ता की चिता धधकाकर उसकी ज्वाला में 
मेरे योवन को भस्मीभूत कर दो |” श्री शिवचन्द्र नागर ने भी एक स्थान पर ऐसा ही 
लिखा है--“'में लज्जावनत अपराधी सिर क्रुकाए खड़ा हूँ। वास्तव में में अपराधी 
हूँ, मेरा अ्रपराध माजनीय नहीं । देवि, मुझे कठिनतम दण्ड दो ताकि मैं भविष्य के 
लिए श्रपनी भूलों का परिमाजन कर सकू | मुझे डर है कि कहीं आप मुझे क्षमा न 
कर दें, क्‍योंकि में अपराधी क्षमा का भार वहन न कर सकूँगा |”! * 

कामजनित पर-पीड़ा के उदाहरण अजेय में अधिक हैं | उन्होंने नारी से कहा 
है-. “जब तुम उद्दिग्न, दुखी, तिरस्कृत ओर दयनीय होती हो, तभी में तुम्हें अ्रत्यन्त 
प्रियतमा देख पाता हूँ। तभी तुम पर मेरा अत्यन्त ममत्व होता है।!?? “या एक 
विस्तृत जाल में एक चिड़िया फँसी हुई छुटपटा रही है। पास ही व्याघ खड़ा उद्दृण्ड 
भाव से हँस रहा है। चिड़िया को फँसी औ्रोर छुटपटाती देखकर मुझे पीड़ा और सम- 
वेदना नहीं होती, में स्त्रयं वह चिड़िया नहीं हूँ ।!”* यहाँ अ्रन्योक्ति द्वारा कामजनित 
पर-पीड़ा की व्यत्जना की गई है | 

अग्रवदर्मित काम-प्रवृत्ति के अश्रन्वेषश के बाद हिन्दी-गद्य-काव्य में हम आत्म- 
गौरव (सैल्फ एसश न) की प्रवृत्ति की खोज करें गे। इस प्रवृत्ति के गद्य-काव्य दो लेखकों ने 

विशेष रूप से लिखे हैं एक तो श्री अशेय ने ओर दूसरे 
गद्य-क्राव्य और आत्म- श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने | श्री अशेय ने श्रपनी “चिन्ता' में 
गौरव की भावना नारी के प्रति व्यक्त किये गए. विचारों में श्रपने अ्रहं का 
परिचय दिया है| एक स्थान पर वे नारी की शक्ति को अपनी 

दी हुई बताते हुए कहते दैं-- 

“तुमने यदि अपना जीवन संसार के असंख्य फूलों की समपित कर दिया है 
तो में ईर्ष्या क्‍यों करूँ १ मेने तुम्हें गन्ध नहीं दी, तुम्हारे लिए मधु नहीं सज्चित किया 
किन्तु मैं गन्घ का सौरम लेने की, मधु का स्वादन करने की, फूल-फूल पर उड़ने की, 
जो शक्ति है, वह तो मैंने ही दी है। तुम्हारा यह श्रनिवंचनीय सौन्दर्य, तुम्दारे 
१. 'शारदोया, प० ४१। 

२. 'प्रशय गीत', पृ० २४। 
३." 'चिन्ता', प० ४८ । 
डं, वही, प्‌० द्रे। 
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पंखों पर ये अ्रकथ्य सौन्दर्य मय रंग--ये मेरे ही उपहार हैं | फिर में तुम्हारी प्रवृत्ति से 
ईर्ष्या क्यों करू १ 

मैं मानो तुम्दारे जीवन का सूय हूँ, तुम सबंत्र उड़ती हो, किन्तु तुम्हारी शक्ति 
का उत्स, तुम्हारे प्राणों का आधार में ही हूँ--मेरी ही धूप में तुम इठलाती फिरती 
हो--मैं इसीको प्रतिदान समभता हूँ कि मेरे कारण तुममें इतना सौन्दर्य और 
इतना मधुर आनन्द प्रकट हो सकता है। तितली, तितली |?!" 

दिनेशनन्दिनी में यह भाव और भी प्रबल है : 

१. “में न होती तो तुम जीवन के आह्वाद से अपरिचित होते | तुम्हारे ओठों 
पर स्मृति का शैशव न भूमता, इन अ्रुणारी आँखों में मिलन के मार्मिक स्वप्नों का 
सुखकर सूजन न होता, तुम्हारे भ्रू-संचालन से कला में कम्पन न श्राता, सौरभ की रिक्त 
प्यालियाँ प्राणों के श्रोज से प्लाबित न होतीं, अभिनय का हास यौवन में गरिमा न 
पुूरता, मैं न होती तो तुम जीवन के श्राह्माद से श्रपरिचित होते ।??* 

२. “में तुमसे प्यार केसे करूँ १ में फूलों-बिछे माग पर गिन-गिन कर ताल 
से कदम रखने वाली ऐश्बय रानी हूँ और तुम मेरे दिव्य प्रेमी की स्वर्णिम पादुका के 
नीचे पिसकर धूल बन जाने वाले तच्छु रज-कण | में रत्नाकर की विशाल शैया पर 
सोई हुई उष्ण प्रलय के सामयिक तूफान को रोकने वाली महान शक्ति हूँ और तुम 
मेरे कदापि न पिघलने वाले हिमाचल-स्वरूप उपास्य से टकराने वाले क्ष॒द्र बुलबुले। 
भला बताओ्रो तो, में तुमसे प्यार कैसे करूँ १??३ 

यहाँ प्रथम उदाहरण में पुरुष के अहं भाव का प्रदर्शन है और दूसरे तथा 
तीसरे में नारी के | श्रशेय की “चिन्ता? में तो ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ 
पुरुष विजयी है नारी विजित | उनमें पुरुष के अ्रहं भाव की तुष्टि का प्रयत्न है। काम- 
जनित आत्म-पीड़ा अहं का एक रूप यह भी है कि समस्त सृष्टि के विधान को ही 
चुनोती दे दी जाय-- 

“है स्वाथवाद के उपासक मनुष्यों ! देखना तुम्हारी स्वर्थान्धता और तुम्हारा 
पाखण्ड मेरे वज्ज-हाथों से चूर-चूर हो जायगा | 

है सूर्य ! तेरा असक्य ताप मुझे तेरे सामने नतमस्तक नहीं कर सकेगा | 

हे भ्रग्नि, तेरी विकराल ज्वालाशों की लपट श्रब मुझे! भयातुर नहीं कर 
सकेगी । 

__ है पवन, तेरे प्रचण्ड वेग की श्रब मुझे जरा भी परवाह नहीं । 
१. 'लिनता', १० ४७-४८ । 

२. “बंदी रब, पु० ४०-४१ । 

३. 'सौक्तिक साल', पु० ६। 
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हे मधुर स्वर वाले पत्षियो, श्रब तुम्हारे गान मुझे भूल-भुलेयों में नहीं फँसा 
सकते | 

हे कोमल पुष्पो, श्रब तुम्हारा सौरभ और सौन्दय मुझे बन्दी नहीं बना 
सकता | 

आज से में विद्रोही हूँ, भयंकर विद्रोही। सुख के विरुद्ध, दुख के विरुद्ध । 
शान्ति के विरुद्ध, श्रशान्ति के विरुद्ध । विद्रोह, अब यही मेरा मान है, यही मेरा अ्रर- 
मान है ।??* 

आ्त्म-गौरव की प्रवृत्ति के साथ-साथ इसमें हीनता-भाव की ग्रन्थि का भी समा- 
वेश है| भग्नाशा (फ्रस्ट्र शन) भी है, जेसे आत्म-गीत में; क्‍योंकि अ्रहं का अतिरेक 
भग्नाशा का ही सूचक है | यों एक साथ कई प्रवत्तियों का सम्मिश्रण यहाँ मिलता है । 

गद्य-काव्यों में देन्य भावना दो प्रकार से व्यक्त हुई है--एक तो भक्ति-भावना 
में देन्य-प्रदर्शन के रूप में, दूसरे लौकिक प्रेम-सम्बन्धी रचनाओं में प्रिय के समक्ष अपनी 

अपू्णताओं के स्वीकार करने में | प्रथम प्रकार के गद्य-का व्यों 
गद्य-काब्य ओर देन्य में अपने दोषों की ओर ध्यान दिलाकर प्रभु की कृपा की 
याचना की जाती है। श्रपनी हीनता और दीनता का प्रदर्शन 

करते हुए अनेक लेखकों ने प्रभु से प्राथना की है और उसे सर्व-समथ बताया है। 
श्री वियोगी हरि कहते हैं--''नाथ में घोर अ्रपराधी हूँ। मेरे काले जीवन का प्याला 
अपराधों की ही मोहिनी मदिरा से भरा हुआ है । तेरे प्रेम रस की तो उसमें आज तक 
एक बूंद भी नहीं डली है। क्षमा कर ! तेरे पवित्र पेरों पर आज में अपने इसी 
प्याले को चढ़ाता हूं । 

पर और सबसे केसे माफी माँगू । मैंने अगणित अपराध किये हैं, प्रभो ! 
मिथ्यावादिता से मित्रता जोड़कर सत्य और विश्वास के साथ मैने जीवन-भर प्रवचज्ना 
ही की है | सच पूछी तो मैं ग्राज किसी को अपना मुंह दिखलाने लायक नहीं |?! * 

“हे ईश ! मेरी दुबलताओं पर मत हँस | जरा सोचकर देख तो सही कि तूने 
ही मुझे ऐसा बनाया या मैं स्वयं ऐसा बन गया हूँ , पर तू तो सवंशक्तिमान है । 
उस मानव-सुलम दौबल्य को पूरा करने के लिए मुझमें यथेष्ट शक्ति प्रदान कर ! 

तू कवि है, मुझमें कविता का स्रोत बहा दे | तू प्रकाशमय है, मेरे दृदयान्ध- 
कार में ज्ञान-रवि का प्रकाश फेला दे | तू सत्य और शुद्ध है, मेरी श्रात्मा को विशुद्ध 
बनाकर उसे सत्य से ओत-प्रोत कर दे । 
. मैं दुबल हूँ, मुझे सबल बना। मैं नीच हूँ, कलुषित हूँ, मुझमें पुण्य का 
१. 'प्रायना', ए० १२। 
२. मरिय साला, पृ० १८ | 
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प्रकाश डाल ! तेरे गुणों का गान करने के लिए जड़ता नष्ट कर ! मुझमें वाक शक्ति 
झोर स्फू्ि प्रदान कर !??* 
नारी के प्रति श्रद्धापूण भावा भिव्यक्ति में मी दैन्‍्य माव का आमास मिलता है--- 
“जब में अपने दुगु्णों की श्रोर देखता हूँ तब याद आग जाता है कि तू मुभसे 
कहीं श्रधिक उच्च है | जब तू अपना कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर फेंकती है उस समय में 
उसके भार से दब जाता हूँ और मन-हो-मन कहता हूँ--में इतना माग्यवान इतना 
योग्य ! श्रौर जब तेरे कृपा-कटाक्ष मुझे नसीब नहीं होते तब अपनी अयो ग्यता स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होती है| पर योग्यता और श्रयोग्यता उस समय कसोटी पर कस जाती है जब 
तू रोष-मरे नेत्रों से देखकर मेरे हृदय को ऊँघा देती है और मेरा सारा शरीर उस दृष्टि 
के तेज से सिहर उठता है ।”!* 
देन्य-भाव-जनित हीनता की भावना का बहुत स्पष्ट चित्रण वहाँ होता है जहाँ 
अपनी शारीरिक अथवा मानसिक हीनता के लिए बिघना को कोसा जाता है अथवा 
स्वयं को ही घिककारा जाता हैं -- द 
४. गामिनी के कोमल अन्धकार में तुम मेरे प्रसूतिका-णह में प्रवेश कर मेर 
भाल पर क्‍या लिख गई विधना १ तुम विश्व-नियन्ता को रचना-प्रणाली से अ्नभिज्ञ 
थीं और तुमने मेरे भाग्य-पटल पर ही प्रथम कलम चलाना सीखा था | विश्व-सूत्रधार 
की निर्भोक आलोचना से घबराकर तुम उठ बेठीं ओर तुम्हारे महावर-लगे पदाग्ब॒जों 
ने स्याही उलग दी | सलेख मिट गए--अ्ब में विश्वपति के श्वेत वक्ष:स्थल का वह 
स्याह धब्बा हूँ , जिसकी ओर संसार घृणा की अँगुली से संकेत करता है ।?? १ 
२. “में प्रयत्न करके भी तुम्हारों श्रोर नहीं देख सकती । तुम मेरा हाथ श्रपने 
हाथ में लेकर सुघराई से मेरे नयनों में अपना रूप निहार लेते हो; किन्तु जब में अपना 
कुरूप तुम्हारी नीलम पुतलियों में निहारने का प्रयत्न करती हूँ तब मौत मेरी श्राँखों पर 
पड़ी बाँध देती है श्रोर तब में केवल अपने अ्न्धकार का प्रतिबिम्ब ही देख पाती हूँ |” ९ 
इस दैन्य प्रवृत्ति के कारण हीनता की भावना का प्रदशन एक दूसरे ढंग से 
भी हुआ है-- 
१. “यदि मैं तपस्वी होता तो उस सघन वन में तपस्या करता, जहाँ सूय श्रौर 
चन्द्र-जेसे तपस्वियों का वास है | उस मन्त्र की साधना करता, जिससे जीवन का धूम्र- 
केतु अ्रस्त होना भूल जाता ! उस धारा का जल पीता जिसमें किसी के स्नेह-रसीले 
१. आराधना, पृ० ४५ । 
२. 'मोक्तिक माल', पृू० २० । 
३. 'बंशी रब, पृ० ७८। 
४. 'मणरिसाला', पृ० १८ । 


श्ल्द 'हिन्दी-गद्य-काव्य 


वियोग की लहरियाँ समाई होतीं | उस स्वप्त की समाधि जमाता, जो वास्तविकता बन- 
कर समाधि खुलवाता ! यदि में तपस्वी होता तो वह भस्म रमाता, जिसमें उस चिर 
स्वप्न की राख मिली होती |”? * 

२. “यदि मै दीपशिखा होती तो तुम्हारे निर्दि्् जीवन-पथ को आ्रालोकित 
करती, यदि में कल्पना होती तो तुम्हारी कविता को नवीन युग के स्वप्नों से राग-रज्ित 
बना, चराचर को भावों की उड़ान श्रोर भाषा की माघुरी से मुग्ध करती, यदि मैं 
विजयश्री होती तो सदैव तुम्हारे सम्मुख हाथ बाँधे खड़ी रहती श्रीर जीवन-युद्ध में 
तुम्हें बरमाला पहनाती, यदि में अ्रनन्त रूप-राशि होती तो तुम्हारे रसीले नयनों के 
अवगुण्ठन में छिप, विश्व को उस रहस्यमय आकषण से विमुग्ध करती | स्वामिन्‌ में 
तो एक अबोधघ बालिका हूँ | बताओ्रो तो, श्रब तुमसे प्रणय-याचना केसे करूँ १??* 

इन उदाहरणों से प्रकट है कि जब व्यक्ति किसी काय को करने में असमर्थ होता 
है तब ऐसी ही दलीले दिया करता है। ये सब उसकी हीन-भावना की ग्रन्थि के फल हैं | 

देश-भक्ति और विश्व-बन्धुत्व की रचनाएँ इस प्रब्ृत्ति 
गद्य-काव्य ओर के अन्तगत आती हैं। इनका उद्देश्य जाति-रक्षा का होता 
संघ-प्रवृत्ति है ओर जाति-रक्षा भी श्रात्म-रक्षा का ही बृहत्‌ रूप है | इसके 
कई रूप हैं : 
, देश के अतीत गौरव का चित्रण | 
, वतमान दुदशा का चित्रण | 
. विद्रोह, क्रान्ति तथा बलिदान की भावना का चित्रण | 
. अ्रत्याचा रियों के प्रति घृणा । 
. दलितों के प्रति सहानुभूति का प्रदशन | 
, विश्व-बन्धुत्व की कामना | 

इसमें भारत-भूमि की प्रशंसा और उसकी गौरवपूर्ण पूर्व-परम्पराओं का वर्णन 

मिलता है। जेसे--“ कैसी बढ़िया फुलवारी है | गुलाब है, चमेली है, मधुमालती है-- 
गरीब भी है । दूर से जब बाग दीखता है, सुगन्धों की आशा 

देश के अतीत. का उदय कर देता है। निकट आने पर सुगन्ध लहराने 
गोरव का चित्रण लगती है। किन्तु यह नन्‍्दन कुछ अनोखा है। यहाँ अपने 
को व्यक्ति बो गए हैं--जमा ने की जमीन पर | श्रीधर पाठक के 

शब्द उधार लूँ तो यथाथ में 'यहि अमरन को श्रोक' और “यहीं कहूँ बसत पुरन्दर |! 
वाल्मीकि से लगाकर तुलसीदास तक और राम से लगाकर छुत्रपति शिवाजी और 


६ ० >७ ,२0 , 


की 





१. वेवना, प० ६० । 
२. 'शवनस, पृू० १०। 
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राणा प्रताप तक सब यहीं रहते हैं | व्यास यहीं हैं। वाल्मीकि यहीं हैं, कपिल यहीं हैं, 
कणाद यहीं हैं, राम यहीं हैं, परशुराम यहीं हैं, बुद्ध यहीं हैं, महावीर यहीं हैं, रघु 
यहीं हैं, दिलीप यहीं हैं, ऋष्ण यहीं हैं, विदुर यहीं हैं, नारद यहीं हैं, सरस्वती यहीं हैं, 
सीता यहीं हैं, द्रोपदी यहीं हैं, शिवाजी यहीं हैं, छुत्रसाल यहीं हैं, अकबर यहीं हैं, 
कबीर यहीं हैं, मीरा यहीं हैं, सूरदास यहीं हैं, चैतन्य यहीं हैं, रामतीर्थ यहीं है, तुकाराम 
यहीं हैं, रामदास यहीं हैं। इस जमीन का एक तह भी डखाड़ा कि शअ्रनेक म्नस्वी 
बातें करने लगेंगे | इनकी हड्डियों पर €म ननन्‍्दन बनाते चल रहे हैं |”? १ 

२. “ये सुहावने सुनहरे खेत, यह स्वच्छु नीलाकाश, यह बड़े-बड़े हाथियों की 
पंक्ति, यह मधुर रसीले आम के निकुज्ञ वन, यह गोरी गंगा, श्यामा यमुना, बताओ्रो 
कहाँ हैं? बताश्रो और किस देश की मिट्टी में करोड़ों अश्वमेघ श्रौर राजसूय यज्ञों की 
विभूृति मिल रही है १?! * 

इन उद्धरणों से प्रकट है कि देश की प्रत्येक वस्तु गौरब१ण्ण दिखाई पड़ती 
है श्रोर उदाहरणों वी तह-पर-तह जमाकर उस भावना को पुष्ट किया जाता है | 

इसके द्वारा देश की जनता की दयनीय अ्रवस्था का चित्रां- 

वर्तेमान दुदेशा. कन होता है, ताकि उससे प्रभावित होकर जनता संगठित 

का चित्रण होकर उसको दूर करने को उठ खड़ी हो । यद्द उद्बोधन 
का एक रूप है| जेसे-- 

१, “तुमे खींचना है तो ऐसा चित्र खींच | एक उजड़ा हुआ ग्राम बना | 
उसमें खण्डहर टूटी-फूटी मोंपड़ियाँ हों । खेत और बाग क्ुलसे और उजड़े पड़े हों | एक 
ओर भीषण अग्नि धाँय-घाँय करती हुई जीम लपलपा रही हो | जहाँ-तहाँ अत्याचार- 
पीड़ित, पद-दलित श्रस्थि-कझ्लाल पड़े हो । भूख के मारे नन्हे-नन्हे बच्चे माताओ्रों की गोद 
में कलप रहे हो | लूट-खसोट और मार-पीट हो रही हो | सबंत्र नाश का साम्राज्य हो। 
चित्रकार ! क्‍या ऐसा चित्र तू खींच सकेगा ११? ३ 

२, “यह असंगति नहीं तो क्या हे ! एक झोर खण्ड॒हरों में पड़े नंग-घड़ंग 
अति अस्थि-कड्डाल, भूख-भूख चिल्ला रहे हैं, दूसरी श्रोर सुसज्जित महलों में मखमली 
गद्दों पर प्याले-पर-प्याले दल रहे हैं श्र उन्‍्मादिनी रागिनी छेड़ी जा रही है |? * 

प्रथम उदाहरण में गरीबी का सामान्य रूप से चित्रण है और दूसरे में तुलना 
से उस अनुभव को तीवतर बनाने का प्रयत्न है । 
३१. 'साहित्य देवता, प० ३५। 
२. मरी खाल को हाय, प० €। 
३.  भ्रन्तनदि, पृ० ५८। 
४. यही, पृु० ६६ । 
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विश्व से अत्याचार को मिटाने के लिए, विद्रोह, क्रान्ति ओर बलिदान की 

भावनाओं का समावेश गद्य-काव्यों में किया जाता है। यह भी एक प्रकार से पीड़ितों 

को एक करने का माग है और अपने हितों का देश के हितों 

विद्रोह, ऋन्ति और से तादात्य स्थापित करने की चेष्टा है। साथ ही नैराश्य होने 
बलिदान की भावना पर नाश में तृप्ति हूं ढने का प्रयत्न है। उदाहरणाथ-- 

१. “में अपने हौसलों और गाँव-पुत्जों को मिट्टी में मिला दे गा, किन्तु हर पोधे 
को, सम्पूर्ण रूव से अपनी पर आने के लिए बाध्य करूँगा | जो मिट्टी में मिले दाने 
परिपूण तारुण:प की उमार भें न आ जायें उनकी डालियाँ काट काटकर इसी नन्दन 
की खाद बना दे गा। में तो इस बाग की रसा में रस लाने के लिए अपनी हड्डियां को 
खाद दे दूँगा | इस बाग के दाड़िम में दप का-सा स्वाद उत्पन्न करने के लिए युग को 
ग्ररुणिमा तक को खाद दे दगा १7१! 

२. “क्या अपने द्भाग्य को दो टुकड़ कर देना है ? तो उठिए, समरा श्रौर 
महामसरों का आमन्त्रण स्वीकृत कीजिए | दुर्भाग्य समुद्र की लहरों मे जा छिपा है, 
लहरें काटते चलिए, दुर्भाग्य और बेड़ियाँ दोनों कटते चलेंगे ।7* 

३. “सावधान हो जाओ | उठो ! बिस्तर छोड़ो ! श्योरा को भी उठा दो ! 

में पहले प्रसुम विज्लास-विभोर कामियों को जगाश्रो ! निदयतापूवंक उनके हाथ 
से थंगार-मज्जूप्रा छीनकर फेंक दो । उनकी बकुल मालाएँ थ्रोर कुमुम-कड्डण कुचल 
डालो । वीणएँ तोड़-तोड़कर लतिया दो। जेसे बने तेंसे शीघ्र ही उन कामान्धों को 
चन्द्रमुल्षियों के बाहु-पाश से छुड़ाकर अलग कर दो ।??3 

प्रथम उद्धरण में अपने बलिदान करने की प्रेरणा है तथा दूसरे श्रोर तीसरे 
में दुर्भाग्य के विरुद्ध लड़ने तथा विलासियों को लड़ने के लिए बाध्य करने की ओर 
संकेत हैं। यहाँ जो विध्वंस की पुकार है वह वतमान से घोर असन्तोष की व्यश्जक है 
और एक श्रेष्ठतर स्थिति को लाने का आयोजन है। इन उद्धरणों में युयुत्सा की मूल 
प्रवृत्ति का भी सम्मिश्रण है | 

संप्र-प्रवृत्ति का ही परिणाम यह भी है कि श्रत्याचारियों के 
अत्याचारियों के प्रति तीत्र घरुणा का प्रकाशन किया जाय । इसके द्वारा श्रत्या- 
प्रति घृणा चारियों के अ्त्याचारों का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है 
ओर उन्हें देश तथा समाज की दुदंशा का उत्तरदायी ठह- 
राया जाता है-- 
१. 'साहित्य देवता, प० ३६ । 
२. वही, प० १३१। 
३. 'भ्रन्तर्नाद', पृ० ८१ । 


न की जाज्त अब ब्पहनीक फलप- नाना ड 2५ पे 
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“तुम यहाँ साधक होकर आए थे। अ्रच्छी साधना की ! किसने कहा था कि 
तुम इस मन्दिर की सफेद दीवारों पर विषय-बासना की कालिमा पोत दो, धम्म-प्रन्थों 
को हमारे हाथ से छीनकर रास्ते पर फेंक दो, या हमारी फूलों की डालियाँ देवता के 
अगे से हटकर अपने पैरों से कुचल डालो १ तुम्हारे पदापंण ने मन्दिर को मदिरालय, 
श्रद्धा को अन्धता, साधना को कवि-कल्यना शोर धर्म को आडम्बर बना डाला। 
हमारी प्राणाधिक ग्रास्तिकता भी ग्राज चोपट कर दी गई | थ्राज न हम इस लोक के 
रहे, न परलोक के ! इतने पर यद्द कहने का दुस्साहस करते हो कि हम तुम्हें निमेल, 
उदार और घामिक बनाने श्राए हैं |? 

यह अंश हमें बाइबिल की याद दिलाता है जहाँ कि ईसा भसीह ने यरूशलम 
के मन्दिर के पुजारियों को इन शब्दों में फटकारा था--“'तब वह मन्दिर में जाकर 
बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिग्वा है कि मेरा घर प्राथना 
का घर होगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है |!?* 

दलितों के प्रति सहानुभूति भी संघ-प्रवृत्ति का ही एक रूप है | इसमें मानबता 
के ग्राधार पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है और ऊँच-नीच तथा धार्मिक 

पाखण्ड का विरोध किया जाता है। इस थअ्रध्याय के प्रारम्भ 
दलितों के प्रति में दिए गए हेडफील्ड के विचारों के अनुसार यह श्रपने ही 
सहानुभूति. प्रति सहानुभृति-प्रदर्शन का परिमार्जित रूप है । 

१. “किसी देव-दशनाथी को मन्दिर के अन्दर न जाने देना धर्म का सबसे 
बड़ा उपहास और अ्रपमान है | वह तो मानव-बुद्धि में न समा सकने योग्य एक अजीब- 
सी बात है। समदर्शी ईश्वर अपने और अपने दलित भक्तों के इस अ्रपमान को इस 
तरह कब तक सहता रहेगा ? धम इस भारी अ्रधम को आखिर कब तक पचाता 
रहेगा ! ताले के अन्दर वे दुराग्रही पुजारी पतित पावन प्रभु को कब तक कैद 
रख सकेंगे ।??3 

२. “बलिहार ! ऊँच-नीच के इस मनःकल्पित भेद-भाव को ये घम-व्यवसायी 
लोग 'ईश्वर-विधान! कहते हैं। जघरन्य स्वार्थपरता को इन चतुर ठगों ने 'ईश्वर- 
निर्दिष्ट बतलाया है। अपने चिर-सश्चित श्रभ्यस्त पापों और कुसंस्कारों को सुरक्षित 
रखने के लिए इन सम्य गुण्डों ने, धर्म की ओट लेकर ऊँच-नीच के ये श्रमानुषीय भेद 
_मानव-समाज में किये हैं | इन निलंज्ज घमं-व्यवसा यियों को शर्म तो छू भी नहीं गई |! * 
१, 'भ्रन्तर्नाद, पृ० ६€१। 

२. लका', भ्रष्याय १६, श्रायत, ४५-४६ । 
३. ठण्ड छोंट ', पृू० ८५ । 
४. वही, पृ० १८। 
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३. “किसी गरीब असह्ाय को हम ताँबे या चोाँदी के चन्द गोल-गोल टुकड़े 
क्या देते हैं. बदले में उसका तन, उसका मन और उसकी आत्मा तक खरीद लेना 
चाहते हैं | क्या ही सस्ता और सुन्दर सोदा है |”?! 

विश्व-बन्धुत्व की देश-भक्ति से भी व्यापक संघ भ्रद्धत्ति का रूप विश्व बन्धुत्व 
कामना की कामना में व्यक्त होता हे--- 

१. “हे नाथ, मुझे उस लोक में जाग्रत करो जहाँ में सारे संसार के दुःख को 
अपने ऊपर ले लेने के सुख में मत्त हुआ विचरू । निखिल विश्व का ताप जहाँ मेरे 
रक्त की ऊष्मा बनाए रखे और अनन्त विश्व-वेदना मेरे संगीत की सामग्री बने | यहाँ 
एक-मात्र तुम्हीं मेरे संगी हो और सब प्राणियों की कामना मुझमें एकत्र होकर तुमसे 
प्रणय करने की शक्ति दे | जहाँ मुवन-का-मुवन मेरा भवन हो और अ्रसीम जीवन के 
बदले ग्रसीम जीवन पाकर में तुम्हारे साथ नित्य नई क्रीड़ा किया करूँ |??९ 

२. “जब में इस अल्पकालीन जीवन के संक्टापन्न मार्ग को तय कर अनन्त- 
जीवन के फाटक पर पहुँचूँ तो में यह कह सकूँ कि मैं सारी आयु सीधे और सच्चे 
मार्ग पर निश्चित लक्ष्य की ओर चलता रहा और वह लक्ष्य था--विश्व-7्रम, विश्व- 
जनीन वृत्ति ।” ३ 

३. “ओर परिक्रान्त पथिक ! पी लो मानव-प्रेम का यह दो घेट ठण्डा-ठश्डा 
शरबत | इसे पीकर बैठ जाओ मौज से प्यारे राम के चरणों के पास । त॒म्हारे जीर्ण- 
जीवन का एक-मात्र लक्ष्य यही है न १ तो फिर तुम घन्य हो ।?!९ 

पलायन को प्रवृत्ति के कारण लेखक ग्रथवा कवि कल्पना- 

गद्य-काव्य और पला- शील हो जाता है और इस संसार को छोड़कर किसी अन्य 

यन की प्रवृत्ति लोक में जाना चाहता है। गद्य-काव्यों में इस प्रवृत्ति के भी 
अनेक उदाहरण मिलते हैं | जैसे -- 

१, “चलो प्रेमी उस देश को जहाँ ऊषा की स्वर्गिम किरणों प्रभात को रक्‍त- 
रंजित न करें, विहग-बालाएँ कल गान कर रत्नगर्भा विष्णु-पत्नी को न जगाएँ, ऋतु 
को उष्णुता यीवन में वासना भर उसे विषेला न बनाए, संसार की परिसीमित दृष्टि 
में पावन-प्रेम की अवशा न हो, बुर्दाफरोश बाजारों में सीन्द्य का सौदा न करें श्रोर 

_चिरमिलन को शान्ति में वियोग की कल्पना न हो ।?* 
१. 5ण्ड छोंट', पृ० ३०। 

२. साधना , पृ० ६७ । 

३. 'भरिषत माला), ए्‌ृ० ४५। 

४. “ठण्ड छोटे, पृू० २० । 

५, शारदीया', एृ० ३१ । 
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२. “सुख और दुःख दोनों को लाँधकर में वहाँ पहुँचे गा। वह नीहार का देश 
तीत्र दिवा लोक और रजनी की छाया से बहुत दूर है। वहाँ मेरी कामना का अन्त हो 
जायगा, पथ की सीमा शेष हो जायगी श्रोर लौटने की पगदश्डी भी मिट जायगी। मैं 
स्वयं वहाँ शुन्य हो जाऊँगा |”? ! 

३. “मेरी विचार-तरंग-माला सांसारिक परिस्थितिरूपी तूफान से चंचल होने 
लगी है, मेरी स्वतन्त्रता शने:-शनेः स्वार्थियों की कृतष्नतारूपी काल-कोठरी में छिपती 
जा रही है ओर मेरी आत्मा के पूण विकास को स्थल-संकीण ता ने तिरस्कृत कर दिया 
है; श्रतएव में उस प्रदेश को चल दूँगा जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से, विवेक- 
धान्य-सम्पन्न भूमि हरी-भमरी रहती है, जहाँ मौतिकता, सभ्यता श्रोर जड़ विद्धत्ता के 
अनुसन्धान हिमालय के वक्ष॒ःस्थल से टकराते हुए मेघों की नाइ छिन्न-भिन्‍न हो जाते 
हैं, जहाँ की वायु में सत्ताधारियों की स्वाथमयी वार्ता का एक भी शब्द नहीं सुनाई 
देता, जहाँ के द्वार दिन-रात खुले रहते हैं, जहाँ भेद में अभेद और जड़ में चेतन्य 
की भलक दिखाई देती है ।!?* 

उपयु कत उदाहरणों में प्रथम में पावन प्रेम की अवशज्ञा होने के कारण, दूसरे में 
कामनाओं के अ्पू्ण रहने के कारण और तीसरे में भौतिक सभ्यता और जड़ विद्वत्ता 
तथा सत्ताधारियों की स्वाथमयी वार्ता से ऊबकर उनके ठीक विपरीत प्रदेशों को जाने 
की बात कही गई है। इनमें से तीनों के लेखक इस लोक के संघष से भयभीत होकर 
अपने श्रनुकूल परिध्यथिति उत्पन्न करने की अपेक्षा कल्पना द्वारा एक दूसरे लोक को 
जाने में तत्पर दिखाई देते हैं ग्रोर इस प्रकार अपने श्रभावों की मानसिक तृप्ति 
करते हैं। 

महाराज कुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह के ऐतिहासिक गद्य-काव्यों में मुगलकालीन 
खण्डहरों पर जो अश्रुपात किया गया है वह भी मनोवेजश्ञानिक दृष्टि से पलायन वृत्ति 
के भीतर ही आयगा। उन्होंने मुगलकालीन सम्नाटों के विलास तथा मुगलकालीन 
इमारतों की साज-सज्जा का बड़ा ही आकर्षक वणन किया हे और उनके पतन पर 
अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की है । उनके पतन पर उनका हृदय नश्वरता के 
दशन का विश्वासी हो जाता है। एक स्थान पर वे कहते हैं--““उस महान किले का 
यह वेराग्य, उस जीवनपूर्ण स्थान की यह निजनता, ऐश्वय-विलास के भरपूर सोते में 
यह उदासी श्रौर उन रंग-बिरंगे, चित्रित तथा सजे-सजाये महलों का नग्न स्वरूप ** 
साधारण दशकों तक के द्वदय को हिला देता, तब क्यों न वह किला संन्यास ले ले ।”” 
इससे एक प्रकार की घोर निराशा उत्पन्न होती है। समस्त पुरतक में उन्होंने संसार 





१. 'लिकलोष, इ १९०. 
२. तरंगिरो', पूृ० ८१। 
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में अपने स्वप्नों को मृर्त रूप देने को मनुष्य का भोलापन बताया है, जो पलायन की 
बृत्ति का ही यूचक है। जेसे--“संसार को सुख-लोक बनाने श्रीर अपने स्वप्नों को 
यथाथंता में परिणत करने का प्रयत्न करना मनुष्य के स्वाभाविक मोलेपन का श्रच्छा 
उदाहरण है । बह मृग-मरीचिका के पीछे दोड़ता है; किन्तु प्यास बुकाना तो दूर रहा, 
प्यास के मारे ही तड़प-तड़पकर वह मर जाता है|” या “इस लोक में आकर कोन 
अपनी अ्ाकांक्षाओ्ों को पूर्ण कर सका है ? किसने चिर-संयोग पाया है ! कुछ ही 
घड़ियों का, कुछ ही दिनों का, कुछ ही वर्षों या युगों का संयोग" **आऔर बस यही 
संसार की जीवन-कहानी, सुखकर्ता समाप्त हो जाती है। वियोग, वियोग, चिर-वियोग 
आर उस पर बहाएं गए आँसू ; बस ये ही शेप रह जाते हैं ।?? ९ 

ऐतिहासिक गद्य-काव्यों के भीतर यह पलायन की प्रवृत्ति एक ओर कारण से 
भी हो सकती है ! वह कदाचित्‌ यह है कि धीरे-धीरे मिट्ती हुई प्रभुत्व-कामना लेखक 
को मानसिक तृप्ति के लिए उकसाती है | इसके अतिरिक्त वतमान के प्रति श्रसन्तोष 
भूत की समृद्धि में एक सन्तुलन प्राप्त कर लेता है । 

यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसका सम्बन्ध जाति-रक्षा की 
गद्यकाव्य ओर शिशु- भावना से है | वात्सल्य स्नेह की जितनी रचनाएँ हैं उनका 
रक्षा या पुत्र-कामना सम्बन्ध इसी प्रवृत्ति से है। इसमें बालक के रूप-सौन्दय 
की प्रवृत्ति आर उसकी क्रीड़ाशों पर मुग्ध हुआ जाता है। हमारे रस- 
शास्त्र का वात्सल्य-रस ओर यह प्रवृत्ति दोनों एक-दूसरे से 

मिलती-जुलती हैँ । 

१. “जब तेरे घुघराले बालों को सलभाता हूँ तब मुझे रेशमी रूमाल बुनने की 
याद आर जाती है, जन्र में तेरा मुख चुम्बन करता हैँ तब मेरे अंगों में कमल-पराग की 
सुगन्ध भर जाती है, जब में हाथ फेरता हुआ तुझे गाकर सुलाता हूँ, मुझे ताल ओर 
स्वर की पूण संगति तभी ज्ञात होती है | प्रिय वत्स ! तू सुन्दर नहीं, किन्तु स्वयं सौन्दर्य 
है | तू त्यागी तथा निस्वार्थी है। यही कारण है कि तेरा आदश निमल है और उसमें 
ईश्वरीय प्रेम का प्रतित्रिम्ब पड़ता है |! 3 

२. “माँ, जब में इस छोटे-से श्रॉगन में ठुम॒ुक-ठुमुक नाचने लगता हूँ तब 
तुम सब काम छोड़-छोड़ कर एकटक मेरी ओर देखने लगती हो | में दंतुली कादकर 
मुसकराता हुआ्रा तुम्हारी ओर देखता हूँ ओर तुम बलि-बलि जाती हो । मेरी चमकीली 


हू. जब स्मृलियाँ, पृ० १०२ 
२. वही, ए० ११६ । 
३, 'तरंगिरी', पृ० ८५ । 
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काली पुतलियाँ मेरे गोल-मटोल मुह में--चिकने मुंह में- तुम्हें कितनी सुन्दर 
मालूम होती हैं। क्‍यों माँ, उनमें स्नेह, मोलापन, चज्चलता, निरुद्धिग्नता, हप और 
प्रसाद भरा है, क्‍या इसीलिए ! मैं बार-बार किलकारी मारता हूँ, तुम्हारे जी पर 
आनन्द की बिजली काँध जाती है |!?१ 

यहाँ प्रथम उदाहरण में पिता का बच्चे के सीन्दय द्वारा आआनन्दमग्न होना 
और दूसरे में बच्चे के शब्दों में उसकी क्रीड़ाओं के वन से माँ की प्रसन्नता का 
व्यक्तीकरण है। 
गद्यकाव्य और कौतूहल रहस्यवादी रचनाएँ और प्रकृति-प्रेम की रचनाएँ इसके 

या उत्सुकता अन्तगंत आती हैं। 

१. “बाणी उसे बतलाने के लिए व्याकुल हो उठी, उसके रूपों का नख-शिख 
शुरू कर दिया, किन्तु आ्राखिर होते-होते उसका पार न लग सका और इधर वाणी की 
शक्ति क्रमशः ज्ञीण होने लगी। वह अब और धीर न घर सकी, थर्राकर बैठ गई | 
उसके सारे सिद्धान्त, समग्र युक्तियाँ लचर हो गईं थीं | पर आश्चय ! ऐसे समय में 
जब वह मोन हो चली थी, एकाएक बोल उठी--'मैंने उसे पा लिया? |?? * 

२. “तारों-भरी रात में जब हरी-हरी घास पर लेट जाता हूँ, मेरे मस्तिष्क-लोक 
के इस छोर से उस छोर तक केवल एक प्रश्न गू जा करता है--“विश्व की इस रंग- 
भूमि का सूत्रधार कोन है, कहाँ है! |?! * 

२. “किसी सुदूर पत्रत के एकान्त शिखर पर विकसित हुआ गुलाब का फूल 
किसकी आँखों को अपना कलात्मक सौन्दय प्रदान करता है |?! ९४ 

इनमें से प्रथम उदाहरण में प्रभु-प्राप्ति पर आश्चय और सृष्टि में व्याप्त शक्ति 
के प्रति जिज्ञासा का भाव है | 

१. “कितना सौन्दय ! कितनी सुषमा [! 

जहाँ देखो, इस उपत्यका में फूल-ददी-फूल बिखरे हुए हैं । प्रत्येक स्थल पर फूलों 
की राशि अ्रपनी विपुलता में बिखरी है | यहाँ इतने फूल क्‍यों हैं ।?? ४ 

२. “इस एकान्त सघन कु>ज में तुम जा रहे हो। चारों ओर सरोवरों में कमल- 
फूल खिल रहे हैं। गुलाब की क्यारियाँ खिली हुई हैं। बीच-बीच में प्रफुल्ल बेले की 
वल्‍लरियाँ हैं, मानो नवेली प्रकृति के सीधे श्रोठों में दशन-पंक्ति दमक रही हो | भ्रमर 


+>+4न अनाज न ननननमनत ल लनननतनन,. 3-9 “-«००५- -“-८--००-०-०>अनननल-जज»>ज 
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२. 'मरिफ्माला', पु० २३ । 
३. 'चित्रपट', पृ० ४२ । 
४. 'बेदना, पृ० ५। 

५. 'हिम हास', ए० २ । 
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मंडरा रहे हैं। परन्तु सब स्तब्ध हैं। तुम्हारे ज्ञान के जादू ने उन्हें मोहित कर 
रखा हे !! १9१ 

यहाँ प्रथम उदाहरण में प्राकृतिक सौन्दय पर मुग्ध होने और दूसरे में प्रभु के 
कारण प्रकृति की स्तब्धघता की कल्पना में वही कोतृहल का भाव काम कर रहा है | 

कला, साहित्य, जीवन, स्त्री आदि के सम्बन्ध में पारिभाषात्मक सूक्तियों के जो 
भावुकतापू्ण उदगार हैं वे भी कौतृहल के अ्रन्तगंत ही रखे जायेंगे, क्योंकि उनमें भी 
व्यक्ति अपनी दृष्टि से उनको जानने की चेष्टा करता है ओर दूसरों को चमत्कृत कर 
देने वाली सूक्तियाँ इस सम्बन्ध में देता है । 

इस प्रकार मनोविशान के आधार पर गद्य-काव्यों का विश्लेषण किया जा 
सकता है और यह देखा जा सकता है कि विभिन्न लेखकों की रचनाएँ मानव-जीवन 
की किन दुबलताओं अथवा क्षमताश्रों की ओर संकेत करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात 
ध्यान में रखनी है और वह यद्द कि मनोविज्ञान चाहे कितना ही विकसित विज्ञान क्‍यों 
न हो जाय, मानव-जीवन की समग्रता को उसकी कसौटी पर पूरी तरह नहीं कसा जा 
सकता; क्योंकि जड़ पदाथ की भाँति किसी प्रयोगशाला में मानव-मस्तिप्क पर 
नियन्त्रण और परीक्षण नहीं किया जा सकता | कदाचित्‌ इसीलिए सभी मनोवैज्ञानिक 
अपनी उक्तियों और निष्कर्पों की सीमाओं से पूणरूपेण अवगत रहते हैं और इसीलिए 
मनोविज्ञान भी रासायनिक श्रथवा पदार्थ ओर गणित-विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं 
माना जाता । वह भी अन्य विज्ञानों की तरह एक विकसित होता हुआ विज्ञान हैं | अ्रतः 
निश्चित रूप से यह नहीं कह्टा जा सकता कि इसका कोई निष्कष अन्तिम है; क्‍योंकि 
मानव-जीवन भी तो अश्रभी अपने विकास के क्रम में ही हैं। ऐसी स्थिति में हम श्रपने 
उपयु क्त निणयों श्रीर टिप्पणियों की सीमाओं को समभते हैं और हम यह भी जानते 
हैं कि अपने-अपने विकास, भाव, अ्रवस्था ओर रुचि के श्रनुसार विभिन्न व्यक्ति हमारे 
द्वारा विश्लेषित उदाहरणों का भिन्न-भिन्न अ्रथ लगा सकते हैं। इन सीमाओं के बीच 
किसी सामान्यीकरण की शओऔ॥ओर संकेत करने का साहस नहीं होता । संक्षेप में कहने का 
अभिप्राय यह है कि तत्सम्बन्धी श्रान्तियों का बना रहना नितान्त स्वाभाविक है। 
इतना होने पर भी जिस सीमा तक साहित्य और साहित्यकार की सुजन- प्रक्रिया श्रोर 
हेतु को इस विज्ञान द्वारा समझा जा सके, उस सीमा तक उसके मद्दत््व को स्वीकार 
करने में आनाकानी करना श्रथवा उसे सवंथा अनुपयुकत और श्रनावश्यक ठहरा देना 
व्यथ ही नहीं | सत्य पर श्रावरण डालना भी होगा । 
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१. साधना, ए० ६५ । 


षष्ठ अध्याय 
गद्य-काव्य ओर दर्शन 


दर्शन भारतीय जीवन का आधार है। दशन ही के कारण भारतीय संस्कृति 
विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। आरादिकाल से हमारे साहित्य में भी इसकी 
प्रतिष्ठा रही है। 'कविमनीषी परिभू स्वयम्भू? की घोषणा में कवि को चिन्तक श्रथवा 
दाशनिक ही स्वीकार किया गया है। कहने का अ्रभिप्राय यह है कि श्रष्ठ साहित्य में 
दाश्शनिक अभिव्यक्ति आवश्यक है, क्‍योंकि उसके ब्रिना साहित्य हल्के स्तर का रह 
जाता है। सम्मवत: यही कारण है कि श्रपनी रचनाओं से जनता का पथ-प्रदर्शन 
करने वाले मनीषी कवि श्राज तक दशन को अपनाते चले आ रहे हैं। वतंमान युग 
के छायावादी कवि प्रसाद, पन्‍्त, निराला और महादेवी तक ने दर्शन को अ्रपने-श्र पने 
ढंग से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उनके साहित्य में यदि दाशनिकता न 
होती तो उनकी अ्रभिव्यक्ति की स्वच्छुन्दता दो कौड़ी की हो जाती | आज भी प्रगति- 
वादी कविता से इसीलिए लोगों को कुछ निराशा है कि वह भारतीय साहित्य में 
ग्रहीत दाशनिक आधार से दूर जा पड़ी है और जब तक उसमें यह दाशनिक आधार 
नहीं अपनाया जाता, उसमें नावीन्य होते हुए भी स्थायित्व नहीं आ सकता | श्रस्तु, 
हिन्दी-गद्य-काव्यकारों का हृदय भारतीय दर्शन से रँगा हुआ है, इसीलिए 
उन्होंने अपने साहित्य की परम्परा के अनुकूल दर्शन-जैसे शुष्क विषय को बड़े ही 
सरस, रोचक और प्रभावोत्यादक ढंग से श्रपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने 
ब्रह्य, जीव, जगत्‌ , जीवन, मृत्यु श्रादि दाशनिक विषयों की जिस शैली में ञ्रभिव्यक्ति 
की है वह अपने माधुयं, कल्पना और रागात्मकता के संयोग, कोमल कान्त पदावली 
और उच्चकोटि की अ्रभिव्यज्जना के कारण हिन्दी-साहित्य की बहुमूल्य सम्पत्ति बन 
गई है | इस विषय में कुछ और अधिक न कहकर अब हम उन दाशनिक विषयों पर 
एक-एक करके विचार करेंगे, जिनका समावेश हिन्दी-गद्य-काव्यों में हुआ है | 
ब्रह्म के सम्बन्ध में हिन्दी-गद्य-काव्यों में निम्नलिखित रूपों में 
ब्रह्म विचार किया गया है: (१) ब्रह्म निगुण है, (२) ब्रह्म 
निगु ण भी है ओर सगुण भी, (३) ब्रह्म विराट श्रौर समस्त 
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सृष्टि में व्याप्त है । 
शंकराचार्य के समय से निगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा दशन में विशेष रूप से हुई 
है | यों उपनिषदों में उसकी चर्चा पर्यात्त हो चुकी थी । 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌” कहता है 
कि वह साक्षीचेता होते हुए भी केवल और निगुण है |" 
ब्रह्म निगु ण है. 'माण्ड्रक्योपनिषद्‌” में उसे अ्रदृष्ट, अव्यवहाय, श्रग्राह्म आ्रादि 
कहकर निरूपित किया गया है |।* कबीर ने इसी ब्रह्म को 
“मुख माथा रहित?, 'रूप कुरूप के परे), 'पुहुपवास से पातरा' अनूप तत्त्व कहा है ।* 
तुलसीदास जी ने भी ऐसी द्वी बात लिखी दे ।४ सूर ने 'अविगत गति कछु कहति न 
आये” कहकर भी इसी निगुण ब्रह्म की श्रोर संकेत किया है। हिन्दी-गद्य-काब्य में 
इसीसे मिलती-जुलती बात यों कहीं गई है--“'दृष्टिगोचर नहीं, गभ्य नहीं, फिर भी 
तेरी केवल माधुयमभरी भलक पाने को भक्त श्रपना सवस्व निछावर कर देता है। 
पावन, फिर बता तो कैसी है वह तेरी अ्रन्तज्योति [* ऐसे भगवान्‌ की दूराबृत्त स्थिति 
को सममकना, उसकी रीति-नीति को जानना कठिन काय है ।5 
यह सगुणोपासक भक्तों की मान्यता है। दर्शन ग्रन्थों में मी इसका विवेचन 
हुआ है कि ब्रह्म निगु ण और सगुण दोनों है। गीता में 'परित्राणाय साधूनां, विनाशाय 
च दुष्कृताम' की घोषणा करके भगवान्‌ ने अपने सगुण रूप 
ब्रह्म निगु णु भी है. में अवतरित होने की बात कह्दी है। गीता में ही एक स्थान 
ओर सगुए भी. पर भगवान्‌ के निगु णु और सगुण रूप की विवेचना करते 
हुए कद्दा गया है कि वह ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को 
जानने वाला है; परन्तु वास्तव में सब इन्द्रियों से रहित है तथा आस क्ति-रहित और 
गुणों से अतीत हुआ भी सबको धारण-पोषण करने वाला और गुणों को भोगने 
न्‍ १ साक्षीचेता केवलो निग णइचच --इवेता०, ६१ । 
२. भ्रवृष्टमव्यवहायंस प्राह्ममलक्षणमित्यमव्यपदेश्यमेकारम प्रत्यय सार प्रपंचोपदा् 
शान्तं शिव भ्रद् त॑ चतुर्थ मन्‍्यते स श्रात्मा स विज्ञेप:। साडक्योपनिषद्‌ ६।७, । 
३. जाके मुख माया नहीं, नाहि रूप-कुरूप । 
पुहुप बास से पातरा, ऐसा तत्त्व श्रनूप ॥कबीर।। 
४. एक श्रनीह भ्ररूप झ्रनामा । श्रज सच्चिदानन्द परधामा ।। 
भ्रगुन ध्रखण्ड भ्रनत प्रनादी । जेहि चिन्तहि परमारथवादी ।॥।तुलसी।। 
५. उन्म॒कित', पृ० १; हृदय तरंग, प्ृ० २१ । 
सर्वेत्द्रिय गुणाभासं, स्वन्द्रिय विवजितम । 
अ्रसक्‍त॑ सर्व भच्चेब, निग॒ रण गणमोक्त चले ॥ गीता १३।१४ । 
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वल्‍लभाचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म निर्दोष है और स्व निर्दोष “अरप्राकृत” 
गुणों से युक्त है । वह स्वतन्त्र है। थ्रोर निश्चेतनात्म (जड़) शरीर के गुणों से रहित 
है। उसके कर, पाद, मुख आदि अवयव सवत्र हैं और आनन्द के बने हुए हैं।" 
तुलसीदास जी ने अगुन, अ्ररूप, श्रलख, अ्रज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होइई! 
लिखकर उस निराकार की साकारता सिद्ध की है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में भी सीधे-सीधे 
यह कहा गया है कि ब्रह्म है तो निगु ण, पर भक्तों के लिए सगुण होता है--““यद्यपि तू 
निगु ण॒ हे तथापि स्पप्रेम स्थापित गुणावली का अविरोधात्मक गान सुनने से तुमे मेरे 
लिए सगुण होना पड़ेगा | मैं श्रपने हृदय के उदगार निस्सरित करके प्रकृति के प्रत्येक 
परमाणु में प्लावित कर दूँगा |?! * 
ब्रह्म चाहे निगु ण हो चाहे सगुण, पर वह समस्त सृष्टि में व्याप्त और विराट 
है। जब वह सवव्यापी है तो वह निराकार भी होगा; क्योंकि आकार में एकदेशीयता 
आरा जाती है और जो सर्वदेशीय है वह केवल एकदेशीय 
ब्रद्मय विराट और समस्त कभी नहीं हो सकता । इसलिए जहाँ ब्रह्म के रूप की चर्चा 
सृष्टि में व्याप्त हे. की गई हे वहाँ उसका विशेष रूप न बताकर उसकी विश्व- 
रूपता की ही चर्चा कर दी गई है। “ऋग्वेद” के पुरुष 
सूक्त' में कद्दा गया है कि वह पुरुष सहस्स शिर, सहस्त श्रॉख, सहसलत पाद, सारी पधृृथ्वी 
को यह चारों तरफ से घेरकर भी उससे दश अ्रंगुल आगे बढ़ जाने वाला है।* 
“पुएडकोपनिषद्‌” में अग्नि को उसका सिर, चन्द्र-सूथ को उसके नेत्र, दिशाओं को उसके 
कान कहा गया है। उसकी वाणी में वेद श्रभिव्यक्त हैं। वायु उसका प्राण है श्रोर उसके 
पैरों से प्रथ्वी स्पृष्ट हे ओर वह सब प्राणियों में अ्रन्तरात्मा रूप से विराजमान है ।४ 
“श्रीमद्मागबत? में यशोदा ने कृष्ण के दूध पी चुकने पर जो चुम्बन लिया और कृष्ण 
ने जम्हाई ली तो उसे कृष्ण के मुख में श्राकाश, श्रन्तरिक्ष, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्र, 
१. निर्दोष पूर्ण गुण निग्रह श्रात्मतन्त्रो, निश्चेतनात्मक शरोर गुरंइच होन:ः । 
अआानन्द-मात्र कर पाद मुखोदरादि, सर्वन्न च जिविध भेव विव्जितात्मा ॥| 
॥त₹्वदीप निबन्ध, 'शास्त्रार्थ प्रकरर।' पृ० १३८॥। 
२. तरंगिणी', पृ० ३३१ 
३. सहस्नशोर्षा: पुरुषा: सहज्राक्ष: सहुलपात्‌। सभूभि विश्वतो व॒त्वा5 त्यतिष्ठहृशां- 
गुलम्‌ ।। “ऋग्वेद, पुरुष सुकत।। 
४. प्रर्निम था चक्षुष्ों चन्द्रसुर्यों, विश: श्रोश्रेवाग विवताइच वेदा: 
वायु: प्राणों हृवयं विध्वमस्य पद्भ्यां प्रथिवीह्येष स्वभतान्तरात्मा । 
।मण्डकोीपनिषद्‌ २।१:४।। 
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अग्नि, वाथु, द्वीप, पवत आ्रादि सब दिखाई दिए ।* 

'श्रीमदूभगवत्‌गीता” के ११वें शअ्रध्याय में स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने अज़ुन को 
अपने विराट्‌ स्वरूप के दशन कराये हैं |* महात्मा तुलसीदास ने अपने 'रामचरित 
मानस' में 'लंकाकाण्ड' के अ्रन्तगत मन्दोदरी द्वारा रावण को समभाने के लिए राम 
के विराट स्वरूप का जो वर्णन कराया है, वह ऊपर की परमरा में ही श्राता है। 
उसमें भगवान्‌ को विश्वमय माना गया है | हिन्दी-गद्य-काव्यों में भी इसी शब्दा- 
वली द्वारा ब्रह्म की विराटता का वर्शन हुआ है । 

“सुदूर घु घले प्रान्त से आती हुई ये नदियाँ किसके चरणों पर श्रत्यन्त अनुराग 
से लोटती हैं और उसे नित्य पखारती हैं ! वह कीन राजाधिराज है ? चन्द्र-सूय जिसके 
नेत्र हैं, मेघ जिसकी जुल्फें हैं तथा तारे मुकुट में जड़े हुए हीरे हैं, सारे लोग अपने- 
अपने स्थान पर ठहरे हुए. जिसकी बृहद्‌ सभा के सभासद्‌ हैं | जिसका रौब सर्बाति- 
शायी हे। वायु अ्रहर्निशि जिसका चँवर डुलाता है ! खगबृन्द साँक-सवबेरे जिसकी 
विरुदावली गाते हैं | श्रोर तो भी वहाँ कुछ कहने को शेष रहा जाता है। श्राकाश में 
गूँ जता हुआ नाद जिसकी सभा में मांगलिक गान का काम देता है। विश्व की विभू- 
तियाँ जिसके चरण चूमती हैं | न्याय जिसकी छुड़ी , प्रेम जिसका मन और श्रानन्द जिसकी 
आत्मा है। जिसकी आँखों का खोलना सृष्टि तथा उन्हें मं द लेना कल्पान्त का प्रति- 
योगी है। जगत्‌ जिसकी कायगत इच्छा का विस्तार-मात्र है, जो उसकी इच्छा पर बनता 
ओर बिगड़ता है। जिसकी आज्ञा सत्र अनुल्लंध्य है, संसार जिसके पैरों का दास है, 
आओ, हम सब पूर्ण प्रणय में उसके चरणों पर क्रुक जायें |?! ९ 

ब्रह्म की व्यापकता का वर्ण न भी वेदों से लेकर आज तक बराबर होता आ्राया 
है। ऋग्वेद' में कहा गया है कि वह एक है, अद्वितीय है, उसके साथ तथा समकक्ष 
रहने वाली वस्तु का अ्रभाव हे । अग्नि, मातरिश्वा, यम श्रादि देवता उसीके भिन्‍्न- 
मिन्‍न रूपों को धारण करने वाले हैं| वह एक ही है, परन्तु कवि लोग उसे भिन्न-भिन्न 
नामों से पुकारते हैं |* “मुश्डकोपनिषद्‌? में समुद्र, पवत आदि सबमें उसकी उपस्थिति 
'श्रीमद्भागवत' दशम स्कंध ७॥३५:३६ | 
'श्रोमदभगवत्गो ता, श्रध्याय ११।१०:४४। 

'रामचरितमानस', “गीता प्रेस गोरखपुर' चतुर्थ संस्कररण, पृ० ८७५:८७६ । 
'मण्िमसाला , ए० ५३ । 
इन्द्र मित्र, वरुखमग्निमाहुरथोदिव्य: स सुपरण ग्रुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, भ्रग्निं यम सातरिश्वान साहु: ।। 
ऋग्वेद १॥१६४।४६॥ 
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स्वीकार की गई है।* शंकराचार्य जी ने सब नाम, रूप और कमों को ब्रह्म द्वारा 
धारण करने की बात कही है।* “एको5हं बहु स्याम! (तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २: ६) का 
भी यही अ्रभिप्राय है| कबीर ने 'साइ के सब जीव हैं, कीरी-कुछ्लर दोय” कहकर सबें 
उसकी सत्ता को स्वीकार किया है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में इस भावना को यो व्यक्त 
किया गया है-- 

१. “कीरी से कुज्ञर और धूलि-कण से श्रनन्त श्राकाश एक ही सूत्र में बँधे हैं 
और सब सत्य को प्रकाशित करने के लिए एक ही भाषा का उपयोग करते हैं--जो कि 
लहर मर्मर ध्वनि करती है, वायु निश्वास छोड़ती है, मनुष्य बोलता है ओर रमणी का 
हृदय मौन रहता है |? ३ 

२. “तुम एक! होकर अनेक? में रमे हो प्रभु ! अनेक बन” जा समाये एक 
“प्रेम-परिधि' में वही प्रेम तुम्हारा मंगलमय स्वरूप है।?! ९ 

ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन एक दूसरे प्रकार से भी हुआ है, जिसमें प्रकृति 
के उपादानों का विकसित ओर उल्लिखित होना उसीके हास-विलास द्वारा प्रेरित 
बताया जाता है। जेसे “ऋग्वेद! में कहा गया है कि मनुष्यों की मधुर वाणी में वही 
बोलता है, पत्तियों के कलरव में वही चहकता है, विकसित पुष्पों के रूप में वही हँसता 
है, प्रचण्ड गजन तथा तूफान में वही क्रोध-भाव को व्यक्त करता है, नभोमण्डल में 
चन्द्र, सूर्य तथा तारों को वही तत्तत्स्थान पर स्थिर कर देता है; (ऋग्वेद! १०।१२१। 
५५)* या उपनिषद्‌ में कहा गया है कि उसीके प्रकाश से यह सब जगत प्रका- 
शित है |।* उसी प्रेकार हिन्दी-गद्य-काव्यों में प्रकृति के पदार्थोंमे उसकी झलक शोर 
उसके द्वारा सौन्दयमय होने का उल्लेख किया गया है--- 

१. “यह वही है, जो इन कलित कुज्ञों की कुसुमित कान्‍्तावलियों की ओर से 
_भाँका करता है। यह वही है, जो इन घने काले बादलों के पार भाँकी देकर मुस- 
१. ब्रतः. सप्रद्रागिरियद्चच सर्व स्नात्स्यंन्दन्तेसिधव: सर्वरूपा । 

प्रतटु॒त॒सर्वा श्ोषधपोरसइच येनेषभतस्तिष्ठतेहांतरात्मा ।। 

॥ मुण्डक० २॥१: २॥ 

२. ब्रह्म स्बंनामानि रूपारिष विविधानि च । 
कर्माण्पषि सम्रग्रारिंग विभर्ताति श्रुतिजगों ।। प्रपरोक्षानभति, प्ृ० १४।५० ॥ 
'शारदीया, पृू० २१। 
४. “उन्म॒क्तित, पृ० ६५ । 
५, भारतीय वहाँन, पृ० ६८। 
६. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमाविद्यतो भान्ति कुतोउयमग्नि: । 

तमेव भानतमनुभातिसर्व तस्यभासा सर्वेसिदं विभाति॥ मण्डक० २।२(१० 
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कराया करता है। यह वायुयान पर विहार करने वाला वही है, जिसका पविन्न स्पश 
पाते ही हमारे रोम-रोम पुलकित हो जाते हैं। यह वही है, जो श्रखिल दृश्य जगत्‌ के 
बाहर होकर अपनी बाँसुरी से श्रीदासीन्‍्य का सुर अलापता है, जिसके अनुभवगम्य होते 
ही सारी इन्द्रियाँ एक साथ क्रुक जाती हैं। यह वही है, जो इस विश्व के पट पर रंग- 
बिरंगे चित्र को खींचा करता है, जिनके गोचर होते ही में श्रपने को खो बेठता हूँ ।??१ 
“ज्यों ही वह मुस्कराया, समस्त सृष्टि पुलकित हो उठी। निस्तब्ध आकाश 
उद्देलित हो गया | धीर समीर में प्रकम्प होने लगा । कुसुम की कोमल कलियों पर 
रोमाश्चन हो आया | लताएँ थिरकने लगीं। पाटल की पंखुड़ियाँ पसीज उठीं | कमल- 
कोश से रस छुलकने लगा । भीौरे अ्रस्फुट ध्वनि से गूँजने लगे । पक्षी इधर-से-उघर 
उड़कर चहकने लगे | अधिक क्या, माधुय मुकुलित हो उठा । विकास विकसित हो 
गया और लावश्य बार-बार उस मुस्कराहट के कोमल स्पर्श को चूमने लगा।??* 
जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार करते हुए यद्यपि जीव और ब्रह्म दोनों की 
एकता ही अभीष्ठ रही है तथापि उसे दो प्रकार से व्यक्त किया गया है : १. ब्रह्म और 
जीव एक हैं | २. जीव ब्रह्म का अ्रंश है | 
ब्रच्म शोर जीव की एकता का प्रतिपादन शंकराचाय जी के अ्रद्वेतवाद का 
प्रतिपाद्य है । उन्होंने “ब्रह्म रुत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑व नापर:”” कहकर जगत्‌ की 
निस्सारता और ब्रह्म तथा जीव की एकता का समर्थन किया 
ब्रह्म ओर जीव है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌? के 'श्रयमात्मा 'ब्रह्म', अं ब्रह्मा- 
एक हैं स्मि? और “छान्दोग्य-उपनिषद्‌! के तत्वमसि?, 'सब खल्विदं 
ब्रह्म! आ्रादि वाक्य ब्रह्म श्रोर जीव की एकता से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। कबीरदास जी ने जल और कुम्म के रूपक से ब्रह्म और जीव की एकता का 
स्पष्टीकरण किया है ।* श्राघुनिक छायावादी कवियों में विद्रोही कवि निराला ने श्रपनी 
“तुम और में” शीषक कविता में ब्रह्म श्लोर जीव की एकता को नवीन शैली में श्रभि- 
व्यक्त किया है |* महादेवी जी ने भी श्रपने एक गीत में ऐसा ही भाव व्यक्त किया 
है ।* हिन्दी के गद्य-काब्यों में निरालाजी ओर महादेवी जी की शेली को अधिक अ्रप- 
१. शिमला, इ० २०। २. 'अन्तरवाद, पू० २७। 
३. जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर-भोतर पानो | 
फटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कथों गियानी ।। कबोर ॥। 
४, तुम तुड़ हिमालय श्यृंग, भ्रोर मं चंचल गति सुर-सरिता । 
तुम विमल हृदय उच्छुवास, भ्रोर में कान्त कामिनी कविता॥ निराला।॥। 
५. खिन्रित में हू रेखा क्रम, 
मधुर रमा तु में स्वर-संगम, 
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नाया गया है। जैसे-- 
१. “कोरी चन्द्र की चन्द्रिका पान करने के लिए उस पर सवस्व न्यौछावर 
कर देती है, कमलिनी दिवापति के करों का स्पश॑-सुख पाने के लिए समग्र निशा 
शोकातुर रहती द्ै। उपास्य श्रीर उपासक की ऐसी स्थिति सबंत्र देखने में आती है | 
पर जल श्रौर उसकी तरज्ञ, सूर्य ओर उसकी किरण, विद्यत्‌ और उसकी चंचलता 
इनमें द्वेतता केसी ? इनमें उपास्यता और उपासकता केसी १??* 
२. “तुम ओर में दोनों एक ही प्रवाह के तो दो किनारे हैं--एक ही आ्आलाप 
की मूच्छना हैं। जब तुम्हारे और मेरे श्रधर एक ही रस में पड़े हैं, तो प्रम किसका, 
किसकी साधना ? तुम और में तो एक ही नशे का चढ़ना-उतरना हैँ-- एक ही स्वरूप 
का विराट और सूछरम प्रदशन |! * 
इसके अ्रतिरिक्त इस तथ्य की ओर भी संकेत किया गया है कि जीव चाहे 
कितने ही रूपों में क्यों न विचरण करता रहा हो, वह ग्रनन्त का साथी सदा उसके 
साथ रहा है ।* एक गद्य-गीत में यह भी कहा गया है कि जेसे जलघर के साथ विद्युद- 
ग्नि रहती है वैसे ही प्रभु भी जीव के साथ रहता है, पर उसका पता उसे नहीं रहता ।४ 
'वेदान्त सूत्र! में अंशो नाना व्यपदेशात्‌! कहकर जीव को ब्रह्म का अंश माना 
गया है |* गीता जीव को उसी परब्रह्म का सनातन अंश स्वीकार करती है ।६ इ्वेता- 
इतर उपनिषद्‌” में कद्दा गया है कि बाल को सीबें भाग के 

जीव ब्रह्म का सी भागों में काटे तो जीव की स्थिति समझ में ञ्रा सकती 

अंश है है ओर वह ब्रह्म श्रनन्त है ।" श्री वललभाचा? ने जीव की 

उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि जेसे अग्नि से चिनगारियाँ 

तु भ्रसीस सें सोमा का भ्रम, 

काया छाया में रहस्यमय, 

प्रेयसि प्रियतम का भ्रभिनय क्या ? 

तुम मुभमे प्रिय फिर परिचय क्‍या ।। महादेवी ।। 

'मर्िमाला', पृ० ५२ । 

'बेदना', पृ० १६ । 

'चरणामृत , पृ० १६ । 

साधना , पृ० १०६ । 

वेदान्त सुत्र', श्रष्याय २, पाद ३ । 

ममंवांशों जीवलोके जीबभत: सनातन: ॥ गीता १५।७ ॥। 

बालाप शतभागस्य शतधा कल्पितस्यथ थे । 

भागों जीव: स विज्ेय: सचा55 ने त्यया कब्यते ॥ इबेता० ५॥८।६ ।॥ 
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निकलती हैं उसी प्रकार से सब्चिदानन्द अक्षर ब्रह्म के चिद्‌ अंश से असंख्य निराकार 
जीव निकले | उसी ब्रह्म के सद्‌ अंश से जड़ प्रकृति श्रीर आनन्दांश से उसके श्रन्तयामी 
रूप निकले |" 'माण्ड्रक्योपनिषद्‌” में भी ऐसा ही कथन है |* तुलसीदास ने “ईश्वर अंश 
जीव अ्विनाशी” कहकर जीव को ब्रह्म का अंश माना है । हिन्दी-गद्य-काव्यों में बल्लभा- 
चाय की शब्दावली के प्रयोग द्वारा जीव को ब्रह्म का अंश माना गया है। जेसे-- 
१. “अग्नि स्फुल्लिग के सम मेरी आत्मा तुमसे पूण प्रकाशित है, ज्योतिमय ! 
मायाविनी नटिनी का यह खेल फिर क्यों १ अ्रदश्य का आवरण भेद । मेरे मंगलमय ! 
सवंत्र आानन्दोर्मियाँ हिलोरे लें श्रौर मेरा चेतन तुभमें समाये-- पूर्ण! हो ।??३ 
२. “तुम अग्नि हो तो में उससे प्रकट होने वाला स्फुलिज्ग, तुम दरिया हो तो 
में उसके बीच रमने वाली मौज, तुम दीपक हो तो में उसकी लो, तुम चन्दन हो तो 
में उसकी सुगन्ध ।?? ४ 
लेकिन अंशाशी भाव के गद्य-कार्व्यों की ध्वनि एकाकी ही निकलती है, जेसे कि 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में आरम्म में तो स्फुलिज्ञ की बात कही गई है परन्तु अ्रन्त में 
ऐक्य-विधायक शब्दावली श्रा गई है। ऐसे ही श्रन्य उदाहरण भी मिलते हैं ।* कुछ 
गद्य-काव्यों में स्पष्ट रूप से यह बात कद्दी गई है कि जीव ब्रह्म से बहुत काल से अलग 
हो गया है और वह माया-जाल में फँसा है अतः ब्रह्म से अपने को दूर समभता है 
तथा उसके स्वरूप का दर्शन करने में असफल रहता है |* अज्ञानावरण के कारण 
जीव को अपने स्त्ररूप का ज्ञान नहीं होता, यह चिर-परिचित सत्य है । 
जगत्‌ के सम्बन्ध में मुख्य रूप से पाँच प्रकार से विचार किया 
जगत गया है। (१ ) जगत्‌ असत्य या माया है, (२) जगतू सत्य 
है, (३) जगत्‌ सुख-दुःखमय है, (४) जगत्‌ सराय या नाख्य- 
शाला है, (५) जगत्‌ परिवतनशील है। 
जगत्‌ को असत्य और माया कहना शंकर के अद्व तवादी दर्शन का परिणाम 
है। जगत्‌ के सम्बन्ध में शंकर के मत का विवेचन करते हुए श्री बलदेव उपाध्याय ने 
१. विस्फूलिगा इवाग्नेस्तु सदेशोन जड़ा श्रपि | 
श्रानन्दांश स्वरूपेरण सर्वान्तरयामि रूपिरण: ।। 
त० वी० नि०, शास्‍्त्रार्थ प्रकरण, पृ० ६२ ।। 
२. तदेतत्सत्यं यथा सुदोप्तात्पावकाद्विस्फुलिगा सहुस्रश: प्रभवन्ते सरूपा: । 
तथाक्ष राद्वविधा: सौम्प भाषा: प्रजायन्ते तत्र चेबापदन्ति ॥ मण्डको० २।१।१ 
३. “उन्मुक्ति, पृ० ६१ | ४. 'शबनम', प० ५। 
'बेदना', पृ० ८४; 'मौक्तिक माल, प० ६१ । 
साधना ', प० ४५; वेदना', प्‌० ४। 
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जगत्‌ असत्य या लिखा है---““जिस प्रकार इन्द्रजालिक अपनी माया-शक्ति 

माया है द्वारा विचित्र सृष्टि करने में समथ होता है वही दशा ईश्वर 

की भी है |" जादू उन्हीं लोगों को व्यामोह में डाल सकता 

हे जो उस इन्द्रजालिक के रहस्य को नहीं जानते हैं; परन्तु उसके रहस्यवेत्ता पुरुषों के 

लिए वह इन्द्रजाल व्यामोहद का विषय नहीं होता | ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ अ्रद्वेत 

सत्ता से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए ही अपनी सत्ता बनाये रहता है परन्तु अद्वेत तत्त् 

के शानियों के लिए उसकी सत्ता निराधार और निमू ल है ।* गोस्वामी तुलसीदास जी 

ने अपनी विनय पतन्निका”? में संसार को 'जिवरी को साँग? तथा 'मगवारि' कहा है।? 
नीचे के उदाहरणों में शंकर की विचार-धारा ही प्रतिफलित हुईं है-- 

१. “इतिहास प्रमाणों को हथेली पर रखे भूलोक में पुकार-पुकारकर मनुष्य की 
जीवनी के प्रृष्ठ पाठ कर रहा है-मूर्खो | संसार असत्य है, निस्सार है, नश्वर है; उसकी 
हर वस्तु अ्रसत्‌, सभी व्यवस्थाएँ मिथ्या एवं काल्पनिक हैं | यथाथ तो यह है कि सृष्टि 
का मर्म ही नश्वरता की नींव पर खड़ा है |?! ४ 

२, “जिसके पाणि पंकज पर हमारे जीवन के चल-चित्र अंकित हैं, उससे 
मिलने जाना है फिर हमने माया के लाक्षा-यह को ही श्रपना आदि और अन्त क्‍यों 
मान लिया है |! * 

३, संसार के भूठे संगीतो | अ्रपनी तान रोक दो, जिससे में जीवन का श्रनन्त 
संगीत सुन सकू ।”* 

४, “इस सेकत-तीर से दूर, बहुत-दूर पिता का श्रावास है | प्रत्येक यात्री को 
इस उत्तप्त और निजन मरु-विस्तार को लाँघना पड़ेगा |?! 

५. “कहीं-कहीं जगत्‌ को गंदले पानी की कील, काँठों की बाड़ी और मृग- 
मरीचिका भी कहा गया है।!!5 

“बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में जगत्‌ को सत्य मानते हुए कहा गया है कि यह नाम- 


नमन चने कििला।जि- न आल लटकन तल ललल+ ++ 


'सायावीव विम्जुभयत्यपि महायोगीव य: स्वेच्छया', 
दक्षिणा मतिस्तोत्न, इलोक २२ । 


नि 


'भारतोय दर्शन, पृ० ४ । 
“विनय पत्रिका । 

'हुवय तरंग', प० ६६ । 
'शारदीया', पृ० २० । 
'चित्रपट', पृ० २६। 
'निशीय', पृ० ६ । 
पूजा, घृ० ६, १५, ७३। 
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रूपात्मक जगत्‌ सत्य से उत्नन्न होने के कारण सत्य ही है'* बेष्णव ग्राचाय तो जगत्‌ 
की सत्यता में पूण रूप से विश्वास करने वाले हैं। श्री 

जगन्‌ सत्य है. रामानुज के अनुसार ब्रह्दा को ईश्वर माना गया है। संसार 

की रचना वह लीला के प्रयोजन के लिए करता है | संहार- 

दशा में भी लीला की बिग्ति नहीं होती; क्योंकि संहार भी उसीकी एक लीला है। 
वे जीव और जगत्‌ दोनों को नित्य मानते हैं और सष्टि-प्रलय से तातय इनके स्थूल तथा 
सूक्ष्म रूप धारण करने से है | शरीर भूत जीव और जगत्‌ उससे भिन्न और नित्य होने 
से वे तीन पदार्थ मानते हैँ। लेकिन ब्रह्म श्रद्वेत रूप है, क्योंकि अंगभृत चिदचिद्‌ की 
अंगी से प्रथक सत्ता सिद्ध नहीं होती ।* श्री वल्लभाचाय के अ्रनुसार कनक, कामधेनु, 
कल्पवृक्ष, चिन्तामणि श्रादि के समान निगु ण्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म ही अ्रविक्ृत भाव 
से जगद्गपेण परिणत होता हैँ | जिस प्रकार कुण्डलादि रूपों से परिणत होने पर भी 
सुवण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता उसी प्रकार जगद्गरुप से परिणत होने पर भी 
ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता ।१ गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि 
“है घनंजय, मुझसे परे अ्रथवा मेरे सिवाय ओर कोई वस्तु नहीं यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
धागे में पिगेई हुई मणियों के समान मुभमें गुँथा हुआ है ।??४ इसे जो अ्रस्त्य कहते हैं 
वे अ्नीश्वस्वादी हैं ।" अन्यथा कारण ब्रह्म और काय जगत्‌ दोनों सत्य हैं।* श्री 
चैतन्य स्वामी जगत्‌ को सत्य संकल्प सबंविद्‌ हरि की बहिरंग शक्ति का विलास मानते 
हुए इसे नितरां सत्यम्मू मानते हैं ।* हिन्दी में श्री श्रीधर पाठक ने “जगत्‌ सचाई 
सार! नामक एक कविता लिखी हे, जिसमें बताया गया हे कि यदि सृष्टि की सुन्दरता 
को ध्यान से देखा जाय तो पग-पग पर उस प्रभु के कीशल का दशन होगा [८५ इस 


१. द्व वाव ब्राह्मय गो रूपे मतंचवामतंच मर्त्य चामतं च यच्च, सच्च, त्यच्च | भ्रथ 
नास ध्येयं सत्यस्थ सत्यमिति । प्राणा: वे सत्य तेषामेष सत्यम्‌ ॥ बहुवारण्यक, 
२।३।१६ 

भारतोय दशन', पृष्ठ ४द८-४६० । 

वही, प० ५१८। 

मत्त: परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वेभिदं प्रोक्त सूत्र मरिगगरणा इब ॥ गीता ७।७ । 

प्रसत्यंमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीववरम ।गीता १६।८ ।। 

कार्यस्य काररखणादन्यत्वं न मिथ्यात्वं । श्रणतुभाष्य पाद, १० सूत्र, १४ पृ० ५७ । 
'भारतीय दर्शन, पु०५२५। 

घ्यान लगाकर जो देखो इस सृष्टोी की सुघराई को | 

बात-बात में पाश्नोगे उस ईइवर की चतुराई को ।।श्रीधर पाठक।। 
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प्रकार जगत्‌ को सत्य मानने की परम्परा भी वेसी ही पुरानी है, जेसी उसे असत्य 
मानने की | हिन्दी-गग्म-काव्यों में वेप्णव ग्राचायों के सिद्धान्ता के अ्रनुकुल जगत्‌ को 
सत्य माना गया है। कहीं-कद्दीं तो शब्दावली ही उनकी उठाकर रख दी गई जान 
पड़ती है | 

“जटनागर ! जिसे वे माया कद्दते हैं, उसे में तुम्हारी लीला कहूँगा । जिससे 
वे भयभीत होते हैं, में उसीकी असीम स्नेहमयी गोद भे खेलू गा । 

तुम्दरारा लीला को में असत्‌ कैसे मान सकता हूँ ? यह केसे सम्भव हो सकता 
है, जगदाधार ! कि तुम सद्रप समझे जाओ ओर तुम्हारी लीला अ्सत्‌ १ तुम्हारी 
लीला को में श्रसत्‌ कैसे कहेँ यह कैसे मान्य हो सकता है ? अ्रखिल बोधेश्वर ! कि 
तुम चिद्रप कहे जाओ और तुम्हारी लीला अचित्‌ १ तुम्हारी लीला को मैं निरानन्द 
कैसे कह सकता हूँ? यह केसे घटित हो सकता हे, रस निलय | कि तुम आनन्द-रूप 
कहे जाश्ो और तुम्हारी लीला निरानन्द |! ! 

भगवान्‌ इस विश्व के नियन्ता हैं श्रतः यह माया नहीं हो सकता, यद्द विश्व 
तो उसीकी विराट म॒र्ति है अतः वह सत्य है।* प्रकृति-सीन्दय के रूप में उसकी 
कृपा का दान प्राप्त कर उसके साथ-साथ जगत्‌ की सत्यता का भी भान होता है 
श्रादि तकों द्वारा बार-बार जगत्‌ की सत्यता सिद्ध की गई है। 

यह भावना लोक-सामान्य हे | गोस्वामी जी ने “जड़-चेतन 
जगत्‌ सुख दुःख मय है गुण, दोपमय विश्व कीन करतार' लिखकर इसी भावना को 

व्यक्त किया है। हिन्दी-गद्य-का्व्यों में इसकी प्रतीकात्मक 
व्यंजना यों हुई है-- 

“संसार एक सुन्दर उद्यान है। इसमें फूल भी हैं ओर काटे भी | फूलों से लोग 
प्यार करते हैं--किन्तु काँटों से उनके हाथ छिंद जाते हैं | फूलों की मुस्कराहट देखकर 
वे उन्हें तोड़ना चाहते हैं किन्तु हाथ लगाते ही उनकी श्राँखों से आँसू गिर पड़ते हैं।”! * 

कबीरदास जी ने 'रहना नहिं देश बिराना है” लिखकर इस संसार की सराय 
की भाँति कुछ समय बिताने का स्थान माना है। नाक में जैसे मनुष्य दूसरे का 

रूप ले लेता है वेसे ही संसार में वह आत्मस्वरूप को 
संसार सराय या भूलकर दूसरा ही रूप ले लेता है। यह सब उसी नटनागर 
नाव्यशाला है. की इच्छा का परिणाम है। यह भी ध्यान रखने की बात 
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१. भावना , पृ० ४२.२३ । 
२. वही, पृ०रे८। 

३. 'चरणामृत', ए० ३३ । 
४. 'मर्िमाला', पृू० ५ | 
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है | विद्यारए्य-कृत 'पञ्चदशी' में जगत्‌ का रंगशाला “नाथ्य-शाला' के रूप में विस्तृत 
वर्णन मिलता है | गद्य-काव्यों में किस प्रकार ये भावनाएँ आई हैं इसके लिए एक- 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा ! 

१, “नाथ, तुम्हारा आदेश लेकर में उस दिन इस सराय में उतरा था | इस 
सराय का नाम जानता नहीं कया है १ पता नहीं, तब से यहाँ कितने पथिक आये और 
कितने यहाँ से चले गए ।”? 

२. “नटनागर ! क्‍या “रंगमंच! पर मेरा अ्रभिनय अब तक पूरा नहीं हुआ ९ 
में निश्चय पूथक जानता हूँ कि मेरा अब यहाँ कुछ काम नहीं | यह जानकर कि मैंने 
अपना अभिनय बहुत गहन रूप से पूरा किया | मैं बहुत लज्जित हूँ, पर किसी तरह 
हो, में अब और रहकर भला कया करूंगा |!” 

यह बौद्ध दर्शन के क्षणिकबाद की धारणा है । जगत्‌ , समाज और मनुष्य 
सभी को बौद्ध दशन में क्षण-च्षण परिवतनशील घोषित किया गया है। अनित्यता 

उसका अरपवाद-रद्दित सिद्धान्त है। श्री राहुल सांकृत्यायन 

जगनत्‌ परिवतेन- ने अपने 'दशन दिग्दशन! नामक ग्रन्थ में बौद्ध दर्शन के 

शील है प्रकरण में लिखा है--“बुद्ध का अनित्यवाद भी “दूसरा ही 

उत्तनन्‍न होता है, दूसरा ही नष्ट होता है” के कहे अनुसार 

किसी एक मौलिक तत्त्व का बाहरी परिवतन-मात्र नहीं, बल्कि एक का बिलकुल नाश 

और दूसरे का बिलकुल नया उत्पाद है [??* इसका अ्रभिप्राय यह है कि जो वस्तु 

इस क्षण है, वह दूसरे क्षण इस क्षुण से नितान्त भिन्‍न रूप में सम्मुख आयगी। 

हिन्दी-गद्य-काव्यों में जगत्‌ की गतिशीलता का दशन इसी अनित्यवाद अथवा ज्ञणिक- 
वाद की दृष्टि से हुआ है-- 

“संसार क्‍या है ९” मेरे मन ने मुझसे कहा, “संसार एक प्रकार की महागति 
है | केवल “गति! और कुछ नहीं | सूय, चन्द्र, तारे सभी किसी अ्रलक्ष्य की ओर जा 
रहे हैं। दिन-रात रूपी दो पेरों से समय भागा जा रहा है। श्रणु परमाणु गतिवान 
हैं। जीवन, योवन, सुख-दुःख, मरेण सभी में एक प्रकार की गम्भीर तथा मनोरथ 
गति हे। सारा संसार केवल गति है श्रोर कुछ नहीं ।/?३ 

इनके अतिरिक्त संसार को मनुष्य का कल्याण करने वाला कद्टा गया है 
क्योंकि उससे आत्म-सात्षात्कार की उत्तट लालसा पैदा होती है ।* एक स्थान पर 





१. तरंगिरषों, ए० ११५ । 

२. दान विग्दशन', पृ० ५१४। 
३. 'धंषले चित्र, एृ० १०५। 
४. 'तरंगिरोी , पृ० ११५। 
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संसार को ऊपर से भूठा पर भीतर से किसी महत्‌ उद्देश्य का साधक बताया गया 
है।" यह श्राधुनिक दृष्टि हे । 
जीवन जीवन के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचार-धाराएँ हैं। १. 
जीवन अनन्त है | २. जीवन क्षणिक है | 

धीता” में आ्रात्मा के श्रमरत्व की घोषणा इस विचार-घारा का मूल है। उसमें 
कट्दा गया है कि यह श्रात्मा किसी काल में न जन्मता है न मरता है श्रथवा न यह 

श्रात्मा हो करके फिर होने वाला है; क्योंकि यह अ्रजन्मा 

जीवन अनन्त है. नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर 

भी यह नाश नहीं होता ।* जैसे मनुष्य पुराने बस्त्रों को 

त्यागकर दूसरे नये बस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग- 

कर दूसरे नये शरीरों को धारण करता रहता दे * ठीक ऐसी ही बात हिन्दी-गद्य-काब्यों 
में जीवन की श्रनन्तता के सम्बन्ध में कही गई है-- 

१. जीवन अश्रनन्त है श्रोर पाप एक अज्ञात भय और रौरव की भीषण यन्त्रणा 
केवल कपोल-कल्पित सत्य है ।* 

२. जीवन तो न कभी मिलता है ओर न कभी खोता हैं। श्रनन्त काल से मैं 
इस जीवन में जलता जा रहा हूँ | सुख-दुःख ही जीवन के दो खेल हैं--एक म्ुस्कराहट 
है श्रोर एक श्रोसू | 

पहले उदाहरण में पाप को एक श्रज्ञात भय और रौरव की भीषण यन्त्रणा को 
कपोल-कल्पित तथा दूसरे उदाहरण में सुख-दुःख की जीवन में संगति मिलाकर कथनों 
को पूणता दे दी गई है । 

यह कबीर आदि सनन्‍्तों के प्रभाव से आई हुई विचार-धारा है। सांसारिक 
वैभव पर गव करने वाले व्यक्ति को सम्बोधित करके ही कबीर ने मानव-जीवन को 


१. पुजा, पृ० ४७। 
२. न जायते सख्रियते वा कदाचिन्नाय भृत्वा भविता वा न भयः । 

झजो नित्य: शाध्वतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने हारोरे || गीता २।२० । 
३. वासांसि जीरानि यथा विहाय नवानि गहरणाति नशेष्परारि । 

तथा शरोराशि विहाय जोर्न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। गीता २।२२ ॥॥ 
४, 'मौक्तिक माल, पृ० ११७ । 
५. चररामत', ए० ६० | 
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पानी का बुलबुला और प्रभात का तारा कहा था |" 
जीवन क्षशिक हे हमारे गद्य-काव्यों में जीवन की क्षणभंगुरता का चित्र इन्हीं 
शब्दों में खींचा गया हे । 
जीवन काल के बहते दरिया के वक्ष पर खिलने वाला फूल हे । पंखुड़ियों पर 
चमकने वाला शबनम का कतरा है, सान्ध्य-गगन को दीप करने वाला तारक चूर है, 
रंगे शफक है जो अंशुमाली के उदय होते ही मिट जाता है ।* 
२. मानव-जीवन क्‍या हे ? छ्षण-भंगुर ! निरा कच्ची मिट्टी का घड़ा ।* 
इन विचार-धाराश्रों के अतिरिक्त जीवन के सम्बन्ध में श्रन्य प्रकार से भी 
विचार किया है | एक गद्य-गीत में जीवन को पक्ती के समान बताया गया है, जो 
असंख्य उद्भ्रान्त कल्पनाओों के पंखों पर उड़कर मी चिदाकाश के जीवन ज्योतिमय 
वायु-मण्डल में नहीं पहुँच सका हो ।* इसमें “ईशोपनिषद्‌” के उस मन्त्र के भावों की 
छाया-सी जान पड़ती है, जिसमें जीव और ब्रह्म को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा गया है 
कि सुन्दर पंखों वाले सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्ती हैं, जो समान वृक्ष का सेवन 
करने वाले हैं । उनमें से एक स्वादिष्ट पिप्पली खाता है और दूसरा बिना खाए हुए 
भी सुशोभित हो रहा है |" 
एक गद्य-गीत में जीवन को पश्च-तत्त्वों का क्रम से संगठन कहा गया है ।* यह 
चार्वाक-दशन के प्रभाव का परिणाम है । एक उदू शायर ने भी ऐसी द्वी बात कही 
है ।* जीवन को खेल," मधुर स्वप्न," मदिरा"" आदि उसकी भंगुरता को देखकर दिये 
हुए नाम हैं, जिनके सम्बन्ध में सन्‍्तों की छाया का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
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१, पानी केरा बदबदा, जस सानस को जात । 
देखत ही छिप जायगा, जों तारा परभात ।॥। 'कबोर प्रन्यावली', पृ० ७३ ।। 
शबनम' , पृ० ४६ । 
 'उन्मषित', पु० ५। 
 विदना, पु० ५४ । 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषष्व जाते। 
तथोरेक: पिप्पल स्वद्गत्ति, श्रनइनन्‌ भ्रन्योषभिचाकश्ीति ॥ 
, वुपहरिया के फूल, पृ० १२ । 

७. जिन्दगी क्‍या है भ्रनासिर का जहूरे तरतीब । 

मोत क्या है इन भ्रजजा का परेशा होना ॥ भ्रज्ञात ।। 

८. 'श्रन्तत्तल' , १० १७६ । 

€, 'उन्मक्ति, प० ५ । 
१०, 'बेदना, पृ० २० । 


ल्‍द ० ७ 0० 


ल्ढ्मी 


गद्य-काव्य और दर्शन २१९ 


मृत्यु मृत्यु को भी दो रूपों में देखा गया है। १. मृत्यु शान्ति- 
प्रदायिनी है | २. मृत्यु कश्प्रद है | 
वाग्वेदरध्य के लिए साधारण जगदनुभूति के विरुद्ध विरोधाभास की भलक 
देकर वस्तु-बर्णन का विधान कवियों की प्राचीन पद्धति है। (यथा--तदेजति तन्‍्नेजति) 
यों गीता में वासांसि जीर्णानि! वाले श्लोक में मृत्यु एक 
6 व" में बडे 
मृत्यु शान्ति-प्रदायिनी सुखद परिवतन के रूप में स्वीकृत की गई है, पर वह सुखद 
है हे, स्वागत-योग्य है, यह विचार रविबाबू की 'गीताज्जलि' से 
ही अधिक प्रचार में आ्राये हैं । 'गीतांजलि' में थे कहते हैं-- 
“जब मत्यु तुम्हारे द्वार खटखटायगी तत्र तुम उसे क्या भेंट दोगे ? अरे! मैं श्रपने 
अतिथि के थ्रागे अपने जीवन का भरा पात्र रख दूँगा । मैं उसे रिक्त हाथ कभी नहीं 
जाने दूं गा। जीवन की सब उपार्जित और एकत्रित सम्पत्ति हेमन्त के सब दिवसों तथा 
वसन्त को रात्रियों के सब फल-फूल उसके आगे रख दूँ गा |?” 
हिन्दी के गद्य-काव्यों में यही विचार-घारा यों अ्रभिव्यक्त हुई है : 
“मृत्यु | ठुकसे बढ़कर संसार मे मेरा कीन है, तू मुझे श्रनन्‍्त जीवन प्रदान 
करेगी | जब्र संसार मुझे छोड़ देता है तब वू मुझे अ्पनाती है और मुझे जजरित 
ज्जर से छुड़ाकर नयेनये दृश्य दिखाती है। आधि-व्याधि की भ्रसीम यातना से 
छुड़ाने के लिए तू ममता के मारे चिर-शान्ति का विशाल वितान तानती है। जब- 
जब तू मेरे पास आई है तब-तब मैं ललककर तुभसे मिला हूँ और अपने प्रेम की 
पूरी परीक्षा दे चुका हूँ। वृने उसमें मुझे पक्का पाया है और पल में क्या इस बार तू 
सदेव के लिए मुझे बन्धन-विमुक्त कर देगी १??? ९ 
मृत्यु का वशन गद्य-गीतों में इसी रूप में अधिक हुआ है औ्ौर उसे जीवन 
का अनन्य सखा और चिर आकर्षण कहकर उसका स्वागत किया गया है | मृत्यु से 
मनुष्य के लिए प्रियतम का असाध्य प्रेम सधी हुई पूजा हो जाता है, इसलिए वह 
जीवन-माधवी से भी बढ़कर है ।* उससे मित्रता जोड़ने से त्रिताप से मुक्ति और चिर- 
शान्ति प्राप्त होती है ।* . 
मत्यु को भयंकरता का वन उपनिषदों में आया है | 'केनोपनिषद्‌? में इसे 
'महती विनष्टि' कहा गया है ।* कबीर ने 'काल कौ श्रंग” में लिखा है कि काल (मृत्यु) 
१. 'गोतांगलि', ६०वाँ गीत । २. साधना, पृ० १०६। ३. 'वित्रपट', पृ० ८४। 
४. 'मोक्तिक साल', पृ० १०६। ५. वंशी रव', पृ० ५८। 
६. इह चेववेदीवय सत्यमस्ति न चेढिहा बेदीन्महती विनष्टि || कैनोपनिधद्‌ २।१३। 
ध्राज किकालिक निसि हमें, मारणि मालहन्ता । 
काल सिचारां नर घिड़ा, झोभड़ श्रौच्यन्ता ।कबोर प्रग्यावली, पृ० ६२ ॥। 
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रूपी बाज नर-रूपी चिड़े के ऊपर घात लगाये है ओर वह 

मृत्यु कष्टप्रद है. उसे श्राज या कल बिना अवसर और बिना जानकारी के 

ही मार देगा। प्रसाद ने अपनी 'कामायनी' में मृत्यु के 

सहसा आगमन को 'महानृत्य का विषम सम! और उसकी नाशक शक्ति को अखिल 

स्पन्दनों की माप! कहकर उसे सृष्टि का अ्रमिशाप बताया है ।' मृत्यु के कारण मनुष्य 

की सब इच्छाएँ और श्रमिलाषाएँ अधूरी रह जाती हैं, यह सामान्य अनुभव की बात 

है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में इसी भावना को लेकर मृत्यु को भयंकर और कष्टप्रद लिखा 
गया है-- 

१. “हरे राम ! तुझे दया नहीं है। कैसी निठुर है मूर्तिमती हत्यारी ! ऊपर 
क्यों चढ़ी आती है ! ना ना छूना मत | हाथ मत लगाना ! छूते ही मर जाऊँगा। 
हाय ! हाय !! सब यहीं रहे ! में श्रकेला चला | कुछ मी पहले से मालूम होता तो 
तैयारी कर लेता | भगवान्‌ का नाम जपता, पुण्य-धर्म करता | कुछ भी न कर पाया। 
विश्राम के स्थल पर पहुँचकर एक साँस भी अ्धाकर न ली कि डायन आ गई | हे 
भगवान्‌ ! है विश्वम्भर ! है दोनबन्धु | है स्वामी ! हा नाथ! हे नाथ | है नाथ ! 
तुम्हीं हो--त॒म्ही हो--ठ॒म्हीं ।? * 

लेकिन यह मृत्यु मुक्त पुरुषों से हारी है, इस बात का भी चित्रण हुभ्रा है 
श्रौर यह चित्रण अ्रपनी दाशं निक परम्परा के श्रनुकूल है | जेसे 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में कद्दा गया है कि ब्रह्मषिं श्रोर देवता उन सब भतों में व्याप्त विश्वाधिप का ध्यान 
करके मृत्यु-पाश को छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं ।?? ३ उसी प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्यों में कहा 
गया है कि मुक्त पुरुष अमर होते हैं और अमरत्व प्राप्त करना मृत्यु को पराजित 
करना है : 

“क्या तू मूल नहीं करती १ तू सवदा दूसरों के अ्रस्तित्व को मिटाने के लिए 
ही प्रयत्न करती राई है| तेरे गव की साँसों ने न जाने कितने जगमगाते हुए दीपक 
बुझा डाले ! परन्तु कहीं-कहीं तूने भी पराजय देखी है १ क्‍या तूने साविन्नी के सतीत्व से 

पराजय नहीं पाई १ अथवा प्रहलाद से हार नहीं खाई ! भला धूल पोंछुकर कौन 
१. महा नृत्य का विषम सम श्री, भ्रखिल स्पन्दनों को तृ भाप । 
तेरी हो विभति बनतो है, सष्टि सदा होकर भ्रभिशाप ॥। 
'कासायनी , सप्तस संस्कररा, पृ० १६॥ 
२. भ्रन्तस्तल , पृ० €३। 
३. स एवं काले भुवनस्य गोप्ता, विश्वाषिप: सर्वेभतेष गढ़ा: । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मषयों देवताइच तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाशिछिनन्ति ।। 
इवेता० १।११।। 
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अपनी चोट सहलाता है। फिर भला तू ["/"४०४/० हा |! तू ठोकर खाकर भी न 
सेमल सकी | अपना पथ न समझ सकी | तूने अ्रमर बना छोड़ा । रवि ठाकुर का 
-यह अ्रमरत्व क्या सबंदा के लिए तुभसे मुक्त नहीं १??* 
मृत्यु के पश्चात्‌ पाप-पुण्य का लेखा लिया जायगा, इस पौराणिक मान्यता 
का भी उल्लेख हुआ है |? यों मृत्यु के सम्बन्ध में दाशनिक ओर पौराणिक दोनों 
प्रकार की विचार-धाराओं का समावेश हिन्दी-गद्य-काव्यों में हुआ है । 
सभी धर्मों में स्वर्ग की कल्पना की गई है। इस जीवन की कढ्धता और पीड़ा 
से छुटकारा पाने की इच्छा ने ही इस कल्पना को जन्म दिया है। “ऋग्वेद! में स्वर्ग 
की कल्पना करते हुए लिखा हैं कि वहाँ चारों ओर सुन्दर- 
स्वर्गे सुन्दर जलाशय हैं। विष्णु के उस परमापद में शहद के 
निर्भर बह रहे हैं। देवों के उपासक वहाँ मौज करते हैं।* 


“कठोपनिषद्‌” में कहा गया है कि स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है श्रोर न वहाँ 


मनुष्य भुख-प्यास से दुखी होता हे |? कब्वीरदास जी ने उस देश का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “'श्रीमद्भागवत! के द्वितीय स्कन्ध में ब्रह्मनलोक का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। वहाँ बारहों महीने वसन्‍्त रहता है, प्रेम का निर्भर भरता है, 
कमल विकसते हैं औ्रौर तेज पुज्ज का प्रकाश होता है। वहाँ सन्त महा अश्रम्त की वो में 
भीगते हैं। वहाँ जाति-वर्ण नहीं है और परब्रह्म की आनन्द क्रीड़ा चल रही है। 
_वहाँ अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा है।* सूरदास जी ने भी 
१. हृदय तरंग', प्ृ० ४१ । 'तरंगिरयी', पृ० ७६। 
२. तदस्य प्रियमभिपाथो प्रस्यां नरो, यत्र देवयजो मदस्ति । 

उरू क़मस्य स हि बन्धरित्या विष्णो: पदे परमे भध्व उत्स: ॥। 

“ऋग्वेद! ११५४।५॥ 

३. स्वर्ग लोके न भयं किचिदस्ति न तन्न त्वंन जरयाविभेति | 

उभतीरत्वाशनाया पिपासे शोकादि गो सोदते स्वर्भ लोके।। 'कठोपनिषद्‌',१११।१२॥ 
४. हम वासी उस देश के जहेँ बारह मास विलास । 

प्रेम करें विकसें कंबल, तेज पुझुज परकास ।। 

हम वासी उस वेश के, जहूँबा नाहि बसन्‍्त । 

नीभर भर महा शमी, भोजत हें सब सन्त ।। 

हम वासी उस देश के, जहाँ जाति-बरन कुल नाहि | 

दब्द सिलाबा होय रहा, देश मिलावा नाहि ।॥। 

हम वासो वा देश के, जहाँ पारब्रह्म का खेल । 

दीपक जरे भ्रगम्य का, बिन बातो बिन तेल ॥ कबीर ॥ 





ख्ध्का 
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इसी भावना को व्यक्त किया है |" हिन्दी के गद्य-काव्यों में इसी परम्परा का विकास 
हुआ है। 

१, मित्र ! जहाँ नदियों में अमृत का जल हो, और स्वण के सैकत और कु कुम 
का पंक हो, वही हमारा देश समझो ! जहाँ सत्य औ्रोर कल्पना में भेद मिट जाता है, 
जहाँ अ्भिलाषा के तरु इच्छा-मात्र में फल जाते हैं और उन्हें तृप्ति का कीट नहीं 
काट गिराता, वही हमारा मनोहर देश है | 

सौम्य ! जहाँ श्रनन्त जीवन, श्रक्षय योवन ओर अपरिमित सुख की सामग्रियाँ 
बनी रहती हैं, वह्दी हमारा निराला देश है । 

२. चलो प्रेमी उस देश को, जहाँ ऊपा की स्वरणिमा प्रभात को रक्त-रंजित न 
करे, विहग बालाएँ कल गान कर रत्नगर्भा विधूणुपत्नी को न जगाएँ, ऋतु की उष्णता 
यौबन में वासना भर उसे विभैला न बनाये | संसार की परिसीमित दृष्टि में पावन प्रेम 
की अ्रवज्ञा न हो, बुर्दाफरोश बाजारों में सौन्दय का सौदा न करें और चिरमिलन की 
शान्ति में वियोग की कल्पना न हो ।* 

यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जैसे दूसरे उदाहरण 
“पावन प्रेम की अवज्ञा' ओर “बाजारों में सौन्दर्य का सोदा” की बात वरतंमान सामा- 
जिक्र जीवन की यथाथता को व्यक्त करती है श्रोर जैसे इस स्थिति से मुक्ति पाने के 
लिए ही प्रेमी से 'उस देश” को चलने का आग्रह हे वेसे ही वतमान भौतिक सम्यता 
आर सत्ताधारियों की स्वाथमयी राजनीति से ऊबकर भी “उस प्रदेश” में जाने की 
कल्पना की गई है, जैसे-- 

“(मैं उस प्रदेश को चल दूँगा, जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से विवेक- 
धान्य-सम्पन्न भूमि हरी-भरी रहती हे, जहाँ मौतिकता, सभ्यता और जड़ विद्धत्ता के 
श्रनुसन्धान हिमालय के वक्ष से टकराते हुए मेघों की नाइ छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं, 
जहाँ की वायु में सत्ताधारियों की स्वाथमयी वार्ता का एक भी शब्द नहीं सुनाई देता 
है, जहाँ के द्वार दिन-रात खुले रहते हैं, जहाँ भेद में अभेद और जड़ में चेतन्यता की 
१. चकई री खलि चरन सरोबर जहाँ न प्रेम वियोग । 

जहाँ श्रम निशा होति नहिं कबहू यह साथा सुख जोग ।। 

जहाँ सनक से मीन हंस शिव मुनिज्नन नख रवि प्रभा प्रकास । 

प्रफूलित कमल नि्मिष नहिं ससि उर, गृड्जत निगम सुबास ।। 

जिहि सर सुभग म॒क्ति मकताफल, सुकृत झ्रमत रस पीज | 

सो सर छकांडि कुब॒द्धि भु्ंगम, इहाँ कहा कहि कीजे | सूरदास |; 
२. 'मणिमाला , पृ० ८० । 
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भलक दिखाई देती है ।””' 
जीवन का परम पुरुषाथ मुक्ति है, यह बात हमारे दशन-शास्त्रों और धार्मिक 
ग्रन्थों में एक स्वर से दुद्दराई गई है। यह मुक्ति क्‍या है ? 'कठोपनिषद्‌” में कद्दा गया 
है कि जब हृदय की समस्त कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं 
मुक्ति तब मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति होती दे ।* उपनिषद्‌ 
में असत्‌ से सत्‌, तम से प्रकाश और म्॒त्यु से अमृत की 
ग्रोर ले जाने की प्रार्थना की गई है।*? 'न्याय-दशन'? की दृष्टि से मुक्त आत्मा 
के स्वरूप का वर्णन अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित श्रोर अखिल गुणों से 
विरहित रहता है ।४ “मीमांसा-दश न” की दृष्टि से इस जगत्‌ के साथ सम्बन्ध के विनाश 
का नाम मोक्ष है | वस्तुतः मुक्ति में आत्मा का विस्तार हो जाता है और वह जड़ता 
के समस्त बन्धनों से छूट जाती है| श्रात्मा परमात्मा-रूप होकर अ्रनन्‍्त आनन्द श्रौर 
अनन्त प्रकाश में विचरण करता है। कबीरदास जी ने इस दशा को यह कहकर व्यक्त 
किया है कि मुक्त आत्मा सीमा को छोड़कर थ्रसीम में प्रवेश करती है और श्रसीम 
रूपी मेंदान में ही सोती रहती हैं |६ 
हिन्दी -गद्य-का व्य में भी मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐसी ही बातें कही गईं हैं ; 
१. “सारे संकुचित घेरों के मिट जाने से चित्त को प्रसाद और नेम॑ल्य प्राप्त 
हुआ तथा विश्वात्मा का एक अंश-मात्र स्वात्मा अपने पूव रूप में अन्तहिंत हो जाने 
पर विश्वरूप में चमक उठा ।?५ 
| २. “बड़ा मजा है, बड़ा आ्रानन्द है, बड़ा सुख है | कभी नहीं मिला था । 
मानो मैंने स्नान किया है | या ! ठहरो सोचने दो, कुछ भी समऊ में नहीं आता ? 
मानो तंग कोठरी से निकलकर स्वच्छु हरे-भरे मेंदान में झ्रा गया हूँ | ' "मैं अनन्त 
में फैल गया हूँ । न आदि है न अ्रन्त, न रूप है न स्पश; केवल सत्ता है। वह शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त है | श्रब अप्रकट कुछ नहीं | प्राप्य कुछ नहीं । महान कुछ नहीं | क्रिसी 
१. 'तरंगिरणों, पृ० ८२ | 
२. यदा सर्वे प्रमच्यन्ते काम्ता ये उस्य हृदिश्चिता: । 
झथ सत्योप्मतो भवति श्रन्र ब्रह्म समइनते ।। कठोपनिषद्‌ २।६।१४ ॥। 
« झ्रोरेम भ्रसतो सा सदगसय । तससो सा ज्योतिगंसय । मृत्योर्सापसमतं गसय । 
, स्वरूपक प्रतिष्ठान: परित्यक्तो5खिलेग रपः ॥। न्याय मंजरी, प्‌ृ० ७७ ॥। 
. प्रपंच सम्बन्धविलयोमोक्ष: ॥ 'शास्त्रदीपिका', पृ० ३५७ | 
: हैंह छाँडि बेहद गया, रहा निरन्तर होय । 
बेहद के भंदान में, रहा कबोरा सोथ ।॥। 
७. 'सरिमसाला', पृू० १। 
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का अ्रस्तित्व नहीं दिखता । केवल में हूँ। में वही हूँ | यह वही है। यद्दी है वह |?" 

३. “जहाँ पैर रखते हुए भयभीत हो जाता था, श्राज वही जीवन पवन- 
सुरभित जल-कशण-सिक्‍त रम्य पुष्पोद्यान हो गया | मैं प्रफुल्लित होकर श्रभूतपृव वीणा 
बजाता हूँ और उसके सप्त स्वरों में परमतान्तगंत अनन्तानन्द का सुमघुर गायन 
सुनाई देता है। आज प्रेमदेव की अ्रप्रतिम प्रथा के आगे श्रनित्यता की भलक मन्द 
पड़ गई और यह तमाच्छुनन जीवन-भवन परम प्रकाशमय हो गया |”? * 

मुक्ति प्राम होने अथवा ज्ञान के प्रभाव से जो दशा जीव की होती है उसे 
अति श्राधुनिक ढंग से भी व्यक्त किया गया है परन्तु केवल शब्दावली का अन्तर 
है, भावना या निहित विचार-घारा का नहीं | जेसे इस उदाहरण मैं-- 

“धमेरे चारों ओर जहाँ तक दृष्टि जाती है--फूल-ही-फूल खिले हैं। घरती 
दिखती ही नहीं | मृण्मय कठोर धरती हे ही नहीं | यह तो परिमल कोमलता और 
लावण्य की राशि है, श्रनन्त पुष्पराजि है ।!?३ 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कहीं मुक्ति को 'जीवन की ज्वाला? और कहीं उसे 

नव प्रभात!" कहा गया है, जिसमें जीवन की जड़ता दूर होकर श्रमृत-तत्त्व की उप- 
लब्धि होती है । 

मानव-जीवन की महत्ता इसलिए है कि इसके द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता 
है, यह हमारे शास्त्रों में सवंत्र प्रतिपादित हुआ है; लेकिन कवीन्द्र रवीन्द्र ने अ्रपनी 

गीतांजलि' द्वारा इस भावना का बड़ा व्यापक प्रचार किया 
मुक्ति नहीं बन्धन है। उन्होंने लिखा है कि त्याग में मुझे मुक्ति नहीं। मुझे. 
तो आनन्द के सहखों बन्धनों में मुक्ति का रस आता है ।६ 

इसका प्रभाव हिन्दी की छायावादी कविता और गद्य-काव्य दोनों पर पड़ा । छाया- 
वादी कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त ने इसीलिए बन्धन को ही मधुर मुक्ति माना 
है।* हमारे गद्य-काव्यों में भी इसकी छाया पड़ी है। उन्होंने शारीरिक बन्धन को 





१. 'भ्रन्तस्तल', पृ० ८४ । २. 'तरंगिणी', पृ० ६ | 
३. 'प्रवाल', पृ०५। ४. बेदना', पृ० ७७; 'तरंगिरी', पृ० ४६। 
५. 'मशिमाला, पृ० ४७। ६. गोतांजलि', ६२वाँ गींत । 


७, तेरो मधुर मुक्षित हों बन्धन । 
गन्धहीन तु॒गन्धयकत बन ।। 
निज स्वरूप का प्ररूप मन । 
म॒तिसान बन विहोत गल रे गल निष्ठुर मन ॥। 
गुज्जन', दूसरा संस्कररत, पृ० ३। 
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आ्राभूषण ओर मर्यादा-रक्षा का कारण बताया है। 

शारीरिक बन्धचन तो मेरा श्राभूषण है, किन्तु आत्मा मेरी स्वतन्त्र है। तेरे 
दर्शन-मात्र से मेरी श्रन्तरात्मा सिहर उठती है, मेरा-रोम पुलकित हो उठता है, मैं 
अपन[-आपा भूल तेरे चरणों में लोट पड़ती हूँ देव ! जिस दिन तेरा कम्पित कर, श्रो 
मेरे आराध्य | वीणा की सुप्त तन्त्रियों पर मनोरम श्राघात करेगा, उसी क्षण मेरी 
ग्न्तरात्मा मधुर स्वर-लहरी बन, तेरी कोमल अंगुलियों पर थिरकेगी | बन्धन १ वह 
तो मनुष्य-मात्र को है।' 

यह न कहो कि मदंग भीतर से शून्य है। इसमें अनन्त तत्त्व भरा है। केसी 
विचित्र इसकी बनावट है। एक खोखले दारुखण्ड पर दोनों ओर चमड़ा मदा है 
आर वह गुणों से भली भाँति जकड़ा है। तुम्हारी थपकियों से के बार इसने 
संसार को मोहित नहीं किया और कोन ऐसा मधुर घोष है जो इससे नहीं निकला । 
किन्तु अब तुम क्या कर रहे हो । कहीं इसके गुणों को न निकाल डालना नहीं तो यह 
किस काम का रह जायगा। उन्हें में बंधे रहने से तो यह अपनी मर्यादा में स्थित है ।* 

प्रभु-प्राप्ति के तीन मार्ग हमारे गद्य-काव्व्यों में बताये गए 
प्रभुकी प्राप्ति. हैं। *. अन्तर में प्रभु की प्रासि। २. प्रेम में प्रभु की प्राप्त 
ओर ३. दीनों के प्रेम में प्रभु की प्राप्ति। 

१. अन्तर में प्रभु की प्राप्ति--यह योग के प्रभाव को व्यक्त करने वाला 
सिद्धान्तहै, जिसमें ध्यानावस्थित होकर चित्त-वृत्तियों का निरोध किया जाता है | कबीर 
ने कहा है--'मो को कहा द्वंढे बन्दे में तो तेरे पास में।!' और जायसी की चिन्ता 
है--'पिउ दहिरिदे में भेद न होई ।' हिन्दी-गद्य-काव्यकार भी इसी स्वर में स्वर मिलाता 
है शोर जो ग्रानन्द उसे ब्रह्माण्ड में नहीं मिलता उसे श्रपने भीतर प्राप्त करता है-- 

“ग्रन्त को मुझसे न रहा गया । में चिल्ला उठा--आनन्द, आनन्द, कहाँ 
है आनन्द ! हाय ! तेरी खोज में मैंने व्यय जीवन बिताया। बाह्य प्रकृति ने मेरे 
शब्दों को दुददराया, किन्तु मेरी आआन्तरिक प्रकृति स्तब्ध थी श्रतणव मुझे श्रतीव 
अ्राश्वय हुआ, पर इसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछु उठा-- 
'क्या कभी अपने-आरपमें भी देखा था १! मैं अवाक्‌ था सच तो है। जब मैंने-- 
उसी विश्व के एक अंश--अश्रपने-आ्राप तक में न खोजा था तब मैंने यह केसे कहा 
कि समस्त सृष्टि छान डाली १ जो वस्तु में अपने-अआपको न दे सका वह भला दूसरे 
मुझे क्‍यों देने लगे | परन्तु यहाँ तो जो वस्तु में श्रपने-अपको न दे सका था वह मुझे 
अखिल ब्रह्माण्ड से मिली, जो मुझे अखिल ब्रह्माएड में न मिली थी वह अपने-अ्रापमें 





१. 'उन्म॒ुक्ति', पृ० १। 
२. साधना, पूृ० ३४। 
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मिली ।" 

२. प्रेम से प्रभु की प्राप्ति--वैष्णवाचार्यों ने भक्ति के प्रकरण में दाम्पत्य रति 
बाली जिस मधुरा भक्ति की मद्तत्ता प्रतिपादित की है उसकी धारा कृष्ण-भकत कवियों 
से लेकर रीतिकाल के स्वच्छुन्द कवियों और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र तक अबि- 
च्छिन्न रूप से चली आती है । इसमें प्रभु को प्रिय श्रोर अपने को प्रेमी या प्रभु को प्रेमी 
झोर अपने को प्रिय माना जाता है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में भी वही परम्परा विद्यमान 
है | भमक्ति-मावना वाले गद्य काव्यों में ही नहीं अ्रन्यत्न भी उसकी ऐसी महिमा गाई गई 
है कि उसने दाशनिक रूप ले लिया है। उसे ईश्वर का पर्यायवाचोी बना दिया है । 

“प्रेम एवं परमात्मा? | अवश्य वह मूर्तिमान है । वह यहाँ नित्य श्राता हे और 
निराकार भावना में साकारता धारण करता है ।* 

२. 'प्रेम' ईश्वर का रूप है और ईश्वर नाशहदीन है। श्रतः इस तक से यह 
सिद्ध हुआ कि जिसका जीवन प्रेममय है वह क्षणिक नहीं कहा जा सकता | प्रेममय 
ग्रोर इंश्वरमय एक ही बात है ।* 

ऐसे प्रेममय प्रभु की प्राप्ति प्रम द्वारा ही हो सकती है-- 

“योवन-प्रभाव में रूप के ललित तन्त्र को लिखकर साधना करती रहद्दी, किन्तु 
न आये। जीवन के प्रोद में ज्ञान के कलित यन्त्र को चला में तुम्हारी उपासना 
करती रही, तुम न श्राये, न आये । मगर जब दिन और रात के अधर मिले, श्रन्ध- 
कार गिरि-शिखरों पर फेला और समुद्र-तट पर श्रात्म-विभोर ज्वार का चढ़ाब आया 
तब मैंने एकनिष्ठ हो प्रेम का फलित मन्त्र पढहा और तुम तारों के भीने प्रकाश 
में मेरा हृदय-द्वार खटखटा रहे थे |? * 

३, दीनों के प्रेम में प्रभु की प्राप्ति--दीन और दलितों के प्रति प्रेम की 
भावना का प्रचार हमारे सन्त कवियों ने किया | कबीर ने परपीड़ा को जानने वाले 
को ही पीर (गुरु) कहा है।” रहीम ने दीन पर कृपा करने वाले को दीन-बन्धु की 
श्रेणी का माना है ।* गुजरात के भक्त-कवि नरसी मेहता ने वेष्णव-जनों की कसौटी 
१. “उन्म॒क्ति, एृ० ५२ । 


२. शतरंगिरी', एृ० ५ । 

?, 'घुघधले चित्र, एृ० ७३ । 

४. शबमम, पृ० ७३ । 

५. कबिरा सोई पोर है, जो जाने पर पोर । 


जो पर पीर न जानई, सो काकिर बेपीर ।। कबीर ॥ 
६. दीन सबन को लखत हूँ, दोनहि लखे न कोय । 
जो रहीम दोनहि लखे, दीनबन्धु सम होय ।। रहीम ।। 
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ही 'पराई पीर! को जानना निश्चित किया |” पृज्य बापू को नरसी मेहता का यह 
भजन बड़ा प्रिय था। वे स्वयं जीवन-भर दरिद्रनारायण की सेवा करते रहे | गद्य- 
काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा का श्रेय कवीन्द्र रवीन्द्र को है। उन्होंने 'गीताइञ्जलि? में लिखा 
है -- इस भजन-पूजा और जाप को त्याग द | सब द्वारों को बन्द करके मन्दिर के 
एकान्‍्त अ्रन्घेरे कमरे में तू किसको पूजा करता है ! श्राख खोलकर देख, तेरा प्रभु तेरे 
सम्मुख नहीं है । वह तो कठिन भूमि में हल चलाते हुए किसान और पत्थर तोड़ते 
हुए सड़क बनाने वाले श्रमिक के साथ है। उसके वस्त्र धुल से भर गए हैं, धूप और 
वर्षा की भी उसे चिन्ता नहीं है। तू अ्रपने पवित्र वस्त्रों को उतार डाल और उसी 
भाँति घूलि-भूमि में उतर थ्रा ।* लगभग समी गद्य-काव्यकारों ने इसी भावना को 
हिन्दी में उतार दिया है| कुछ उदाहरण देखिए -- 

?. “लोग उसे खोजते-खोजते हैरान हो गए पर वह तो वहाँ घूमता है जहाँ रोटी 
के लिए बेंराख की दोपइरी में निर्दोष ललाट के पसीने बहते हैं | क्‍या किसी ने आज 
तक उसे वहाँ खोजा १ घृणा के कारण जिन पर लोगों की दृष्टि भूलकर भी नहीं जाती 
उन्हींसे वह प्रेम करता है, उन्हींकी खोज में वह ग्रपना सारा समय लगाता है। भूठे 
बड़प्पन के फफोले को फोड़कर नीचे उतर और उन दीनों का साथ दे, जिन्हें अपने 
प्रभु ने बढ़े प्रेम से अपनाया है ।?? 

२. “सफ़ाई करने वाले भंगी की पूजा, मन्दिर में साष्टांग दश्डबत्‌ करने वाले 
भक्त की श्रपेक्षा चराचर के स्वामी परमेश्वर को विशेष मान्य है, सड़क पर पत्थर तोड़ने 
वाले संगतराश की अचना पत्र-पुष्प, जल-चन्दन का अध्य देने वाले पुजारी की पूजा 
की अपेक्षा भगवान्‌ को अधिक प्रिय है ।??४ 

३. “किसे ख़बर थी कि इन अ्रधनंगों और श्रधभूखों के इन भयावने खण्ड- 
हरों में हमारा प्राणाघार खेल रद्दा होगा ? कोन जानता था कि इन गन्दी गलियों में 
हमारा कुम्नबिहारी कृष्ण अ्रयनी विश्व-विमोहिनी वंशी फूँक रहा होगा | बड़े-बड़े 
मन्दिरों ओर महलों को छोड़कर हमारा राजराजेश्वर इन सड़ी मभोपड़ियों में मजूरों की 
मजूरी करने आया है। केसा दिव्य दशन है।?” 

श्री राहुल सांकृत्यायन ने अपनी 'दशन दिग्दशन!ः नामक पुस्तक में सूफ़ी 
सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए लिखा है-- 'सूफ़ी दशन में जीव ब्रह्म का ही अंश है और 

वेष्णव जन तो तेने कहिये, जे पोर पराई जाणे रे ।। नरसी सेहता ।। 
गोताञझजलि', ११वाँ गोत। 

'सरिमाला', पृष्ठ ३० । 

'ठण्ड छींट', पृष्ठ ७६ । 


6६ ७ .,। >“२ 


२२० हिन्दी-गद्य-काव्य 


जीव का ब्रह्म में लीन होना, यही उसका सर्वोच्च ध्येय है । 
सूफी मत का प्रभाव जीव ही नहीं जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है | शंकर के ब्रह्म- 
अद्दें वाद और सूफ़ियों के अद्वेतवाद में कोई अ्रन्तर नहीं । 

यह कोई आश्चय की बात नहीं है जो कि भारत में मुसलमान सूफ़ियों ने इतनी सफ- 
लता प्राप की और सफलता भी पूणंतया शान्तिमय तरीके से । जीव को एक (सत्‌ , 
ब्रह्म) से मिलने का एक ही रास्ता है, वह है प्रेम (इश्क) | यद्यपि यह प्रेम शुद्ध भ्राध्या- 
ह्मिक प्रेम था किन्तु कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्र में मी पदापण किया |? ” हिन्दी- 
कविता में कबीर और जायसी के माध्यम से यह सिद्धान्त व्याप्त हुआ | कबीर ने 
“इश्क की शराब' को 'हरि रस! का नाम दिया है ओर कहा है कि हरि रस ऐसा पीना 
चाहिए कि कभी खुमारी न जाय तथा शरीर की सुध-बुध भुलाय मस्त घूमता रहे ।* 
जायसी ने भी यही बात कही है कि उस परम तत्त्व से मन लगने पर कुछ अ्रच्छा नहीं 
लगता, उसीकी मस्ती में डूब जाना पड़ता है |? 

हिन्दी-गद्य-काव्यों में इसी शराब की माँग प्रभु से की गईं है | 

“श्ररे डाल दे थोड़ी-सी अ्रपनी प्रेम-मदिरा मेरे जीवन की खाली प्याली में, 
मेरे अलबेले साक्री ! ज़रा-सी पिला दे अपनी वह प्रीति प्रेया, मेरे प्राण प्यारे सदूगुरु ! 
फिर पड़ा रहने दे मुझे कहीं अलमस्त मेरी प्यारी कत्तकोली याद में | कुछ ऐसा कर कि 
तेरी इस लीलामयी मदिरा को पीकर में श्रपनी मतवाली आँखों के रंग में इन सारे मत- 
मज़हबों को रंग डालूँ | दीन ओर दुनिया के दामन पर कोई ओर ही रंग चढ़ा दूँ । 
खुद भी छुक जाऊँ और ओरों को भी छुका दूँ । यह होश मेरे किस काम का। मुझे 
तो तेरी वही मीठी बेहोशी चाहिए | जब तक यह द्वोश है, तब तक तेरी किसी भी 
आ्राज्ञा का पालन न कर सकूंगा। थोड़ी-सी प्रेम-मदिरा पिल्लाकर बेहोश कर दे, मेरे 
प्राणेश ! और फिर देख, कि में तेरा आदश आशावाही सेवक हूँया नहीं, एक अना- 
सकक्‍त कमयोगी हूँ या नहीं [?? ९ 

इस शराब के पीने से अरह का विस्त न हो जाता है इसलिए प्रेमी की माँग 
होती हे । 
____ _“खुदी की चह्दार दीवारी से निकलकर देखने पर द्रष्टा श्लौर दृश्य का भेद 
१. वबशन दिग्दहशा त', पृष्ठ १०३ । 
२. हरि रस पीया जाणिये, कबहु ना जाय खुमार । 

मसनन्‍ता घुमत रहै, नाहीं तन की सार ॥ कबोर ।। 
३, कथा जो परम तत्त्व मन लावा । 
धृमि माति, सुनि श्ौर न भावा ।। जायसी ॥ 

४, प्रार्थना, पृष्ठ ७ । 
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लोप हो जाता है, पेमाना, छुरा और और साकी को देखकर में अपना-श्रापा भूल 
जाती हूँ, बसल की प्याली से सिफ एक घूट पिला दे कि श्रनलहक राज़ मेरी ज्बों पर 
उतर आए और में मंसूर की शहादत का सबूत बन जाऊँ।??' 

इस शराब का नशा ऐसा है जो प्रलय तक रहने वाला है-- 

“यह ऐसी मादक सुधा तुमने मुझे पिलाई, साकी ! जिसका नशा अश्रन्तिम प्रलय 
तक न उतरेगा | केसे अनोखे रूप की भॉँकी तुमने कराई है देव ! कि वह अनन्त 
जीवन के श्रन्त तक भी नेत्रों से श्रोकल न होगी | तुम्हारे बिम्बाघर के न्षणिक स्पशं- 
मात्र ने मुझमें केसे श्रमर योवन का सश्चार किया कि अ्रसंख्य ग्रीष्म, शिशिर और 
खिज़ाँ के बीतने पर भी वह नूतन बना रहेगा।! 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य में दर्शन की सरस अ्रभिव्यक्ति मिलती है | आज- 
तक के भा रतीय साहित्य में ग्रहीत दाशंनिक विचार-धाराओं का समावेश न्यूनाधिक 
मात्रा में उनके भीतर हुश्आा है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस दाशनिक श्रभिव्यक्ति 
में मृत्यु को सुखद मानना, मुक्ति के स्थान पर बन्धन को स्वीकार करना और दीनों के 
प्रेम में परमात्मा की प्राप्ति के सिद्धान्तों की नवीन रूप में प्रतिष्ठा हुई है। यों, जेसा 
हम विवेचन के समय कह चुके हैं, ये नई वाते नहीं हैं फिर भी कबवीन्द्र रवीन्द्र की 
“'गीताओ्जलि' के प्रभाव से इन्होंने हिन्दी-गद्य-काव्य में प्रमुख स्थान बनाया है और 
समस्त दाशनिक अ्रभिव्यक्ति के बीच इनका स्वर कुछ ऊँचा मालूम पड़ता है । यह 
गद्य-क्राव्य की अपनी ऐसी विशेषता है, उसकी ऐसी देन है जिसके लिए हिन्दी-साहित्य 
की उसका ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। यह दूसरी बात है कि इस प्रकार की मनोदृत्ति 
में तथ्यमूलकता का कहाँ तक सम्बन्ध है, किन्तु काव्य की दृष्टि से तो उसमें चमत्कार है ही | 
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१. “दुपहरिया के फूल, भाग २, पृष्ठ ३१। 


सप्तम अध्याय 
उपसंहार 


शग्रब्॒ तक जो-कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि गद्य-क्राव्य साहित्य को 
एक प्रमुख विधा है और उसकी धारा प्राचीन काल से आ्राज तक श्रविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित है लेकिन उसे आधुनिक काल में जो महत्व मिला है वह प्राचीन काल में 
नहीं मिला । इसके दो प्रमुख कारण हैं | एक तो यह कि प्राचीन काल में परिस्थितिवश 
पद्म को गद्य की अपेक्षा विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और दूसरा यह्द कि प्राचीन साहित्य- 
शास्त्रियों ने उसे काव्य के अन्तगंत मानते हुए भी उसका वैसा विशद विवेचन नहीं 
किया जेसा कि पद्म का किया | फलस्वरूप प्राचीन काल से उसके भाग्य में जो उपेक्षा 
लिख गई थी उससे उसे ञ्राज तक मुक्ति नहीं मिली । इतना होने पर भी अपनी शक्ति 
आर सामथ्य के बल पर वह साहित्य की अन्य विधाओं के साथ कन्वे-से-कन्धा मिला- 
कर बढ़ता चला जा रहा है | 

हिन्दी-साहित्य की तो वह एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह श्रन्य 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यों से सदेव विशेष सम्मान प्राप्त करता रहेगा । हिन्दी भद्य- 
काव्य की नवल वल्‍्लरी ने नवयुग के श्रग्रदूत भारतेन्दु बाबू की वाणी की सरस रसा में 
अ्रंकुरित और विश्व-कवि रबि ठाकुर की कल्पना के वासन्ती वायु-मण्डल में पुष्पित श्रोर 
पल्‍लवित होकर श्रपनी मादक सुरभि से समस्त साहित्यिक जगत्‌ को मतवाला बना 
दिय। | खलील जिब्रान की तात्विक दृष्टि ने तो उसे और भी अ्रधिक आकषंण प्रदान 
कर दिया | इस प्रकार अपने छो टे-से जीवन-काल में उसने रहस्योन्मुखी श्राध्यात्मिकता, 
भक्ति, प्रंम, राष्ट्रीयता, इतिहास और प्रकृति के प्रांगण में ऐसी मनभावनी क्रीड़ा की है, 
जो सह्दृदय मधुपां के लिए सदैव आ्राकषंण की वस्तु बनी रहेगी | जड़-चेतन जगत्‌ की 
सस्‍्थूल और यूक्म वस्तुओं में से कोई भी ऐसी नहीं है, जो उसके स्पश से पुलकित न 
हुईं हो | यदि श्रोर बातों को छोड़ भी दें तो यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस 
नास्तिकता के युग में इसने रहस्यवादी कविता के साथ भक्ति की भावना को संरक्षण 
देकर आस्तिकता के प्रचार का बहुत-कुछ श्रेय प्राप्त किया है| 

भाषा-शैली, अलंकार-विधान, रस और भाव-व्यज्ञना तथा शैली के रूप-विधान 
की दृष्टि से उसका जो अनन्त वेभव है वह हमारे साहित्य के लिए गौरब की वस्तु है।. 


हो 


उपसंहार 
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श्रभिव्यक्ति की उन्मुक्तता और भावों की सरलता में उसका सौन्दय अपूब माधुय 
लेकर खिल उठा है। कृत्रिमता अर आडम्बर से उसे घृणा है। वास्तव में वह उस 
मुग्धघा नायिका की भाँति है, जिसके अल्हड़पन से ही आनन्द-विभोर होकर रसिकजन 
अ्रपनी सुध-बुध खो बेठते हैं । 

मनोविज्ञान और दशन के लिए तो वह एक प्रयोगशाला है। उसमें लगभग 
सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का अपने निजी ढंग से समावेश हुआ है | कहीं-कहीं तो 
वह अपने विस्तार श्रोर गहराई के कारण मनोविज्ञान की शास्त्रीय पकड़ में भी नहीं 
आता । रही दशन की बात; सो उसका दार्शनिक आधार भी बड़ा ही पुष्ट है। 
शंकर के वेदान्त से लेकर चैतन्य के प्रेम-भक्तिमय आत्म-समपंण तक अनेक सिद्धान्तों 
को वह अ्रपने में समोये हुए है | संसार की सत्यता, मृत्यु की मनोहारिता और दोनों के 
प्रति प्रेम में दीनबन्धु की दयालुता की अनुभूति की जो तरल त्रिवेणी उसमें तरंगित है 
उसमें स्नान करके शरीर शीतल और श्रात्मा आनन्दित होती है। और सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि ये सब बाते इतनी सुन्दरता से कही गई हैं कि वे स्वादिष्ट रसायन 
की भाँति अनायास ही अन्तर में पहुँचकर मनोमालिन्य के विषम ज्वर को दूर कर 
देती हैं । 

मनोद्त्तियां के विश्लेषण और जीवन-व्यापी सत्यों की व्यञ्ञना करने वाली 
सूक्तियों का जो चयन उसमें हुआ है वह हिन्दी-भाषा की श्रभिव्यञ्ञना-प्रणाली की 
समृद्धि का ही सूचक नहीं, वरन्‌ उससे मानव को गद्दराई में जाकर अ्रनुभव के मुक्ता- 
कण चुनने की भी प्रेरणा मिलती है । इस दृष्टि से तो वह श्रपनी अन्य समकालीन 
साहित्यिक विधाओं से और भी अधिक सम्पन्न और गौरवशाली प्रतीत होता हे | 

तातय यह कि गद्य-काव्य हमारे हिन्दी-साहित्य की एक अ्रनुपम निधि है। उसे 
देय ओर नगण्य मानकर महत्त्व न देना अपने दृष्टिकोण की संकी्णता का परिचय देना 
है इसलिए उसे भी साहित्य की अन्य विधाओं के समान गौरवपूर्ण पद मिलना 
चाहिए | यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आज हम किसी पू्॑ग्रहवश उसे 
उसके इस अधिकार से वंचित करने की असफल चेष्टा करते हैं तो भले ही करें, परन्तु 
आने वाला कल निश्चय ही उसकी सत्ता को हृदय से स्वीकार करके उसकी महत्ता 
का गुण-गान करेगा, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। 


परिशिष्ट-? 
गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक 


राय कृष्शदास 


श्री रायकृष्णदास जी का जन्म सन्‌ श्ृू६२ में काशी में एक प्रतिष्ठित तथा 
सम्पन्न वेश्य-कुल में हुआ । आपके पिता भारतेन्दुजी की बूशआ के पुत्र थे और भार- 
तेन्दु जी से चार-पाँच वर्ष छोटे थे। वे जब नो वर्ष के थे तभी मातृहीन हो गए, थे, 
इसलिए उनका पालन-पोषण भारतेन्दु जी के ही यहाँ हुआ था | यद्यपि उनके परिवार 
में फ्रारसी का प्रभाव था तथापि भारतेन्दु की वैष्णव संस्कृति ने इन्हें भागवत-भक्त बना 
दिया और वे संस्कृति की और मुड़ गए | श्री रायकृष्णदास जी पर भी इस वातावरण 
का प्रभाव पड़ा और उनमें साहित्यिक संस्कार उत्पन्न हुए | इनको साहित्यिक जीवन 
के लिए प्रोत्साइन देने वाले इनके पिता के मौसेरे भाई श्री राधाकृष्णदास जी थे, जो 
भारतेन्दु जी के लघु संस्करण माने जाते थे। श्री राधाकृष्णुदासजी के श्रतिरिक्त पं ० 
लच््मीना रायण त्रिपाठी (हिन्दी-श्रध्यापक), आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी और पं० 
केदारनाथ पाठक से इन्हें लेखन-काय में विशेष सहायता मिली | पं ० केदारनाथ पाठक 
का इनके साहित्यिक जीवन के विकास में विशेष हाथ है। उन्होंने इनका परिचय 
अचाय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, बालऋृष्ण शर्मा “नवीन” और 
झ्ोर जयशंकर प्रसाद से कराया । 

यों तो आपने सन्‌ १६०१ में, जब वे केवल नौ वष के ही थे, लिखना श्रारम्भ 
कर दिया था; परन्तु आपका वास्तविक लेखन-कार्य सन्‌ १६१६ से श्रारम्म हुआ | 
आपने महाशय काशीनाथ द्वारा अनूदित “हिन्दी गीताजञ्ललि! पढ़कर उसी के ढंग पर 
लिखना शुरू किया और “साधना? नाम से उन रचनाओं का प्रकाशन कराया । 
उनको गद्य-गीत! नाम भी आपने ही दिया | इस ग्रकार हिन्दी में वे रवीन्द्र-शेली के 
गद्य-काव्य के प्रवत्तक कहलाने के श्रधिकारी हुए | साधना” के अतिरिक्त 'छाया पथ! 
आर “प्रवाल' नामक रचनाएँ इसी धारा की ओर भी आपने लिखीं । 

गद्य-का व्यों के अ्रतिरिक्त राय साहब ने 'ब्रज रज! कविता-संग्रह श्रोर 'श्रनाख्या!, 
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'सुधांशु' तथा आँखों की थाह! कहानी-संग्रह भी दिए हैं। इनमें 'सुधाशु' की कहा- 
नियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रसाद की भावपू् शैली में लिखी गई ये कहानियाँ 
अपना एक विशेष स्थान रखती हैं | खलील जिब्रान के 'मेडमैन” का 'पागल' नाम से 
आपने अनुवाद भी किया है। भारतेन्दु जी की शैली पर 'हमीर” नाटक, शरत्‌ की 
शेली पर एक उपन्यास और 'शाल्व” नामक महाकाव्य उनकी अधूरी क॒तियां हैं, 
जिनके पूर्ण न होने का उत्तरदायित्व उनके कला-प्रेम को है | 

“भारत कला भवन' की स्थापना के कारण उनका समस्त समय चित्रों, मूर्तियों 
आर सिक्कों की खोज-बीन में ही लग जाता है। अपनी लाखों की सम्पत्ति लगाकर 
उन्होंने अद्भुतालय को स्थापना की है। 'भारतीय मूति-कला” और “भारतीय चित्र- 
कला” नामक पुस्तक इस बात का प्रमाण हैं कि राय साहब का कला का श्रध्ययन 
कितना गहरा और वेज्ञानिक है | 

राय साहब स्वभाव के सरल ओर सुरुचि-सम्पन्न प्राणी हैं। पक्के वेष्णव हैं । 
क्रियात्मक राजनीति से सदेव अलग रहते हैं। गांवीवाद में विश्वास रखते हैं और 
खद्दर पहनते है | साहित्य, संगीत ग्रोर कला तीनों से ही उन्हें प्रेम है। उनकी स्मरण- 
शक्ति बड़ी तीत्र है | एक बार जिस संग्रहालय या विक्रेता के यहाँ कोई चित्र या मूर्ति 
देख लेते हैं उसको दस-दस, बीस-बीस वष बाद भी उसी प्रकार याद रखते हैं। उनके 
पास साहित्यिक पत्रों का बहुमूल्य संग्रह है | प्रसादजी के उनके संस्मरण तो बेजोड़ हैं । 


गद्य-काव्य 

रहस्योन्मुख श्राध्या त्मिक गद्य-का व्यों का प्रचलन रवीन्द्र की 'गीताज्जलि!' के श्रनु- 
करण पर हिन्दी में सबप्रथम राय कृष्णदास जी ने किया। उनके गीतों का स्वर अआाध्या- 
व्मिक ही है| रवीन्द्र द्वारा उनको प्रेरणा मिली है, इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हे, 'सो 
उसका (गीताब्जलि' का) यह अ्रनुवाद (हिन्दी-श्रनुवाद) पाकर उस पुरानी प्रद्वृत्ति 
(“गीताज्जलि! पढ़ने की) की तृप्ति का द्वार खुल गया | इतना ही नहीं उसके एकाध पृष्ठ 
में ही इतनी कोमलता, भावुकता और सरसता मिली कि मैं उसमें तन्‍्मय हो गया। 
साथ ही उसी तरह के कितने ही घने भाव मेघ-पटल की तरह अन्तस्तल में उमड़ पड़े | 
उसकी प्रत्येक पंक्ति से एक नया भाव सूकने लगा श्रौर श्रभी की पढ़ने की कौन कहे, 
वहीं रुककर में हठात्‌ उन्हें उस पोथी की पोस्तीनों पर लिखने लगा | शायद 'साधना” 
की ये पंक्तियाँ उसी अ्रवस्था की द्योतक हैं---“पुलकित होकर मैने गान आरम्भ किया। 
प्रेम के मारे मेरा कश्ठ भर रहा था इससे में प्रति शब्द पर रुकता था?***“गीताअलि! 
के पहले पृष्ठ का दूसरा वाक्य है-'तू इस क्षण-भंगुर पात्र (शरीर) को बार-बार खाली 
करता है श्रोर नवजीवन से उसे सदा भरता रहता है।” इसे पढ़कर मैंने लिखा था- 
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'तुम अमृत को बार-बार कच्चे घटों में भरते हो ओर मैं उन्हें गलते देखता हूँ।” 
(साधना प्रष्ठ ३३) * "हिमालय के प्राकृतिक सौन्दय ने भी लिखने में बड़ी सहायता 
दी | लिखना दिन में तो होता ही, रात में मी घण्टों बीतते | लिखता, बार-बार पढ़ता 
ओर भ्ूमता | इन्हीं भावां स मिलते-जुलते वर्षों के भाव भी लिख डाले। मित्रों से 
बातचीत में कोई भाव उखड़ जाता ओर साधारण घटना भावोदबीधन करा जाती । 
उसी रंग में सराबोर रहता ।*' यहाँ में इतना स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे जो भाव ऐहिक 
या भीतिक कारणों से उत्पन्न होते थ उन्हें भी ग्राध्यात्मिक रूप में ही शअ्रंकित करता 
था ! ११ 

एक दूमरे स्थान पर वे कहते हैं--“ साधना की धारा तो 'गीताअ्लि' के 
प्रभाव की है और उसकी अ्रभिव्यक्ति में कोई नयापन नहीं । वद्द रविबाबू की ही है । 
हाँ, छाया पथ! में कुछ अपना माग मैंने खोजा है |??? 

राय साहब के उक्त कथनों स तीन तत्त्वों का पता चलता है--( १) रवीन्द्र का 
पुरा प्रभाव, (२) हिमालय के प्राकृतिक वातावरण का योग और (३) प्रत्येक घटना 
को आध्यात्मिक रूप देना । लेकिन यह साधना के लिए ही ठीक है | छाया पथ! और 
“प्रवाल' में उनका पद्म भिन्न हो गया है। छाया पथ! भे निवेदन का ढंग बदल गया 
है और लेखक ने कभी अपने आराध्य को स्त्री-रूप में सम्बोधित किया है तथा स्वयं 
पुरुष बन गया है और कभी पुरुष-रूप में सम्बोधित किया है तथा स्वयं स्त्री बन गया 
है। छाया पथ! में प्रकृति तथा अ्रन्य वस्तुओं के निरपेक्ञ वणन भी हैं, जब कि साधना? 
में उनका स्वर सापेक्ष वर्णन है। 'छाया पथ!' में अन्योक्ति पद्धति का अधिक शञ्राश्रय 
लिया गया है, जब कि साधना? की श्रमिव्यक्ति में सीघापन है। 'छाया पथ! में बार्ता- 
लाप शैली और कथात्मक शैली का योग है, जब कि 'साधना' में प्रार्थन-शैली का 
ही प्राधान्य है। छाया पथ' में परकीया प्रेम की ओर अधिक भ्करुकाव है जब कि 
'साधना' में रहस्यवादी प्रवत्ति की ओर । यों 'छाया पथ! और “साधना” दोनों में 
पर्याप्त श्रन्तर है | श्रोर 'प्रवाल? में न 'साधना” का रहस्योन्मुख प्रेम है श्रोर न 'छाया- 
पथ' का परकीया प्रेम, उसमें तो शुद्ध वात्सल्य रस की सरिता प्रवाहित है। माता- 
पिता और पृत्र-पुत्री के पारस्परिक वार्तालाप से ही यह कृति पूण है। अधुनिक हिन्दी- 
पद्म-सा हित्य और गद्य-साहित्य में इतना सजीव वात्सल्य-वर्णन अन्यत्र मिलना दुलंभ 
है | पिता और माता के हृदय की कोमलता और बालक के हृदय की अ्रबोधता दोनों 
का समान सफलता के साथ चित्रण करने में राय साहब को श्रपूर्व सफलता मिली है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से राय साहब अपने आराध्य से सतत श्रालिंगित रहते हैं । 


१. हंस जलाई-प्रगस्त १६९३१ में स्वयं रायकृष्णदास-लिखित 'श्रतीत' शीषंक लेख । 
२. 'में इनसे मिला, दूसरी किस्त, एष्ठ २६ । 
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उनका प्रियतम उनके साथ प्रतिक्षण रहता है |* प्रकृति इस मिलन के लिए पृष्ठभूमि 

का काम देती है |[* इस मिलन के उपक्रम-स्वरूप जो प्रतीज्ञा द्वोती है उसमें राय साहब 

का हृदय बेचेन हो उठता है| वे साज सजाकर ठहरने के लिए तैयार नहीं होते और 

स्वयं ही अपने प्रियतम की श्रोर चल देते हैं |१ माला उनकी प्रतीक्षा का विशिष्ट अंग 

है | वे ग्रीष्म की दोपहरी में ही माला बनाने बेठ जाते है।* कभी-कभी स्वयं मालिन 

का रूप लेकर उद्यान में पहुँच जाते हैं ओर वहीं माला तेयार करते हैं | श्राश्चय की 

बात यह होती है कि वह माला उनके हार्थों में ही जकड़ जाती है, जिसे वे प्रियतम के 

मिलन की सूचना समभते हैं |४ कभी वे परकीया नायिका की भाँति घर से निकल 

पड़ते हैं प्रियतम की ओर प्रेम से खिचे हुए श्रोर सामने पहुँचकर लजा जाते हैं* और 

कभी उसे सहगामिनी नारी के रूप में सम्बोधित करने लग जाते हैं |» उनका यह प्रिय- 

तम श्रज्ञात है--गोपियों का सगुण कृष्ण नहीं; ग्रतः उसमें स्थूल श्रृंगार का श्राभास 

तक नहीं है। उसमें केवल आलिगन श्रोर चुम्बन का ही सांकेतिक उल्लेख मिलता है।८ 
मधुरा भक्ति की कोटि का यह प्रेम उनकी साधना में सवंत्र व्याप्त है । इसके 

अतिरिक्त वे अपने प्रभु को सर्वत्र प्रकृति में व्याप्त देखते हैं तो उसे सगुण, सबाक्‌ 

आर शक्तिशाली कह उठते हैं ।* उन्हें पुष्प की सुन्दरता से प्रभु की महत्ता का ज्ञान 

होता है, संध्या, वर्षा, शरद्‌ और प्रभात के सोन्दय से प्रभु की दयालुता का अनुभव 

होता है| प्रकृति के सौन्दय में उनकी तल्‍लीनता यहाँ तक बढ जाती है कि उन्हें समस्त 

सृष्टि प्रभु के गान से स्तब्ध दिखाई देती है ।!* चाँदनी रात का सोन्द्य देखकर वे 

प्रश्न कर उठते हैं कि क्‍या यह दृश्य बाह्य प्रकृति का है |*" इस प्रकृति-सोन्दय- 

मुग्बता के कारण हंस की गति से चल रही निस्तब्ध पवन पर बहती स्वरावली के साथ 

. साधना, पृ० ४७, ६६, ७०, ७७, ८४; छाया पथथ', ३२, ४६, ४६, ५१ । 

, साधना, पृ० ४६; छाया पर्था, पृष्ठ ४२ । 

, साधना, पृ० ७१ । 

, वही, पृ० ८२ | 

'छाया पर्थ, पृू० २७ । 

बही, ए० ५३ । 

वही, पष्ठ ५१। 

बही, पृष्ठ ५० । 

साधना, पृष्ठ १०१ । 

वही, प्‌० २१, २३ । 

वही, पष्ठ ६५ । 
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तान लेने के लिए लालायित हो जाते हैं।" प्रकृति को इस दृष्टि से देखकर वे 
प्राकृतिक रहस्यवादी की कोटि में भी पहुँच जाते हैं। 

तीसरा रूप उनकी साधना का वह है जो दास्य-भक्ति का है। वे भगवान्‌ की 
सेवा में ही आनन्द का अनुभव करते हैं और स्वतन्त्रता या मुक्ति नहीं चाहते।* 
पद्म-पराग में मधुप की भाँति और केतकी-रज में कीट की भोंति लेटे रहना ही उन्हें 
प्रिय है।* वे उस दयालु स्वामी के मार्ग में पद्दलित होने के लिए पड़ जाते हैं ताकि 
वे कुचलकर उनके जीवन को साथक कर दें और सजल दृष्टि से देखकर उनके हृदय 
की व्यथा को शान्त कर दें |* प्रभु की भक्ति से शअ्रपने अ्रभावों को भी वे वरदान 
मान लेते हैं।* उन्हें अपने प्रभु की शक्ति पर अटूट श्रद्धा ओर दृढ़ विश्वास हो जाता 
है और वे अपने प्रभु की इच्छा से जो-कुछ वह करावे उसे करने में ही सुख अ्रनुभव 
करते हैं; क्योंकि जिसने मृग-मरीचिका दिखाई है वही पार लगाकर प्यास बुकावेगा ।* 
वे भगवान्‌ शक्तिशाली हैं और उनके लिए. कोई काय असम्भव नहीं है इसलिए वे 
उसके ऊपर अपने को छूोड़ देते हैं |" उन्हें यह विश्वास है कि सबके साथ छोड़ देने 
पर भी प्रभु ही साथ देता है 5 वह भक्त के दुगु णो को न देखकर उसका आदर 
करता है इसलिए उसे छोड़कर किसी दूसरे की खोज करना व्यथ है |६ वह कितना 
दयालु है कि पाँव पियादे” अपने भक्त के पीछे-पीछे घूमता रहता है श्रौर स्वयं भक्त _ 
की चिन्ता करता रहता है ।*" यद्यपि कभी-कभी वह योगियों की भाँति आनन्द की 
प्राप्ति अपनी श्रात्मा में ही कर लेता है ।*१* लेकिन ऐसा कम ही होता है, क्योंकि 
उसकी प्रवृत्ति इसमें रमती नहीं | बे तो श्रपने प्रभु के प्रेम और कृपा से ही सन्तुष्ट होने 
वाले जीव हैं । 





बही, पृष्ठ ६१ । 
बही, पृष्ठ ११। 
यही, १० ६१ | 
वही, पृष्ठ १८ । 
यही, पृष्ठ ६४ । 
बही, पृष्ठ ५५, १०० । 
बही, ए० ५४; 'छाया पथ, पृष्ठ ३० । 
साधना, पृु० ३६ । 
वही, पृष्ठ १६ । 
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दाशनिक दृष्टि से राय साहब ने जीव, ब्रह्म, संसार, जन्म-मरण, अ्रमरत्व आदि 
पर विचार किया है। वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं और उनका 
विश्वास है कि जीव की यात्रा परमात्मा तक पहुँचने पर ही समाप्त होती है ।१ कमल 
जैसे नाल पर टिका रहता है और नाल दिखाई नहीं देता वेसे ही जीव ब्रह्म पर 
अधारित है पर ब्रह्म दिखाई नहीं देता ।* जीव के सम्बन्ध भे राय साहब का कहना 
है कि यद्यपि जीव ब्रह्म का अंश है पर यद्द रहस्य समझ में नहीं आ्राता कि ब्रह्म उसे 
च्णभंगुर, नश्वर शोर मत समझकर क्यों उससे दूर रहता है |? इसका उत्तर एक 
दूसरे गद्य-गीत में देते हुए वे कहते हैं कि चिरकाल से उस श्रानन्दमय प्रभु से विलग 
रहने से मनुष्य की स्थिति यह हो गई है कि वह इस संसार रूपी इन्द्रजाल को अपनी 
आँखों के सामने से हटाने से डरता है ।* यह उनकी मोलिक कल्पना है। वैसे वे 
जन्म-मरण के बन्धन से ऊबकर कहते हैं कि बार-बार कुटी बनाकर अ्रशान्ति मोल 
लेने से एक बार प्रासाद बनाकर चिरस्थायी श्रानन्द प्राप्त करना अधिक श्रयस्कर 
है |।* एक स्थान पर वे यह भी कहते हैं कि बन्धन की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ वे 
मृदंग की उपमा देकर बताते हैं कि उसे गुणों (रस्सी) से कसने पर ही विभिन्‍न स्वर 
निकलते हैं | यह सगुणता ही उसके जीवन का चिह्न है | यदि उसे हटा दिया तो उसके 
जीवन का नाश हो जाय, उसकी मर्यादा जाती रहे | 

संसार के सम्बन्ध में उनका दृढ़ मत है कि वह माया नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म 
ही उसमें व्याप्त है। मला यह कैसे हो सकता है कि भगवान्‌ जिस वाढिका का माली 
हो वह माया हो ।? संसार तो कल्पवृक्ष है। जो उसे जिस दृष्टि से देखेगा उसे वह 
वेसा ही दिखाई देगा ।5 हाँ, उसे एक रंग-बिरंगा खिलोना श्रवश्य कहा जा सकता 
है, जिसे प्रभु मनुष्य के बहलाने को देता है और फिर छुड़ा लेता है ताकि वह प्रभु से 
मिल सके | इस प्रकार भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती ।£ बे स्वग का तिरस्कार करते 
_ हुए कहते हैं कि इस संसार में सुख कहाँ मिलेगा १ स्वर्ग यदि मिल भी जाय तो 
१. 'साधना', पृष्ठ ५४, १०९; 'छाया पथ, पृष्ठ २८ । 
२. 'साधना, पृष्ठ २०। 
३. वही, पृष्ठ १२ । 
४. बही, पृष्ठ ४५। 
५. वही, पष्ठ १३ । 
६. वही, पृष्ठ ३४ । 
७. यही, पष्ठ २१। 
८. छाया पर्थ, पृ० १८। 
8६, साधना, पृ० १२ । 
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निरन्तर सुख जी उबा देगा | इसलिए सुख-दुःखपूण संसार से परे कोई वस्तु नहीं श्रोर 
यदि हो भी तो संसार से बाहर जाना असम्मव है ।' यह उनका जीवन-दशन है और 
आधुनिक दृष्टिकोण के अनुकूल है । 

मृत्यु उनके लिए अनन्त जीवन प्रदान करने वाली, जजरित पिंजर से छुड़ा- 
कर नये दृश्य दिखाने वाली, असीम कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है, जो ममता के 
कारण जचिरशान्ति का वितान तानती है अत: वे उससे ललकारकर मिलते हैं।* 
उन्हें सुख-दुःख भी क्यों हो ! जीवन की सुरा जिसने ढाली थी उस साकी-रूपी प्रभु के 
पीने के काम में यदि आर जाय तो इससे बड़े गीरव की बात क्या होगी १ 

वात्सल्य-वर्णन की दृष्टि से उनके गद्य-गीतों में लगभग सभी श्रेष्ठ हैं। उनमें 
कहीं बालक माँ से 'ढेल छा मिट्टी का खिलोना! मंगाने का हठ करता है, कभी 
मल्लू बनाकर मुंह पर रंग-बिरंगे टीके लगा टट्टू पर उलटे में ह बिठा, डुग्गी वाले के 
साथ नगर में चारों ओर घुमवाने को कहता हे,” कभी सुकुमार बृक्ष का पुष्प, 
कभी कबूतर,* कभी आराम का पेड़,” आदि बनने की श्रमिलापा प्रकट करता है। इन 
स्थलों पर उनका पशु-पक्तियों की प्रकृति का सत्धम निरीक्षण द्रष्टव्य है। बच्चे खिलौनों 
को केसे तोड़ देते हैं ओर उन्हें श्रॉगन में ब्रिखेर देते हैं, केसे फिर उन्हें जोड़ने का 
प्रयत्न करते और न जुड़ने पर माँ से उसे जुड़वाने को कहते हैं और माँ के न जोड़ने 
पर मचल उठते हैं ८5 केसे लड़कियाँ खिलीनों को छोटा बच्चा मानकर माँ की भाँति 
“छोजा, बच्चे छोजा', 'छोजा मेला मुन्ना, श्रव बहुत लात बीत गई! 'छोजा लाजा बेटा 
न! आदि कहकर सुलाती हैं |! किस प्रकार बालक अपनी क्रीड़ाओं से माँ को प्रसन्न 
होते देख प्रश्न-पर-प्रश्न करता है*" आदि का श्रत्यन्त ही स्वाभाविक चित्रण है। 

न केवल बालक वरन्‌ माता-पिता के हृदय को भाँकी भी बड़ी सजीव है | 
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कभी माँ बेटी के विवाहित होकर जाने पर दुखित होती है,” कभी बेटे को 'हीरामन 
सुग्गाः कहती है और उसे सोने की कटेरी में दूध-मात खिलाने, कण्ठी पहनाने, 
सुन्दर बानी पढ़ाने की अमिलाषा प्रकट करती है | उसके श्रय्पटे बोल सुनने, उसकी 
लाल चोंच के द्वारा श्रपना अंचल खींचे जाने और दिये हुए फलों को कुतर-कुतर कर 
आँगन में गिराने का दृश्य देखना चाहती है,* कभी शिशु को सम्बोधित करके उससे 
प्रश्न करती है कि क्यों वह उसे इतना प्रिय लगता हे और कहाँ से उसने यह सौन्दय 
चुराया है, कभी पालने में पड़े शिशु को हाथ-पाँव फंकते देख उसे गोद में उठाकर 
बाग की सैर करने ले जाने का वर्णन है तो कभी उसके हाथ उठाने को बुद्ध से उपमा 
दी गई है ।४ इसके साथ ही कसे बच्चा बूढ़े बाबा की अंगुली पकड़े उसे खींचे ले 
जा रहा है, केसे दोनों उसके साथ भुके हुए खिंचे चले जा रहे हैं, कैसे उसे मीठे से 
चिपचिपा होने पर भी गोद में ले लेते हैं,” आदि बातों का बड़ी सूक्मता से वर्णन 
हुआ है | उसके शारीरिक सौन्दय का तो बार-बार वर्णन हुआ है--सुप्त सौन्दर्य 
का भी और जागृत-सौन्दय का भी ।* शिशु जहाँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा, ममता 
का एक-मात्र स्थल, धम-कर्म करके संसार को ठगकर कोष भरने का एक-मात्र हेतु और 
आत्मा की शान्ति है वहाँ माँ के लिए भी वह सवस्व है | कारण, माँ को कोकिल, 
कमल, कुन्द कली, भरना, समुद्र, सूय-चन्द्रमा, आकाश, वरुण तथा संसार की सभी 
वस्तुओं ने जो स्नेह-दान दिया था ओर प्राणेश्वर ने उसे पूरा कर दिया था वह 
समस्त निधि बेटे को देकर भी वह अर्क्रिचन न होकर और भी सम्पन्न हो गई है |7 इस 
प्रकार माता-पिता के मन की कामनाएँ, भावनाएँ और कल्पनाएँ 'प्रबाल' का बड़ा 
आकबषण हैं| 

कुछ जड़-चेतन पदार्था को लेकर रायसाहब ने जीवन-व्यापी रूपों की व्यज्जना 
का भी प्रयत्न किया है। करना उनको बताता है कि पृथ्वी के हृदय में जहाँ ज्वाला 
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उद्दश्य की ओर बढ़ने का सन्देश देती है,' खिले पाटल को हम प्रेम से अपनाते हैँ 
और मुरभे हुए को घुणा से फेंक देते हैं, यह स्वाथमय प्रेम का सूचक है; क्योंकि जहाँ 
स्थायित्व नहीं वहाँ प्रेम में स्वाथ का समावेश हो जाता है ।* तितली कभी पुप्पों को 
छोड़कर नहीं जाती, इससे यह परिणाम निकलता है कि नित्य और निरन्तर होने 
वाले प्रेम में कमी कमी नहीं आती, वीणा का खोखलापन ही उसे पीड़ा के सुख का 
अनुभव कराता है जिससे वह करुण विलाप करती है ।* 

प्रकृति के प्रति उनका सहज अनुराग है। सूर्य, चन्द्र, नदी, निभर, संध्या, 
प्रभात, बादल, बिजली श्रादि पर उन्होंने एक भोले और जिज्ञासु हृदय के साथ विचार 
किया है। उनका वणन करके उनकी परोपकार-वृत्ति से अ्रभिभूत होना और वहों बन 
जाने की कामना करना उन्हें विशेष प्रिय है ।* पव॑त-प्रदेश के सौन्दय का उन पर 
विशेष प्रभाव है-- केसा उत्तम स्थान है। दूर-दूर तक के रमणीय दृश्य यहाँ से दिखाई 
पड़ते हैं | वह देखो, समभूमि पर नदियाँ ओर जंगल केसे मले मालूम पड़ते हैं| मानो 
वसुन्धरा ने अपनी अलकों को मोतियों की लड़ियों से अलंकृत किया है। ज्ञितिज में 
रंग-बिरंगे बादल उसकी साड़ी की भाँति शोभित हो रहे हैं। वह पश्चिम दिशा 
दिवाकर को अनुराग पूवक निमन्त्रित कर रही है। चारों श्रोर देखते रहिए. और 
प्राणपूण पविन्न पवन पान करते जाइए, पर जी नहीं अ्रघाता |? वे प्रकृति के सौन्दर्य 
से मुग्घ दोकर उसमें लीन हो जाते हैं ।* 

राय साहब की भाषा-शेली श्रत्यन्त परिमाजित और संयत है । उसमें न तो 
श्री वियोगी हरि की आलंकारिकता है और न श्री चत॒रसेन शास्त्री की व्यावहारिकता; 
रवीन्द्र की सहज भावाभिव्यक्ति के अनुकरण पर जिस नये ढंग की रचना उन्होंने की 
उसके लिए एक सहज स्वाभाविक भाषा की ही आवश्यकता थी। स्वभावतः वह 
भाषा संस्कृत की श्रोर कुकी है, परन्तु उसमें देशन श्र उदू , फारसी के शब्दों का 
पर्याप्त समावेश है। यदि यह कहा जाय कि उनकी भाषा का आकषण ही ये देशज 
और उद्‌ -फारसी के शब्द हैं, तो अत्युक्ति न होगी । किस प्रकार वे इन शब्दों से 





अपनी भाषा को प्रवाहपूण बनाते हैं यह देखिए : 
छाया पथ, पृ० ५। 

साधना, पृ० ६३ । 

छाया पर्थ, प्ृ०२१ । 

वही, पएृ० २५। 

वही, ए० १६। 

साधना, पृ० ८८ । 

. वही, ए० २३, €७, १०३ । 


6 हु टुद ऋ&€ [४ ८० ७ 
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. “मेरे गीत आनन्द-सोरभ से बसे हुए हैं |??" 
. “तुम श्रौचक आकर अपनी घरोहर माँग बेठोगे तब व॒म्द्दे मेरा प्रेम और 


परिश्रम प्रकट होगा |?! 


. “देखता क्या हूँ कि वे पॉव-पियादे मेरी ओर आरा रहे हैं |?! ३ 


(न कहीं तम है न चोरचाई का डर | तनिक-तनिक से भी खटकों को 


समस्त निशा, सुनने के लिए मेरे कान पुरंरीत्या लग रहे हैं |?” ४ 


. “उनके फूलों को लोढ़कर में ये मालाएँ बनाता हूँ ।”!* 
, “इन्हें मैंने अपने प्रेमाश्ुओं से सींच-सींचकर टटका ओ्रौर हिस-सदश् 


शोतल परन्तु जीवितोष्मापूर्णा बनाए रखा है |? 


, “अ्रपनी राममोटरिया उठाकर चलता बना |!?५ 


८, “छोटे-छोटे ज्ञुपीं श्रोर बृत्षों के बाद दो-चार बड़े-बड़ वृक्ष दिखाई देते थे 


€. 
१०. 
११, 


38 


१२६ 


जो ग्राकाश की हल्क्री आसमानी यवनिका से निकले पड़ते थे | यत्र -क्ुत्र 
पत्थर के गोल ढोके पानी के बाहर कछुए की पीठ-से निकले हुए थे ।!?४ 
“उन्होंने चेत कराया ओर में श्रपने सामान से दुरुस्त हो गया ।??* 
गिरि-गह्नरों में घुसकर उनका रहस्य ख्रोजता हूँ। जोर से हौरा करता हूँ।?? १० 
“बच्चे ही तो ठहरे छेला उठ ।??११ 

“तुम बार-बार अपने पंजे फेलाकर चुक्का-पुक्का बता रहे हो |”? १९ 
“तुम भी तो कुछ ऐसा ही ऊत सूत करते थे ।?? १ १ 


उदाहरण संख्या ४ में 'चोर चाई का डर! और “पूणरीत्या! , ६५ में टटका' 
साधना, पृ० २५ । 


* वही, ए० ३५॥ 


वही, प्ृ० ७२ । 
वही, ए० ७५ : 


, यही, ए० ७८ । 


बही, प्ृू० ८5५२ । 


* यही, पृ० €८। 

, छाया पर्था, पृ० ६। 
, वही, पृ० ६ । 

, 'प्रवाल', पृ० ४। 

, वही, पृ० २१ । 

» वही, प्रू० ३४। 

, साधना”, पृ० ७३१ 
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और '(हिम-सदश शीतल” और “जीवितोष्मापूर्ण ), ७ वें में 'राममोटरिया?, ८ वें में 
“त्र-कुत्र पत्थर के गोल ढोके?, १० वें में 'गिरि-गहरों' और 'होर! करना श्रादि 
देशज, उदू , फारसी और संस्कृत के सम्मिलित शब्दों के उदाहरण हैं। शेप में देशज 
शब्दों का ही चमत्कार है| इसके साथ ही व्रजभाषा के भी प्रयोग मिलते हैं : 

2». “मे विमल प्रभा के पास कितने काल लो रहा हैं |? 

२. “उसकी लाठ उसके अस्थि-पंजर-सदृश श्रब लॉ खड़ी दे | 

२. “अपनी छुटा से मेरे हिये को जड़ा रहे हो |? ३ 

'छाया पथ” और “प्रवाल! में क्रिया पद हो! के स्थान पर 'हो? का प्रयोग 
पग-पग पर मिलता है।* इससे स्वाभाविकता बढ़ी ही है, घ्रटी नहीं । कुछ शब्दों 
का चामत्कारिक प्रयोग भी हुआ है : 

१, “इसका समस्त अ्शिव लेकर तुम इसके “शं-कर? बनते हो |? * 

२. “हे स्वभाव के सन्‍्तान ! न तुकमें सुमन का सहज सौन्दय ढकने वाला 

पर्दा--पंखड़ियों का पटल समूह ही है ।!?$ 

प्रतीकों में 'कुटी! (जन्म-मरण के बन्धन के लिए) कच्चा घट! और “टूटी- 
फूटी डोंगी! (नश्वर जीवन के लिए) “सम्नाट! (प्रभु के लिए), “मणियाँ? (सांसारिक 
वेभव के लिए), विहंगिनी! (श्रात्मा के लिए), हीरा! (महान व्यक्ति के लिए), 
बादल (कृपालु प्रभु के लिए), 'पारद' (शुद्ध ज्ञान के लिए) विशेष रूप से प्रयुक्त हुए 
हैं। इनके प्रतीक बड़े स्पष्ट ओर उपयुक्त हैं । 

अलंकारों में उपमा और रूपक उन्हें विशेष प्रिय हैं। उनकी उपमाएँ बड़ी 
मोलिक होती हैं-- 

१. “जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम खड़े थे उसके सूखे पत्ते खड़-खड़ाकर 
अन्तरिक्त में नाचते हुए शाप-च्युत अ्रप्सरा की भाँति जल में गिर पद्ढे--धी रे-घीरे 
आगे बढ़े । ० 

२. “बे-इखि्तियार मैंने उसको एक मिदट्ठी ली। आह्ाया ! कितनी मीठी थी-- 
कवियों की कल्पना-जेसी, प्रेमियों के आलाप-जैसी, कुलवधुओ्ों की लाज-जैंसी, नहीं- 


9) ने 


१. साधना, पृ० ४५। 

२. वही, पए्‌० ८७। 

* बही, पृ ३८ । 

बही, पृ० ३७, ४६, ५०, ५३; 'प्रवाल'; पृ० ३१, ३३। 
साधना, पृू० २१। 

'छाया पथ, पृ० ७। 

, प्रवाल, पृ० २३। 


ढ हा खूब ६ 


गद्य काव्य के प्रमुख लेखक २३४ 


नहीं अपने ही जेसी |? * 

रूपक भी बड़े सुन्दर होते हैं-- 

१. “तुम्हारे कर-काम पल्‍लव अहर्निश मेरे ऊपर दान-वर्षों कर रहे हैं |?! * 

२. “दिन का श्रागमन जानकर तमो भुजंगम उदयाचल की सुनहली कन्द- 
राश्रों में जा छिपा |?! * 

३. “आनन्दोच्छुवास पूवक मेरा हृत्कमल प्रस्फुणित हो उठता है और उसके 
भाव-भज्ञ द॒र्ष-गुज्जार करने लगते हैं जो मेरी वाणी-रूपी द्विजावली के कूजन द्वारा 
पुनरावृत्त होते हैं तथा मेरी कलिकांगुलियाँ चुय्कियाँ बचाकर उनका ताल देती लगती 
हैं ।* 

अन्य अलंकारों में मानवीकरण," उदाहरण ,* व्यतिरेक,” उल्लेख का प्रयोग 
हुआ है | 

इनकी शैली में चित्रोपमता का विशेष गुण है । जिस किसी दृश्य का वर्णन 
करते हैं उसका चित्र-सा खड़ा कर देते हैं। हपक ओर अ्रन्योक्ति-प्रधान शेली 
से भिन्न जो प्रतीकात्मक शैली इन्होंने अपनाई है उसमें ये मानसिक दशाओं के चित्र 
अंकित करने में भली भाँति सफल हुए हैं। साधना! में उसका बहुत अ्रच्छा प्रयोग 
हुआ है | वेसे ये विषयानुकूल शली बदल लेते हैं | पर उनमें सादगी और अ्रकृत्रिमता 
सभी विद्यमान रहती हैं। धीर-गम्मोर गति से ही इनकी भाषा चलती है, आवेश का 
उसमें नाम नहीं है | नीचे की पंक्तियों में कितनी सरलता से वातावरण तथा मानसिक 
दशा का चित्र अंकित कर दिया गया है-- 

“में भी दीपक बढ़ाकर अन्धकार में विश्राम कर रहा हूँ । यदि कहीं जुगुनू भी 
चमक जाता है तो आँखों में श्रागःसी लग जाती है। श्रचानक मेरा मन उस धु धली 
लो की ओ्रोर जाने को क्‍यों मचल उठता है, जो इस विशाल नदी के उस सुदूर किनारे 
पर टिमटिमा रही है और जिसकी छाया सुबण मानदश्ड का रूप धारण करके उसकी 
थाह ले रही है ।”” 

सामूहिक रूप से उनकी कृतियों की शेली पर विचार करे तो हम पायँगे कि 
, साधना, पृू० ३७। 
, यही, पृ० ५८ । 
» 'छाया पथ, प० ५६ | 
. यही, प० ५७। 
, साधना, पु० ५७, ७८, ८ढे । 
, यही, पु० ६२, ११२ ॥ 
, छाया पर्था, १० १८।॥ 





८ री अं ० ९७ .0 “४ 


२३६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


“साधना” की शेली संसक्ृत की ओर कुकी हुई है ओर 'छाया पथ' अथवा 'प्रवाल! 
की व्यावह्ारिकता की ओर | लेकिन दोनों प्रकार की शैलियों में स्वाभाविकता है। 
साधना? में प्राथना-शेली में आरात्म-विवेदन की प्रधानता है तो 'छाया पथ” में कथा- 
शैली और वर्तालाप शैली में जीवन के सत्यों का साक्षात्कार किया गया है। 'प्रवाल 
में उदूगार शेली है, जो उनकी अपनी वस्तु है। राय साहब से पहले गद्य-काव्य की 
उपन्यासपरक शैली थी, गद्य-गीत की शैली नहीं | गद्य-गीत की शैली का आविष्कार 
उन्हें स्वयं करना पड़ा | रवीन्द्र का अ्नुकरण होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा का श्रेय 
उन्हें मिलना उचित ही है। श्री श्रात्मानन्द मिश्र ने उनके विषय में ठीक ही लिखा 
है, “राय साहब ने एक ऐसी शेली का शिलान्यास किया, जिसमें यथेष्ट प्रवाह के साथ 
परिमार्जित भाषा की कोमल-कानत पद-माधुरी का समुचित योग था। आपकी भाषा 
में न व्यावह्वारिकता थी और न संस्कृत-पदावली की जटिलता । कवीन्द्र रबीन्द्र के 
प्रभाव से आपने सवप्रथम ञ्राध्यात्मिक गद्य-काव्य लिखना श्रारम्म किया था अतएव 
आपको रहस्योन्पुख भावात्मक गद्य-काव्य का प्रवत्तक कहना श्रत्युक्ति न होगी |?” 


श्री वियोगी हरि 


श्री वियोगी हरि का जन्म चेत्र शुक्ला राम नवमी संवत्‌ १६४३ विक्रमी को 
छतरपुर (बुन्देलखण्ड) में हुआ था | जिस समय आप छः महीने के थे उसी समय 
आपके पिता का स्वगंवास हो गया और श्राप अपने नाना श्रच्छेलाल तिवारी के यहाँ 
चले गए | वहाँ उनका लालन-पालन बड़े लाड़-चाव से हुआ | तिवारी जी धार्मिक 
व्यक्ति थे श्रोर श्रच्छे संगीतज्ञ थे तथा सितार-वादन में निपुण थे | इसलिए छुटपन में 
ही उन्हें अनेक दोहे-चोपाइयाँ कश्ठस्थ करा दिए। उनके स्नेह से इनकी बुद्धि का 
विकास होने लगा और आठ वर्ष की छोटी अवस्था में ही इन्होंने गणेशजी पर एक 
कुण्डलिया रच डाली । कुछ समय बाद श्री रामचन्द्र जी पर बहुत-से दोहे भी इन्होंने 
बना डाले । 

इनके हिन्दी-संस्कृत-अध्यापक पं ० श्रनन्तराम त्रिपाठी बिना छुड़ी की पढ़ाई 
नहीं मानते थे, पर वियोगी हरि जी अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण कभी उनके कोप के 
भाजन न हुए | १८ वर्ष की अ्रवस्था में ही इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया । ये खेल- 
कूद में रुचि नहीं रखते थे, पर व्यायाम से इन्हें प्रेम था। शेष समय में संस्कृत तथा 
हिन्दी के ग्रन्थों का अध्ययन करते थे । 

यों तो इनकी साहित्य में स्वाभाविक रुचि थी, परन्तु श्री गंगाधघर व्यास तथा 
लाला भगवान दीन, जो उन दिनों छतरपुर में थे, इनके लिए वरदान सिद्ध हुए । उनके 


अगला । आज 


१. 'सुधा', वर्ष १२, खण्ड १, संख्या २ । 
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सम्पर्क से इनकी काव्य-प्रतिभा का समुचित विकास हुश्रा । परिणामस्वरूप मिडिल में 
ही 'मेवाड़ केसरी” खण्ड-काव्य तथा 'बीर हरदौल” नाटक लिखे | मेट्रिक में श्राते-श्राते 
आपने “प्रेम पथिक”, “प्रेम शतक, प्रेम मंदिर!, 'प्रेम परिषद्‌”, “प्रेमांजलि? आदि 
प्रेम-घमौनुयायी रचनाएँ कीं, जो प्रेम मन्दिर, आरा से छुपी । 

इनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरक घटना छुतरपुर की तत्कालीन महारानी 
श्री कमलकुमारी ( जुगलप्रिया ) के सम्पक में आना है | वे धर्मप्राण और अ्राध्यात्मिक 
वृत्ति की महिला थीं। सन्त श्रोर वैष्णव साहित्य की गंगा में वे निरन्तर अ्रवगाहन 
करती रहती थीं। उनको वे श्रपनी घम माँ कहते थे । उनके साथ तीन बार उन्होंने तीथ- 
मात्रा की | उनके प्रभाव से उनकी रुचि और भी अ्रधिक धार्मिक हो गई और उन्हेंने 
विवाह न करने का निश्चय कर लिया | गह-कलह भी एक कारण था, जिससे उन्होंने 
विवाह न किया । 

तीर्थ-यात्रा के सिलसिले में इलाहाबाद आए तो श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन से 
परिचय हो गया | यह परिचय घनिष्ठता में बदला श्रौर हरिजी उनके परिवार के एक 
सदस्य बन गए | टएण्डनजी की सादगी, निरभिमानता और तपस्या का उन पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । प्रयाग में रहते हुए उन्होंने चार वर्ष तक 'सम्मेलन पत्रिका” का सम्पादन 
किया । साथ ही 'छुद्मयोगिनी' नाटिका,'साहित्य विहार!, कवि कीत॑न”! और 'प्रबुद्ध- 
यामुन? पुस्तक भी लिखीं | जिनमें से अन्तिम पुस्तक में हरिजी के जीवन का प्रतिबिम्ब 
कई स्थलों पर मिलता है । ब्रज माघुरी सार', “विनय पत्रिका? (हरितोषणी टीका), 
सूर-सूक्ति-सुधा, “बिहारी संग्रह, “'बुद्ध-वाणी' आ्रादि सम्पादित पुस्तके भी इसी समय 
निकलीं । यहीं उन्होंने 'तरंगिणी” नामक गद्य-काव्य-कृति की रचना की | कुछ समय 
आपने सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ में भी काय किया | 

जब टंडन जी लाहौर चले गए तो आप पन्‍ना राज्य में आ गए। यहाँभी 
आग राज्य के कुटम्बी बनकर रहे | 'प्राथना', 'पगली?, “प्रेम योग, 'भावना?, 'ठण्डे 
छींटे! ,'अन्तर्नाद', अनुराग वाटिका?, “वीर सतसई? आदि पुस्तकें यहीं लिखी गई | 
“घीर सतसई” में बोर रस को रसराज सिद्ध करके इन्होंने कमाल कर दिया | इस पर 
सम्मेलन के अठा रहवें अधिवेशन पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया ! इस 
प्रसंग पर स्व० श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने कहा था, ““महाकवि पद्माकर के बाद 
ऐसी उत्कृष्ट रचना किसी ने नहीं की। मेरा तो अनुमान है कि श्री वियोगी हरि 
“बिहारी? के ही श्रवतार हैं|! साथ ही मेरा यह भी अनुमान है कि भविष्य में दो सौ 
वर्षों तक शायद ही ऐसी रचना देखने को मिले ।”” वस्तुतः ब्रजमाषा में वीर रस की गंगा 
बहाकर उन्होंने #ंगार की जमी हुई काई को धो दिया । “प्रेम योग” में बड़ी विलक्षण 
शैली में प्रेम-जेसे गहन विषय का प्रतिपादन किया है। 'अ्रनुराग वाटिका” के भक्ति 
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के पद तो प्राचीन वैष्णव कवियों की याद दिलाते हैं। 

सन्‌ १६३२ में हरिजी को 'हरिजन सेवक संघ! ने बुला लिया और वे 'हरिजन 
सेवक! के सम्पादक बना दिए गए | इससे पहले पन्ना से 'पतित बन्धु! निकालकर ञआ्राप 
दलितवर्ग की सेवा कर चुके थे | इसलिए आपने सन्‌ १६१८ तक बड़ी योग्यता पूर्वक 
“हरिजन सेवक! का सम्पादन किया | भाषा के सम्बन्ध में गांधीजी से उनका मतभेद 
था इसलिए वे 'हरिजन सेवक” से तो अलग हो गए परन्तु हरिजनों की जो लगन 
उनके हृदय में लग गई उसके परिणामस्वरूप वे 'हरिजन उद्योगशाला! के आचाय बन 
गए । तब से आज तक वे निष्काम भाव से दरिजन-सेवा कर रहे हैं। इरिजन-सेवा 
को वे सेवा नहीं, अपनी आध्या त्मिक प्रकृति का स्वाभाविक विकास मानते हैं | गांधीजी 
की राजनीति से उन्हें मतभेद भले ही हो, अध्यात्म उनका भी वही है, जो गांधीजी का 
था । यद्यपि क्रियात्मक सेवा-काय के कारण उन्हें लेखन का ग्रवकाश नहीं मिलता 
तथापि मननशोल होने के कारण वे 'सन्त वाणी”, 'विनोबा के विचार' और 'मेरी 
हिमाकत'-जैसी रचनाएँ. प्रस्तुत कर सके हैं। “मेरी हिमाकत” तो व्यंग्यपूण शैली में 
लिखी गई अपने ढंग की अ्रनूटी रचना दे । 

आपने दर्शन का गहरा अध्ययन किया है और सन्त और वैष्ण॒व-साहित्य का 
सूद्रम दृष्टि से पारायण किया है | वे सन्त-सा हित्य के सामने आधुनिक वादों के साहित्य 
को पसन्द नहीं करते, परन्तु प्रसादजी की 'कामायनी” को महा वाणी” और “पुण्य- 
सलिला” भागीरथी कहते हैं। वे आदशवादी हैं और साहित्य को भी इसी दृष्टि से 
देखते हैं। “कला कला के लिए? का सिद्धान्त उन्हें पसन्द नहीं | वे रचनात्मक कार्य- 
कर्ता के नाते जन-सेवा को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं ओर आध्यात्मिकता को 
जीवन का सारभूत तत्त्व । उनका जीवन सेवा, त्याग और तपस्था का जीवन है । 


गद्य-काव्य 

हिन्दी में मारतेन्दु शैली के गद्य-काव्यों के प्रतिनिधि श्री वियोगी हरि मूलतः 
कवि हैं | ब्रजमभाषा में उन्होंने श्रनेक महत्त्वपूर्ण काव्य-कृतियाँ दी हैं श्रीर भक्ति तथा 
सन्त-साहित्य का सम्पादन किया है। साथ ही गांधीजी के जीवन-दर्शन को उन्होंने 
आत्मसात करने का प्रयत्न किया है। इन सबके परिणामस्वरूप उनके गद्य-कावब्यों में 
भक्ति, राष्ट्रीयता, विश्व-बन्धुत्व आदि की मावनाएँ स्वभावतः आा गई हैं । 

उनकी गद्य-काव्य-कृतियाँ हैं--'तरंगिणी?, “श्रन्तर्नाद!, भावना, 'प्रार्थना?, 
“टण्डे छींटे! और “अ्रद्धा-कण' | 'तरंगिणी” उनके गद्य-कार्व्यों का सर्वप्रथम संकलन 
है | इसमें उनका विरह-विदग्घ हृदय अपने प्रभु के चरणारविन्द में रहने को विकल हो 
उठा है--'इस महा पतित, प्रेमोन्मत्त, प्रपन्‍न एवं विरही हरि की प्रणय-उत्कण्ठा 
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आपके सरस सस्नेह राजीव नेत्रों में स्थान पा सके ? बस, इसी आशा से आपके 

'ह्छुनीय विरह से आद्र इस कटोर श्रीर नीरस हृदय से सरल स्रोत निकलने लगे, 
जो राज 'तरंगिणी' के रूप में दिखाइ दे रहे हैं !?१ इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य 
क्या है इस विप्य भे प्रस्तावना-लेखक श्री शिवाघार पाण्डेय ((म० ए० का कथन 
है-- पुस्तक का सुख्य उद् श्य भावों की ऊँचाई, गहराई, मिठास और नयेपन की 
ओर है | परमात्मा और प्रकृति, स्वदेश और समाज, सुहृदीं ओर बालकों का हृदय, 
मानव-कत्तव्य शरीर मानस-मिलन यह इसके गृढ़ विषय हैं। ढंग गीताझलि! का है, 
परन्तु रंग रवीन्द्र बाबू ही का नहीं है |?”* 'तरंगिणी' से यह पता चलता है कि लेखक 
की रुचि शरीर दिशा क्‍या है ? “अन्तर्नाद' में 'तरंगिणी” की भावना? का ही विकास 
हुआ है। सत्य शिवं सुन्दर! उदबोध, अग्नि, उद्गार और उद्धार, दो-चार शीपकों 
में अन्तर्नांद के गद्य-काव्यों को विभाजित किया गया है। प्रभु-प्रेम के उद्गार इसमें 
'तरंगिणी! की श्रपेक्ञा कम हैं। लेखक को राष्ट्रीय भावना श्र गांधी-सम्पक ने 
प्रभावित कर दिया है इसलिए वह भारतवासियों को उनके कत्तव्य का ज्ञान कराने 
आर इस गौरवशाली देश को दासता क॑ी शृंखला में जकड़ने वाले अंग्रेजों के प्रति 
वृणा उत्पन्न करने की चेशश्रों में रत दिखाई देता है। सुधारका और श्रालोचकां पर 
व्यंग्य ओर दलित के प्रति सहानुभूति के स्लोत साथ-साथ चलते हैँ | यह भारतन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का प्रभाव है | 

'भावना' में शुद्ध आत्म-निवेदन है। यह उनके भकत-हृदय की माँकी कराने 

वाली कृति है। अ्रपनी दाशनिक मान्यताएँ और विश्वास इसमें उन्होंने दिए हैं। 
इसमें वे सच्चे वेष्णव भक्त कवि के रूप में सामने आ्राए हैं और इसमें देन्य के साथ 
सख्य-भाव का अवखड़पन और आत्म-समपण की भावनाएँ प्रमुख हैं | उन्होंने भावना 
को वेष्णुव-मावना के खण्ड-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके श्रारम्म में मंगला- 
चरण के स्थान पर भगवान्‌ की प्रतीक्षा में रत उनके हृदय की मंगलमयी 'स्वागत 
प्रस्तावना' है और अन्त में “मरतवाक्य' की भाँति 'तथास्तु' में भक्ति की महत्ता 
प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु से यह प्राथना की गई है कि “तुम्हारी प्रेमलता प्रेमियों 
के तरुण भाव तमालों को नित्य आलिंगन दिया करे और भावुकों के स्नेह नीरद 
तुम्हारी स्नेहदायिनी सतत हृदय से लगाए रहें ।?१ “तरंगिणी' की अ्रपेज्षा भावना की 
शैली सरल है। यहाँ उनकी दास्य-बृत्ति का निखार है, जबकि 'तरंगिणीः में सख्य वृत्ति 
_अपने पूरे जोर पर थी। पाणिदत्य-प्रदशन भी 'तरंगिणी' में जितना है उतना भावना 
१. तरंगिरणी' के 'उत्सगं' में स्वयं लेखक । 
२. 'तरंगिशी' प्रस्तावदा, पृ० ४ । 
३. भावना, पृ० €३। 
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में नहीं। भावना? एक पूर्ण रचना है, जिसमें हरिजी ने श्रपनी भक्ति-भावना के 
स्वरूप का दिग्दशन कराया है | 

'प्राथना? भावना के विचारों का विस्तार करने वाली कृति है। उसमें सबब- 
धर्म-समन्वय, विश्व-बन्धुत्व और दीनों के ब्रत, प्रेम, भावना के अतिरिक्त अ्रपने 
आत्म-परिष्कार की भावना और मिल गई है। भावना? की शुद्ध भक्ति में 'प्राथना? 
की इन भावनाओं ने मिलकर उनकी वेधष्णव भावना को और भी व्यापकता दे दी है । 

“थ्रद्धा-कश' अपने ढंग की अ्रकेली रचना है । विश्व-वन्य महात्मा गांधी के 
जीवन और उनके कार्यों तथा सिद्धान्तों का दिग्दशन इसमें कराया गया है । किस 
प्रकार उस महात्मा ने स्वतन्त्रता का प्रकाश फेलाया, किस प्रकार सत्य ओर अहिंसा के 
प्रयोग किये, किस प्रकार दलित मानवता को श्राशा की किरण दिखाई, किस प्रकार 
साम्प्रदायिकता से लड़ा श्रादि के साथ प्रार्थना-भूमि पर उसके प्रवचनों के प्रभाव का भी 
बन है| अन्त में उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने की शुभ सम्मति दी गई है । 

स्वयं गांधीजी की दृष्टि में पर-पीड़ा को जानने वाला ही परम वेष्णव हो गया 
है ।१ श्री वियोगी हरि ने उसीको श्रपने गद्य-काव्यों में व्यक्त किया है। तुलसी या 
सूर अथवा कोई भी गांधीवादी दृष्टिकोश को अपनाकर जो कुछ कहेगा-सुनेगा वह 
वियोगी हरि के गद्य-काव्यों से मिलती-जुलती ही बात कहेगा । 

श्री वियोगी हरि के गद्य-काव्य का मूल स्वर भक्त का है | श्री रायकृष्णु दास 
की भाँति रहस्योन्मुख प्रेम को उन्होंने अपनी रचनाओं में श्राग्रह के साथ स्थान नहीं 
दिया | उनका आराध्य वही है, जो तुलसी ओर यूर तथा अन्य कृष्ण-भकतों का है । 
बे तुलसी की भाँति वादों के चक्कर में न पड़कर उनसे परे अपने चित्त चंचरीक को 
प्रभु के पाद-पदूर्मो में लगा देना चाहते हैं।* रसखान की भाँति उपनिषदों के मन्थन, 
साधना की कठिनाइयों, उपासना के परिश्रम में भी न पाकर उनकी कृपा-याचना 
करते हुए प्रेम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं |! ओर अंग-प्रत्यंग से उसकी सेवा करना 
चाहते हैं ।४ “भक्तों के सोभाग्य' नामक गद्य-काव्य में उन्होंने श्रपने प्रभु को प्रह्माद, 
श्रुव, निषाद, अहिल्या, सुदामा, गोपी, शबरी, कबीर आऔ्रौर मीरा सबका प्रेम-भाजन 
बना दिया है ।* इससे भी आगे बढ़कर वे उसे राम, श्रल्लाह, यहोबा, बुद्ध 
सभी नामों से पुकारने में संकोच का अनुभव नहीं करते और इन्हें उसोकी प्यारी 
१. 'वष्णव जन तो तंने कहिये जे पीर पराई जाणे रे।' वाला नरसी मेहता का 

भजन उनको विशेष रूप से प्रिय था। 

, भावना, पृ० रे८ । 
वही, पएृ० ३२ । 
, तरंगिणी', पृ० ८ । ५, 'भावना', प्ृ० ६४। 
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सूरत मानते हैं | काबा, काशी, बौद्ध गया, जेरूसलम सब उसके स्थान हैं और संस्कृत, 
अरबी, लेंटिन सब उसकी तुतली बोलियाँ ।" लेकिन वे मगवान्‌ को रिमाने के लिए 
वेद, धम्मपद, अ्रवस्ता, बाइबिल, कुरान श्रादि का पाठ नहीं करना चाहते, कारण 
वह विश्व-व्याप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए प्रेम का ढाई अ्रक्षर आ्राना आवश्यक 
है |* वे सब धर्मो को रंग-बिरंगी प्यालियाँ और उनमें प्रभु के गुण-गान को 'अमी-रस' 
मानते हैं तथा घम के नाम पर लड़ने वाले मजह॒बियों को मतबाला कहते हैं |? 
वह प्रभु बड़ा दयालु है। उसने दया करके मनुष्य को बादल, समुद्र, खेत, 
उपवन श्रादि प्रकृति की ऐसी चीजें दी हैं जिनसे मनुष्य सब दुःख भूल जाता है ।* 
उसकी करुणा त्रितापनाशिनी, पवित्र और सरस सरिता है ।* उसीकी कृपा से महान्‌ 
काय होते हैँ | वही वासना का ज्ञय करके साधना की सिद्धि कराता है ।* इसीलिए 
बह प्रभु से दया की भीख माँगते हैं ।९ 
उनका प्रभु प्रेममय द्वै" इसलिए वे उसे प्रेम से ही प्राप्त करना चाहते हैं। 

उनकी भक्ति भी 'प्रेमलक्षण परा भक्ति? है,/ जिससे ज्ञान, कम और उपासना 
तीनों हेय हैं | इस प्रेममय प्रभु को रहस्यवादियों की माँति वे कभी-कभी “दिव्य लोक! 
में प्राप्त करने की बात कहते हैं ।१*" और एकान्त मिलन में अकस्मात्‌ प्रिययम मिलन 
का आनन्द भी प्राप्त करते हैं'१ परन्तु यह उनका वास्तविक मार्ग नहीं है, उनका 
वास्तविक माग है प्रभु को कृति श्रोर दीन दुखियों में खोजना |? * प्रकृति का उल्लास 
उसकी प्रसन्नता का ही परिणाम है |।)३ एक स्थान पर वे कहते हैं-- “वह तो सघन 
वन की लहलही पत्तियों के साथ खेलता होगा, वसनन्‍्त वायु के स्वर में गाता द्वोगा, 
. १, 'प्रार्थता, ए० ३ । 
२. “वही, पू० २६। 

२. वही, ए० १६। 
४. 'तरंगिणी', प्ृ० ६ ! 
५, भावना, पृ० ५। 
६. भावना, पृ० ६। 
७, 'प्राथंना', पृ० १५॥ 
८. 'तरंगिरी', पृ० ५। 

€. भावना, पृ० २६ । 
१०. 'भ्रन्तर्नाद', एृ० २३॥ 

११, “'तरंगिरी', पृू० १६, ४८। 

१२. '्रन्तर्नाद, पृ० १७; “तरंगिणी', पृ० ५३, ५४, ६५। 
१३. 'भ्रन्तर्नाद', पृू० २७ । 
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गज-गामिनी नदी की कल्‍लोलमयी तरल तरंगों में नृत्य करता होगा, इन्द्र-धनुष के 
सप्तवर्णीय प्रकाराबृत्त गगन-बाटिका में केलि करता होगा, विद्युत्‌ के श्राभूषण श्रथवा 
श्वेत-पीत नीरद के परिधान धारण किये प्रकृति के राज्य-सिंदासन पर विराजमान होगा 
और पहाड़ियों तथा घाटियों पर पतक्षि-संघ के मधुर शब्द के साथ श्रपनी बाँसुरी का 
स्वर मिलाता होगा | 
वह निष्कपट सरल हृदय में बाल-हास्य में, प्रेम-चितवन में, करुणा पूर्ण अ्राह्मन 
में, तल्‍लीन गान की तान में, परिचुम्बित मुख-माधुय में, वियोगी आ्रॉसुओं में, कर- 
स्पश की शीतलता में, दीन की शोकाकुल आह में, तथा प्रियजनों के आलिंगन में 
पविन्न निवास करता होगा | अपने हृदय-कपाट खोल दे श्रौर उसके भीतर पतित एवं 
तिरस्कृत जनता का प्रवेश होने दे। अपने अन्तरंग मानसरोबर को विश्व-प्रेम से 
इतना स्वच्छु कर ले कि उसमें आ्रापके व्यक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ने लगे |" 
भगवान्‌ को इस प्रकार व्याप्त देखने के लिए साधना की आवश्यकता है 
ओर वियोगी हरि में उस साधना का अभाव नहीं हैं। वे उसके लिए वासना का क्षय 
आवश्यक मानते हैं। वासना-वसन को छिन्न-भिन्‍न करके प्रभु के चरणों में अपने ज्षुद्र 
हृदय को विसर्जित करने की तीत्र लालसा उनके हृदय में है।' वासना के क्षय होने 
पर ही ञ्रात्मा का परिष्कार होता है और आत्मा का परिष्कार होना जन्म-मरण के 
बन्धन से मुक्त होने को भूमिका है।” अहंकार दूसरा शत्रु है जो प्रभु के साथ 
साज्षात्कार होने में बाधक है। * स्वाथ की तो उन्होंने निन्दा की है और उसे दुःख 
का मूल बताया है ।* 
अलंकार, वासना ओर स्वार्थ इन तीनों का नाश होने से मनुष्य की श्रात्मा 
परिष्कृत हो जाती है, उसको प्रभु का दिव्य आ्राभास होने लगता है। वह अपनी समस्त 
संकी् सीमाएँ नष्ट करके विस्तार प्राप्त कर लेती है और तहलीनता में एकरूपता के कारण 
द्वेत भाव का श्रभाव हो जाता है। इस प्रकार द्रष्टा का दृश्य में, उपासक का उपास्य 
में ओर प्रेमी का प्रेम में लय हो जाता है ।९ जो व्यक्ति परिष्कृत श्रात्मा वाला होगा उसका 
हृदय उज्ज्वल होगा । वह सच्ची ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके उस स्वर्गीय आनन्द को 
_ उपलब्ध करेगा, जिसके लिए मनुष्य श्रनेक जन्मों से भटकता आ रहा है | वह कभी 
, तरंगिणी', ए० ६१-६२ । 
. बही, एृ० ३६-३७ । 
& 'बहँी', पृ ६४ ॥। 
. 'अ्रन्तनादि', एृ० ६३; 'प्रार्थना', पृ० २० । 
, तरंगिणी', प० ७३, ७५ | 
» बही, एृ० १ | 
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किया के चक्र में नहीं फँसेगा |" 
4 वियोगी हरिजी का काव्य प्रभुमय है। प्रत्येक स्थिति में उनका प्रभु के साथ 
कसग्पक बना रहता है। उनकी प्रीति लता है तो प्रभु तमाल, वह चातकी है तो प्रभु 
हयाम घन, वह तड़पती मछली दे तो प्रभु महा सागर ।* और उनके मन की स्थिति 
धह है कि यदि वह म्रग है तो प्रभु की स्मृति कस्तूरी, वह मधुकर है तो प्रभु सरोज, 
ह पतड् हैं तो प्रभु दीपक, वह तरंग है तो प्रभु सागर, वह लौह है तो प्रभु चुम्बक )* 
“उनको प्रभु के अतिरिक्त किसी अ्रन्य वस्तु से सन्‍्तोष नहीं हो सकता | वह तो गोपियों 
की भाँति उसीके प्रेम को अपनी निधि मानते हैं ।* प्रभु का प्रेम मिलेगा इसी श्राशा 
वे मुक्ति का भी तिरस्कार करते हैं और प्रभु की चितवन के फन्दे में फँसकर अपने 


कप 
ब्- 


सामने अपने हृदय को खोलकर रख देते हैं और अपनी बुराइयों को एक-एक करके 
दिखाते हैं ।* कभी प्रभु को उपालम्भ देते हैं, कभी यह सोचकर अपनी बुराइयों पर 
व और कमजोरियों पर अ्मिमान करते हैं कि प्रभु उन्हींसे पतितपावनता के कतंव्य 


या गोकुल की लीला-भूमि में ही मक्ति-मावना से विभोर होने को अधीर हो रहे 
हैं ।१० 


भक्ति के अतिरिक्त दूसरी भावना वियोगी हरि के गद्य-काव्यों में राष्ट्र-प्रेम की 








'ग्रन्तर्नाद', पएृ० ४८, ५४ ॥ 
भावना, पृ० ३। 

वही, ए० ७। 

वही, ए० १६, ३े८ । 

यही, घ० ५४ । 

प्रार्थना, ए० १८, १६९, २६। 
भावना, ए० २४, ६२ । 
'बही', ० ४५८। 

'तरंगिणी', १० १२ | 
भावना, पृ० ६४ । 
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की माटी भी खाकर आपने त्रिलोक दिखा दिया था।" उन्हें स्वग को भी तृणवत्‌ 
समभने वाले पणकुटीरवासी मन्त्र-द्रष्टा ऋषि की सन्‍तान ओर ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव 
करने वाले गुरु का शिष्य होने का अ्रमिमान है, इसीलिए बे भारतवासियों को कार्य- 
भूमि में स्वकतंव्य कर दिखाने के लिए आह्वान करते हैं ।* वे कहते हैं, “'यदद तुम्हारे 
श्रवयव भारत-माता के स्तन्य-पान से परिपुष्ट हुए हो, यदि ज्षणस्थायी चमक -दग्क की 
सभ्यता से तुम्हार नयन-मुकुर मलिन न हुए हों, यदि ठुम्हारे हृदय में 'स्वदेश-भक्ति! 
के सखोत पराधीनता के कारण न छिड़ गए हो, तो श्राओओ, अपने बृद्ध भारत का उद्धार 
करो और संसार को अन्यान्य समुन्नत जातियों में अपनी सत्ता के लिए भी स्थान 
लेने को समर्थ हो जाओ !??? स्वग के सुख का तिरस्कार करते हुए वे श्रपनी जन्मभूमि, 
ऊजड़ गाँव, ऊसर खेत, द्ूटी-फूटी मो पड़ी, निजन वन, टेढ़ी-मेढ़ी वन-वीथियों को अधिक 
मद्दच्व देते हैं |” अंग्रेज्ञी ने हमें गुलाम बनाकर हमारे संस्कारों ओर बृत्तियों को विकृत 
कर दिया हे, इसका अश्रनुभव करके वियोगी हरिजी ने उनकी बड़ी भत्संना की है-- 
“तुम्हारे पदापण ने मन्दिर को मदिरालय, श्रद्धा को अन्चता, साधना को कवि- 
कल्पना और धम को आरडम्बर बना डाला । दमारी प्राणाधिक झ्रास्तिकता भी ञ्राज 
चोपट कर दी गई। आज हम न लोक के रहे, न परल्लोक के। इतने पर भी यह कहने का 
दुस्साहस करते हो कि हम तुम्हें निमेल, उदार और धार्मिक बनाने आये हैं |!!* 
अंग्रेजों के प्रति तीत्र घुणा ओर उनकी कुटिलता तथा पाखण्ड का भण्डाफोड़ 
“अन्तर्नाद? में विशेष रूप से हुआ है। 

राष्ट्रीय भावना वाले उनके गद्य-काव्यों में बहुत बड़ा अंग विलासी राजाश्रों 
ग्और फैशनेबल युवकों के ऊपर तीखे व्यंगों से भरा है। इस वीर भोग्या वसुन्घरा 
को वे नहीं भोग सकते जिन्होंने इस भूमि को दान की बछिया की तरह विदेशियों ओर 
विधियों के हाथ में सोप दिया है ।* उन्होंने उन कवियों और गायकों को भी श्ाड़े 
हाथों लिया है जो देश की वतंमान स्थिति को भुलाकर विलास के गीत गाते और 
मस्त रहते हैं |? विषमता का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है--““एक श्रोर खश्ड- 
हरों में पड़े नंग-घड़ंग आत्त अस्थि-कंकाल 'भूख-भूख! चिल्ला रहे हैं, दूसरी ओर 
तरंगिणी', पृु० १०२। 
वही प० ११२ । 
'अ्रन्तर्नाद', प० ६५ । 
बही, पृ० ६ १। 
वही, पु० ८७, €२ । 
वही, ए० ५६। 
बही, पृ० ६८, ८५२ | 
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| रागिनी छेड़ी जा रही है। एक ओर रोमांचकारी स्वंनाश की भयावनी काली छाया 
हमारे अधर पर पड़ रही है, दूसरी ओर वाम्श्रष्ट शब्द-चित्रकार अश्लील चित्र खींच- 
खींचकर छुबीली कामिनी की लचीली लंक और रंगीली-रसीली ञ्रॉख पर मर रहा है। 
' इधर महा शक्ति भैरवी सुनने को उत्कश्ठित खड़ी है, उधर पाटल की पंखुड़ियों पर 


| 
4] 
डर 


! थिरकते हुए सुक्रुमार समीर द्वारा प्रकम्पित वसनन्‍्त-राग विलासियों के निर्जीव हृदय में 
| नाटकीय कामोद्दीपन कर रहा है ।" 
० वे देश की दुदशा से इतने प्रभावित होते हैं कि उनका भक्त हृदय राग- 
रागिनियों के मादक आलापों में स्वर्गीय संगीत को भलक न पाकर दलित-दुखियों 
के विलापों और पीड़ितों के करुण क्रन्दन की ओर ही मुड़ता है और अपने प्रभु॒को 
 बीणा तथा वंशी से न रिक्काकर मज़दूर का प्रतिनिधि बनकर टॉको श्रौर हथौड़े के 
सर से रिकाना चाहता है। वे 'रोटी की पुकार! सुनकर दर्शन की व्यथता का शअ्रन॒- 
| भव करने लगते हैं। कंगालों के समर्थन में वे कहते हैं--“'वेदान्तीजी ने ब्रह्मानुभव 
भले ही कर लिया हो, पर उन्हें अभी भयंकर भूख का प्रत्यक्ष अ्रनुभव नहीं हुश्रा । 
अनुभव हो कैसे, घनाद्य भक्तजन जो बेतरद् बाघक हो रहे हैं । सिफ चार ही दिन के 
लिए. ब्रह्म-विद्या की पोथियोँ देकर स्वामीजी को इन भुखमरे कंगालों के बीच छोड़ 
; दिया जाय, फिर देखें उनका ब्रह्मसूत्र बैंसा ही ताजा रहता है या उसका सच्चा अथ 
 समभाने में उन्हें 'रोटी महाभाष्यम! देखने की जरूरत पड़ती है|”! * अ्रछुूतों के उद्धार 
. और समाज में उनकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे गांधीजी की वाणी को गद्य-कावब्यों 
में उतार देते हैं |? वे ढोंगी पुजारियों, दम्मी सुधारकों ओर श्रनधिकारी श्रालोचकों 
! को भी खरी-खोटी सुनाते हैं ।* ्रद्धा-कण? में तो गांधीजी के सिद्धान्तों की व्याख्या 
| ही दी गई है । खादी और चर्खा, हरिजनोद्धार ओर दरिद्र-सेवा, श्रम और स्वावलम्बन, 
राष्ट्रभाषा और वैष्णवता, धर्म और राजनीति, गौ-पूजा और सबव-घर्म-समन्वय, सर्वो- 
दय और स्वराज्य, हिंसा और श्रहिंसा पर गांधीजी के मतों का संक्षिस भाष्य, 'श्रद्धा- 
. कण!” की पूंजी है। उनका बलिदान, उससे उनकी लोकप्रियता, गांधीवादियों की 
आउडम्बरप्रियता आदि पर भी उन्होंने लिखा है | अन्त में कई गद्य-गीतों में उस महा- 
मानव के गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी गई है। एक स्थान पर वे कहते 
_हैं-श्रन्त तक वह सत्य की गहरी-से-गहरी शोध करता रहा, प्रयोगों की मानो माल! 
१. 'श्रन्तर्नाद', पृष्ठ ६८ । 
२. प्रार्थना, पृ० १७ । 
३. “ठण्ड छोटे, पु० ४३ । 
४, वही, पृ० ५८-५६ । 
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ही गंध डाली। और वे उस सतत प्रवाह को आज भक्ति-भावना के भीतर श्राबद्ध 
कर देना चाहते हैं। प्रकाश मिले कि वे भक्तजन अनन्त असीम सत्य के आ्रागे 'इतिः 
की लकीर न खींचें ।!?१ साम्प्रदायिकता के आधार पर जो पारस्परिक भगमड़े हमारे 
देश में हुए श्रोर जिनके फलस्वरूप देश बँटा, उस पर वे प्रभु से प्राथना करते हैं-- 
“वे भूले-मय्के हुए पथिक हैं । उन्हें श्रपनाकर दिखा दे | उन हियों के अ्रन्धों की राह 
बता दे | उन पर भी दया कर, दयासागर ! वे आज बेहया , खुदी को कलेजे से लगाये, 
बेहोश पढ़े हैं । उनके अ्रशान्त श्रहंकार ने उन्हें जालिम बनाकर छोड़ा है। उनका 
दिल दया से कैसे खाली हो गया है | सो, ऐ. मेरे दाता ! उन ह्ृदय-हीनों को तू श्राज? 
थोड़ा-सा दया-दान दे दे !??९ 
श्री राय कृष्णदास की भाँति इन्होंने भी शिशु को श्रपने गद्य-काव्यों का विषय 
बनाया है। लेकिन जहाँ राय साहब ने बालक श्रोर माता के हृदय को बुलवाया है, 
वहाँ वियोगी हरि ने अपने ऊपर पड़े हुए. बालक के सौन्दय और क्रिया-कलाप के | 
प्रभाव को ही व्यक्त किया है |* वे अधीर बालक को सान्‍्त्वना देने में श्रधिक सुख 
अनुभव करते हैं, उसके साथ खेलने में नहीं | हाँ, शिशु-सौन्द्य का चित्रण उन्होंने ! 
बड़ी रुचि से किया है ।” एक गद्य-गीत में वे ८-६ वप की बालिका को सदाचार की : 
शिक्षा देते हुए दिखाई पड़ते हैं ।* एक स्थान पर बालक को ललकार देने वाले 
अपने मित्र से उसे ललकारने का कारण पूछते हुए वे उस बालक की प्रशंसा करते हैं . 
ओर इस प्रकार एक अच्छे बालक के गुणों का ब्योरा देने लगते हैं ।* ह 
बालक के अ्रतिरिक्त वियोगी हरि ने मित्र के सम्बन्ध में भी कई गद्य-काव्य : 
लिखे हैं, जिनमें मित्र की महत्ता, संकट में उसको धीरज देना और मिलने पर श्रमित | 
आनन्द का अ्रनुभव करना आदि का वर्णन है ।5 
भाषा और शेली की दृष्टि से वियोगी हरि के गद्य-काव्य श्रलग दिखाई देते हैं । | 
एक श्र वे गोविन्द नारायण मिश्रजी की शेली का अ्नुकरण करते हुए अनुप्रास- 
युक्त सामासिक पदावली बाली पाणिडित्यपूण भाषा लिखते हैं, तो दूसरी ओर वे सहज | 
१. 'श्रद्धा-करा', ए० ५६ । 
२. 'प्रा्थना, प्रृ० २७ । 
तरंगिरी', पृू० ८४। 
'ग्रन्तर्नाव', पृ० ३७, ३६ । 
'तरंगिरणी, पु० ८८ । 
वही, पु० ६४ । 
वही, पु० ८७ । 
बही, पृ० ६१, €८। 
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बोधगम्य, सरल और चलती हुई हिन्दुस्तानी लिखते हैं। पहले प्रकार की भाषा उनकी 
प्रारम्मिक कृतियों में मिलती है, जब कि दूसरे प्रकार की भाषा गांधी जी के प्रभाव के 
कारण बाद की रचनाओं में मिलती है। एक तीसरे प्रकार की भाषा वह है जिसमें न 
पाणिडत्य-प्रद्शन है, न चलतापन । इसमें सभी भाषाओं के सब प्रचलित शब्द स्वतः 
आग गए. हैं | तीनों प्रकार की शैलियों के उदाइरण नीचे दिए जाते हैं : 

१. “जब में अ्रति विशद निर्जन अरण्य में कलरव कल कलित सुललित 
भरनों का सुगति-विन्यास देखता हूँ, मन्द सख्रोतस्विनी सरित तट तरु-शाखा-विहीन 
कल कशटठी कोकिल कुहुक-ध्वनि सुनता हूँ, प्रभात ओस-कण भलकित हरित तृणा- 
च्छादित प्रकृति परिष्कृत बहु वनस्पति सुगन्धित सुखद भूमि पर लेटता हूँ, तथा नाना 
विहं गपूण सुफलित वृक्ञावृत गिरि सुबण रंग शुश्र स्फटिकोपम शिलासन पर बैठकर 
प्रकृति छुटा दशनोन्मत्त शअ्रद्धोन्मीलित साश्रु नयन द्वारा अ्रस्तप्राय तप्त कांचन वर्ण 
रवि मण्डल भव कमनीय काति की ओर निहारता हूँ तब स्वभाव सुन्दर लज्जावनत, 
अ्प्रकट सुमन-सोरभ रसिक पवन आकर, अ्रवण-पुट द्वारा तेरा वीरोत्करिठत प्रिय 
सन्देश सुना जाता है ।??* 

२. “हँसने-खेलने वालों की हाँ-में-हाँ मिलाने वाले तो यहाँ कसरत से मिलेंगे 
और बहुत सस्ते मिल जायेंगे, पर गरीब दुखियों के सच्चे हमदर्द इस मतलबभरी हाट 
में कहीं विरले ही होंगे श्रोर बहुत महंगे मिलेंगे | मले ही लोग तुम्हँ पागल कहें, पर 
तुम तो इन “वाह! के प्रेमियों की नहीं, बल्कि उन “आह! के आशिकों की हद्ी खिदमत 
किये जाओ ! साइ मिलन की सच्ची राह आह और आँसू की ही है ।?* 

३. “ओर मीरा ! उस बावली की बात क्‍यों कहोगे १ तुम्हें रिकाना तो बस 
उसीने जाना । पर, तो भी, उसे तुम सदा खिमाते ही रहे | बुरा न मानना, उसके 
प्रेम की तोल में तुम तक हल्के बेठोगे। अहा ! सो उसका प्रेम था, उसके हाथ में 
जहर का प्याला प्रेम-प्याला हो गया । और नागिनी हो गई फूलों की माला ! अच्छा 
तुम्हीं कहो, उसके आॉसुश्रों से अभिपिक्त लता केसी थी। माना कि तुमने मीरा को 
अन्त में श्रपना लिया, पर पहले इतना खिभाया क्यों १ प्यारे, तुम न जाने केसे हो ! 
तुम्हारी रीक और खीम का कुछ पता नहीं चलता |”?३ 

उनकी भाषा में दाशनिक शब्दावली अधिक मिलती है। 'ब्राह्मी स्थिति! और 
'ब्राह्मी अवस्था? का उल्लेख उन्होंने बार-बार किया है, जो श्रद्वेतवाद के प्रति उनकी 

_अ्भिरुचि का परिचायक है। 'तरंगिणी', 'श्रन्तर्नाद! और “भावना! में अनेक गद्य- 
१. 'तरंगिरणी', प्ृ० ५४ | 
२, “टण्ड छोंट, पू० ११। 
३. भावना, पृ० ६३ । 
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गीत दशन की गुत्यियों की श्रोर संकेत करने वाले हैं । 

हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों में वियोगी हरिजी अनुप्रास और रूपक के सम्राट 
हैं। उन्होंने स्थान स्थान पर सांगरूपक भी दिए हैं ।" लेकिन रूपकों में जटिलता 
नहीं है। जेसे अनुप्रास सरल और स्वाभाविक होते हैं। जैसे कितने कमंठ कामना- 
कामिनी को कश्ठ से लगाए जल-केलि में या “काव्य में कलित कलाओओं का केलि 
कललोल देखकर ही विज्ञान सत्य में तनन्‍्मय हुआ है |?!" “'हे जगन्नायक, जब तू बाल 
रवि-रश्मियों का रँगा हुआ कापाय वस्त्र धारण किये, कृपा कटाक्ष का दण्ड लिये, 
प्रकृति पात्र में भिन्षा लेने को आयगा तब में तेरे चरण कमल अश्ु-पट से घोकर हृ.दय- 
पद्मासन पर तेरी अ्रप्रतिम यति मूर्ति स्थापित करूँगा | है विगत कल्मषा में बड़े ही 
प्रेम से तेरा पात्र अपनी आत्मा से भर दूँगा |?! * 

दूसरा प्रिय अलंकार उपमा है। उनकी उपमाएँ अछूती और नवीन होती हैं : 

१, “स्वच्छु चाँदनी से निखरे हुए हिमाच्छादित श्वेत शिखर ऐराबवत के 
दाँतों से होड़ लगा रहे थे |??* 

२. “आज तू उनकी, कच्चे दूध के समान भोली-माली जितवन पसन्द नहीं 
करती ।??+ 

३. “उसकी सहज दृष्टि की कमल-पत्र पर थिरकती हुई श्रोस विन्दु से उपमा 
दें या दूध के प्याले में तेरती हुई मछली की विलोल गति से |? $ 

अनुप्रास, रूपक ओर उपमा के श्रतिरिक्त मानवीकरण” और श्रन्योक्ति का 
प्रयोग अधिक किया गया है। एक और वस्तु उनकी शैली में यह है कि वे संस्कृत- 
फारसी के कवियों की उक्तियों को बीच-बीच में सजाकर अ्रपनी भाव॒ुकता को चरम 
सीमा पर पहुँचा देते हैं। श्री सद्गुरुश रण श्रवस्थी ने ठीक ही लिखा है--“वियोगी 
हरि जी की मेधा-शक्ति बड़ी तीत्र है | इन्हें अपनी शैली के विन्यास में संस्कृत, फारसी 
आदि के विद्वानों की मामिक उक्तियों का एक सुन्दर सोपान मिलता है, जिसके 
१. भावना, पृ० ३३ | 
« वही, पृ० ४८। 
» तरंगिरी', ए० २५ । 
« 'भश्रन्तर्नाद, पएृू० २० । 
बही, ए० ६५; 
वही, पएृ० ११० । 
तरंगिणी पृ० ७४; भावना, पृ० २४। 
, वही, ए० ६७, ६८, १०४, १०७ ; 'अन्तर्ना4', ए० ५२, ५३, ८०, ८४; 

भावना , पू० १८-१६ । 
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सहारे आप अपनी भावुकता के चरम उत्कष तक पहुँच जाते हैं। वास्तव में प्राचीन 
रसपृणण मामिक उक्ति के विषयों को सहेतुक सजाने में ही ग्रापकी भावात्मक शली की 
विशेषता है |!?” इसके साथ ही व्यंग और तीखापन भी उनकी श्लेली की अनु- 
पम विशेषता है। यह बात वहाँ मिलती है, जहाँ वे युवकों के फैशन और विलास- 
प्रियता पर चोट करते हैं तथा अमीरों तथा धर्म के ठेकेदारों को डाटते हैं। 'अन्तर्नाद! 
ओर “ठण्डे छींटे! में पृष्ठ-के-प्रृष्ठ ऐसे अ्रशो से भरे हैं, जिनमें उनके अन्तर का विद्रोह 
व्यंग ओर तीखापन लिये हुए प्रकट हुआ है ।* 


आचाय चतुरसेन शास्त्री 


आचाय चतुरसेन शास्त्री का जन्म अनूपशहर के निकट गंगा-तट पर चांदोख 
ग्राम में भाद्रपद कृष्णा ४ रविवार संवत्‌ १६४८ बविक्रमी को प्रदोष वेला में हुआ था । 
आपके पिता विशेष शिक्षित न थे, पर उन्हें ऋषि दयानन्द के दशनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | उनके दो गहरे मित्र थे--एक प्राणाचाय होमनिधि शर्मा, जो उस काल 
के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और दूसरे ठाकुर महावीरसिंह--प्रसिद्ध वैरिस्टर उदयसिह के 
पिता | इन तीनों ने आय समाज का प्रचण्ड प्रचार किया, उस प्रचार में डण्डे का 
तक ही अधिक था । वे जन्म-भर श्रायसमाजी रहे । 

जब श्राचाय चतुरसेन शास्त्री का जन्म हुआ तो इनके पिता इनकी शिक्षा- 
दीक्षा के विचार से सिकन्दराबाद आग बसे । यहाँ उनको प्रसिद्ध आयसमाजी प्रचा- 
रक पं० मुरारीलाल शर्मा का साहचय मिला। यहीं उन्होंने सम्भवतः सन्‌ १६०१ या 
४ में स्वामी दशनानन्द (तब पं० कृपाराम) और मुरारीलाल शर्मा के सहयोग से 
गुरुकुल सिकन्दराबाद की स्थापना की | यह सबसे पहला गुरुकुल था; क्योंकि गुरुकुल 
कांगड़ी की स्थापना इसके बाद हुई | कुल तीन रुपये चन्दे में आए ओर तीन विद्यार्थी 
दीक्षित हुए--एक आचाय चठरसेन शास्त्री, दूसरे श्री देवेन्द्र शर्मा (पं० मुरारीलाल 
के पुत्र, और पीछे आयंसमाज के प्रसिद्ध प्रचारक, सांख्य काव्यतीथ, शास्त्री) और 
तीसरा एक और , जिसका जीवन आरम्म तारुण्य में ही समाप्त हो गया । 

गुरुकुल में भर्ती होने के समय श्राचायजी स्कूल में छुटी कक्षा में पढ़ते थे । 
सिकन्दराबाद में गुरुकुल खुल जाने से वह ग्राय समाज का गढ़ हो गया था | आचाय॑ 
जी पर भी आ्रायसमाज का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रसिद्ध भजनीक बासुदेव 
_शमा, तेजस्वी गायक तेजसिंह, प्रसिद्ध वाग्मी पं० तुलसीराम श्रादि का उन्हें श्रच्छा 
१. 'सुधा', वर्ष ८, खण्ड २, संख्या १, श्रप्रेल १९३५, एृ० १&८। 
२. 'प्रन्तर्नाद', एप्ृ० ७१, ७८, ८२, ६६, १०३, १०४; “ठण्ड छींट', पृ० ३८, ४३, 

४१, ९२, ६४, ६६ । 
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सान्निध्य प्राप्त हुआ | पं० भीमसेन शर्मा ओर स्वामी दशनानन्द के शास्त्रा्थ का 
भी आचायजी के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा | 

एक बार गुरुकुल की भूगोल और “सत्याथ प्रकाश” की पढ़ाई से ऊबकर 
ये एक और विद्यार्थी के साथ दीवार फाँदकर भाग निकले ओर काशी जा पहुँचे । 
वहाँ इन्होंने केशवदेव शास्त्री से संस्कृत पढ़ी । जब वे अमेरिका चले गए तो ये भी 
जयपुर संस्कृत कालिज में आकर भर्ती हो गए । वहाँ से इन्होंने साहित्य श्रोर चिकित्सा 
की डिग्रियाँ प्राप्त कीं । सन्‌ १६०६ में सिकन्द्राबाद में प्रेक्टिस शुरू की । कुछ दिनों 
दिल्‍ली श्रोर अजमेर रहकर सन्‌ १३-१४ के लगभग डी० ए० वी० श्रायुवेंदिक कॉलेज 
लाहौर में आयुर्वेद के प्रधान लैक्चरार हो गए । 

जब ये जयपुर में पढ़ते थे तब इन्होंने वेदान्त-निष्णात पं० गणपति शर्मा से 
बेदान्त पढ़ा था| वहीं पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और महामहोपाध्याय ० गौरीशंकर 
हीराचन्द ओमा से परिचय हुआ था | साहित्य-स्चना की ओर आ पका भ्ुकाव पद्म से 
हुआ और श्रापकी सबसे पहली रचना लाला लाजपतराय के निर्वासन पर श्री वेंकटेश्वर 
समचार' में छुपी | ये मित्रों को गद्य-पद्म में लम्बे-चोड़े पत्र भी लिखा करते थे | अपने 
श्वसुर आ्रायुवेंद महोपाध्याय कल्याणसिंह और उनके अन्तरंग मित्र श्री पदट्मसिंह शर्मा 
से इनको साहित्य-स॒जन की प्रेरणा प्राप्त हुई। पहली पुस्तक बाल-विवाह के विरुद्ध 
एक ट्रक्ट के रूप में निकली | पहला उपन्यास “हृदय की परख”' था। “अन्तस्तल' 
नामक गद्य-काव्य दूसरी प्रमुख पुस्तक थी | इसकी भूमिका श्री पद्मसिंह शर्मा ने लिखी 
थी | आचायजी के कथनानुसार यह हिन्दी का सबप्रथम मौलिक गद्य-काव्य है । 

कथाकार के रूप में आचार्यजी का स्थान हिन्दी में अ्रग्मणी लेखका में माना 
जाता है। आपके श्रब तक ८५४ के लगभग ग्रन्थ, २५० के लगभग कहानियाँ श्रौर 
एकांकी और १०००० पृष्ठ का फुटकर साहित्य सामयिक पत्र पत्रिकाओं में छुप चुका 
है। आप अ्रधिकार पूवक प्रत्येक विषय पर लिख सकते हैं। आयुर्वेद और साहित्य 
पर तो आपकी रचनाएँ स्वभावतः उत्कृष्ट कोटि की हुई हैं | सामयिक, धार्मिक श्रौर 
राजनीतिक विषयों पर भी अ्रपने महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं | “वेशाली की नगर-वधघू? 
नामक आपका उपन्यास हिन्दी में अपने ढंग का अ्रकेला ऐतिहासिक उपन्यास है। 

आपका स्वभाव विद्रोही है। बचपन से घोर दरिद्रता में पालित-पोषित होने 
के कारण धनी जनों के प्रति उनमें तीव्र श्रावेश उत्पन्न हो गया है । इसलिए जब 
कभी ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करना होता है, वे अत्यन्त उत्तेजित और असंयत हो 
उठते हैं। श्रापकी मारा में श्रोज का भी यही कारण है। श्राप सन्‌ ३६ से अपनी 
प्रैक्टिस छोड़कर कलम के सहारे जी रहे हैं और प्रकाशकों की दया पर निभर हैं। 

चरित्र और आत्म-निष्ठा को आप जीवन का श्टंगार मानते हैं। शारीरिक 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २५१ 


श्रम के आदी नहीं हैं, पर मानसिक भ्रम अथक रूप से कर सकते हैं। उद्योग को 
श्रपनी निष्ठा समभते हैं और असफलताओं से कभी नहीं घबराते | बातचीत, रहन- 
सहन श्रौर व्यवहार में दिखावा उन्हें अच्छा नहीं लगता । अध्ययन और चिन्तन 
दोनों में मौलिकता की समथ प्रतिभा के धनी होने से आ्राज मी वे श्रप्रतिहत गति से 
साहित्य-रचना करते चले जा रहे हैं । 


गद्य-काव्य 


अचाय चतुरसेन शास्त्री गद्य-काव्य-लेखक के नाते अपनी भिन्न शैली के 
द्वारा एक नई दिशा की ओर इंगित करने वाले हैं| राय कृष्णदास की रहस्यवादिता, 
वियोगी हरि की भक्ति-भावना श्रोर दिनेशनन्दिनी की प्रेम की पीड़ा से भिन्‍न इनमें 
सामाजिक अधोगति के लिए तीत्र असन्तोष ओर कुछ कर गुज़रने की उत्कट लालसा 
है| इनके गद्य-काव्य-संग्रहों के नाम हैं--'अन्तस्तल”, (मरी खाल की हाय!, "जवाहर! 
ओ्ौर 'तरलाग्नि'! | इनमें से “जवाहर” में “मरी खाल की द्वायः की चौोदह राष्ट्रीय 
रचनाओं का संग्रह होने से केवल तीन ही गद्य-काव्य-संग्रह रह जाते हैं| स्थूल रूप से 
इन तीनो संग्रहों के गद्य-काव्यों को दो भागों में बाँठा जा सकता है--भावों-सम्बन्धी 
गद्य-काव्य, जिनका संग्रह “अन्तस्तल' में है ओर राष्ट्रीय-गद्य-काव्य, जिनका संग्रह 
“मरी खाल की हाय” ओर “तरलाग्नि' में है । 

“अग्रन्तस्तल” में दो प्रकार के गद्य-काव्य हैं--१. भावों से सम्बन्ध रखने 
वाले वे गद्य-काव्य, जिनमें भावों का बिम्ब ग्रहण कराया गया है श्रोर २. श्रपनी मत 
पत्नी की स्मृति में लिखे गए बवैयक्तिक गद्य-काव्य; जिनमें उसके सोन्दय-विवाह के 
समय के उसके आत्म-समपण आदि की भलक है | पहले प्रकार के गद्य-काव्य २४ हैं 
और दूसरे प्रकार के ४७ । ४ माँ के सम्बन्ध में हैं ओर ८ प्यार, सुख, पागल, उस 
पार श्रादि को सम्बोधित करके लिखे गए स्फुट गद्य-काव्य हैं। श्री पद्मसिंद्द शर्मा ने 
“अ्न्तस्तल? के सम्बन्ध में लिखा है--' “अश्रन्तस्तल? के चतुर चितेरे ने बड़े कौशल से, 
बड़ी सफाई से, मानसिक भावों के विविध रूप-रंग के विचित्र चित्र खींचकर कमाल 
का काम किया है। में उन्हें इस सफलता पर बधाई देता हूँं। 'श्रन्तस्तल” हिन्दी में 
निस्सन्देह अपने ढंग की एक नई रचना है। यह पाठक और लेखक दोनों के काम 
की चीज है। समभदार पाठकों के लिए शिक्षाप्रद मनोविनोद की सामग्री है ओर 
लेखकों के लिए भाव-चित्रणु का बढ़िया साधन ।”? 

“मरी खाल की हाय” में पच्चीस रचनाएँ हैं, जो विषय की एकता की दृष्टि से 
संग्रहीत कर दी गई हैं। इनमें ८ कहानियाँ हैं, २ कविताएँ और १५ गद्य-काव्य | 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम ओर उसमें जूकने वाले वीरों की प्रशंसा से ये गद्य-काव्य 


(५२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


परे हैं। इनमें स्वदेश का गौरब-गान है, अमाव और दीनता का चित्रण है, अंग्रेजों 
7२ व्यंग है, जवाहरलाल और कमला नेहरू की प्रशस्ति है | सुभाष का यश-गान है। 
है। ये गद्य-काव्य बड़े ओजस्वी हैं। इसी शंखला की कड़ी 'तरलाग्नि' है। इसमें 
मुगलों के आक्रमण के समय की भारत की अ्रवस्था से लेकर आज तक के भारत के 
उत्थान-पतन की भाँकी है। यह निराली शेली में लिखी हुई एक खण्ड-काव्य के ढंग 
की कृति हैं जो गद्य में आचाय की लेखनी का स्पश पाकर और भी सौन्दर्यमयी हो 
गई है | इसमें स्वतन्त्रता-संग्राम के तिलक, गान्घी, पटेल, जवाहर आदि योद्धाओं, 
रविबाबू जैसे श्रेष्ठ संस्कृति-अवतार, मगतसिह-जेसे आतंकवादी आदि का मूल्यांकन 
क्रिया गया है। एक प्रकार से यह राजनीतिक संग्राम का दासता के युग से स्वतन्त्रता 
के स्वर्ण विहान तक का सिंहावलोकन है | इस प्रकार “मरी खाल की हायः और 
“तरलाग्नि! दोनों का सम्बन्ध हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके इतिहास 
से है। 'मरी खाल की हाय” के सम्बन्ध में स्वयं लेखक ने लिखा दहै--''शआ्राज भारत 
के कठिन दिन हैं और यह उद्गार उसकी सामूहिक कठिनाइयों की साँस हैं। इन्हें 
पढ़कर मेरे देश के युवकों की पलकें यदि श्राद्र हो सके, उनका द्ृदय पसीज सके तो 
मेरा इन पंक्तियों का लिखना सफल हो जाय ।??" इसी प्रकार 'तरलाग्नि! के सम्बन्ध 
में उसका कथन है--“ “इस गद्य-काव्य में मारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखाचितन्न 
खींचा गया है। पाठक-पाठिकाएँ इसे पढ़कर इन रेखाओं में भारत के श्रतीत का चल 
रूप देख सकेगे। यह गद्य-काव्य विद्याथियों को अतीत भारत की राजनीतिक प्रगति 
का दिग्दशन मनोरंजक रीति पर कराने में बहुत सहायक होगा |?” ९ 
अ्राचाय चतुरसेन शास्त्री के भावों-सम्बन्धी गद्य-काव्यों का ऐतिहासिक महत्त्व 
है | हिन्दी-साहित्य में अन्तस्तल' से पहले “उद्भ्रान्त प्रेम” की विक्षेप-शेली में प्रेम का 
ही विवेचन हो रहा था | यह बात हम गद्य-काव्य के विषय-विवेचन में देख चुके हैं । 
वहाँ हमने राजा राधिकारमण प्रसादसिह के “नवजीवन” या “प्रेम लद्दरी?, लक्ष्मीनारा- 
यणसिह “'सुधांश” के 'वियोग” और मोहनलाल महतो “वियोगी' के 'घुघले चित्र? 
का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया है। प्रेम की एकांगिता से अन्य भावों के विशद 
क्षेत्र में गद्य-काव्य के विकसित होने की सम्मावनाओं को मूरत रूप देना “अन्तस्तल' 
का काम है। श्राचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“'पहले तो बंग भाषा के 
'उद्श्रान्त प्रेम' ( चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय-कृृत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की 
रचना को ओर ऊझुके, पीछे भावनात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर । “उद्श्नान्त प्रेम! 
_उस विक्षेप शेली पर लिखा गया था, जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा 
१. 'मरो खाल की हाथ' के तीसरे संस्कररण से "एक बात' में लेखक का निवेदन । 
२. “तरलाग्नि' के “गढ़ विवेचन' में लेखक का स्पष्टीकररण । 
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बीच-बीच में अ्रसम्बद्ध श्रथात्‌ उखड़ी हुई होती थी | कुछ दिनों तक तो उसी शेली पर 
प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबन्ध--यदि उन्हें प्रबन्ध कह सके-- निकले , 
जिनमें भाव॒ुकता को कलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चत॒रसेन शास्त्री के 
“अन्तस्तल' में प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावों की प्रबल व्यज्ञना अलग-श्रलग प्रबन्धों में 
की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच-बीच में भाव का प्रबल 
उत्थान दिखाई पड़ता था| इस प्रकार इन प्रबन्धों की भाषा तरंगवती धारा के रूप 
में चली थी, ग्रर्थात्‌ उसमें 'घारा? और “तरंग! दोनों का योग था |??' 

भावों के विश्लेषण में श्राचाय जी ने या तो भाव-विशेप की परिस्थिति का 
चित्र खींचा है या उस भाव की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है जिससे उस भाव का 
स्वरूप हृदयंगम हो सके | पहले प्रकार के वर्णन के लिए लज्जा का यह वर्गान देखिए | 
इसमें नायिका को प्रियतम के पास भेजने के थआाग्रह पर नायिका की स्थिति का चित्रण 
किया गया है और बताया गया है कि लज्जा में क्या दशा होती है। नायिका कहती 
है-- मेरी अच्छी बीबी ! बड़ी लाडो बीबी ! देखो, भला कहीं ऐसा भी होता है। 
राम-राम ! में तो लाज से गड़ी जाती हूँ । त॒म्दें तो हया न लिहाज ! देखो, हाथ जोड़े. 
धीरे-धीरे तो बोलो--हाय ! धीरे-घीरे ! अ्ररे नहीं, गुदगुदी क्यों करती हो ? नोचो मत 
जी [ तुम्हें हो क्या गया है ? कोई सुन लेगा ! धकेलो मत, देखो मेरे लग गया, पैर 
का अँगूठा कुचल गया | हाय मेंया ! बड़ी निदयी हो, में तुम्हें ऐसा न जानती थी । 
अम्माजी के जाने से तुम्हारी बन श्राई | श्रब मालूम हुआ, भोले चेहरे में ये गुन छिपे 
पड़े हैं | डर क्या है ! दिन निकलने दो। सब समझ लूँगी। आई चलकर घक्का देने 
वाली ! वाह जी | हटो--श्रब तुम मुझे मत छेड़ना [ हाय रे ! मेरा अँगूठा |?! ३ 

भाव की प्रतिक्रिया का रूप गव! में देखिए । गव में मनुष्य वास्तविक स्थिति 
को भूलकर बड़बड़ाता है--' लड़ लो चाहे जिस तरह लड़ लो ! घन में, बल में, 
विद्या में, खर्च में ! चार कोड़ी क्या हुईं, सालों के सींग निकल आए | धरती पर पैर 
नहीं टेकते । कुछ परवा नहीं | इट-से-इट बजा दूँगा | या में नहीं या वह नहीं | में 
हूँ में। किसकी मजाल है ! किसको माँ ने घोसा खाया है ? किसकी छाती पर बाल 
हैं? पेशाब में मूं छ मुड़वा लूंगा। दाढ़ी का बाल उखड़वा लूँगा। वह में हूँ। 
मेरा नाम क्‍या साले जानते नहीं हैं | किसने मुझे श्रब तक नीचा दिखाया १ जो उठा 
वही खटमल की तरह मसल दिया | दम कया है १ किस बूते पर उछलते हैं ? साले 
पतंगे हैं, पतंगे ! बे-मौत मरते हैं | किसी ने सच कहा है--चिडेंटी के जब पर भये, 

मोत गई नियराय ।” यहाँ तो मेरी चलेगी। मेरी ही मूछ ऊँची उठेंगी। वह सारी 

१. 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', एृ० ५५६॥ 
२, “प्रन्तस्तल, पृ० ११ ॥ 
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सम्पदा मैंने अपने भुज-बल से पैदा की है। कितनों को ऋण देता हूँ । कितने मेरा 
टुकड़ा खाते हैं। कितने मेरे हाथ से पलते हैं ।??* 

ऐसी ही सजीव भाषा में उन्होंने रूप, प्यार, वियोग, अ्रतृष्ति, दुःख, शअनुताप 
शोक, चिन्ता, लोभ, क्रोध, निराशा, घृशामय, अ्रशान्ति, कमयोग, दया, वेराग्य 
मृत्यु, रदन, लालसा श्रादि का वशन किया है। प्रत्येक भाव के लिए उसके अनुरूप 
घटनाओं की सृष्टि ओर उपयुक्त वन उनकी विशेषता है। अतृप्ति, दुःख, अनुताप, 
शोक, चिन्ता आदि में जो अन्तर है, उसे साधारणतः बताना कठिन है, पर उन्होंने 
अपनी सूक्ष्मदर्शिनी प्रतिमा से उनके सजीव चित्र दिये हैं। इन मनोवेगों का बहुत ही 
वैज्ञानिक और यथातथ्य वर्णन हुश्रा है। हिन्दी में ऐसा भाव-चित्रण दूसरा कोई 
गद्य-क्राव्य-लेखक नहीं कर सका, यह निर्विवाद सत्य है । 

पत्नी की स्मृति में लिखे गए गद्य-काव्यों में लेखक ने उसके रूप, सौन्दय और 
गुण-गौरव का वणुन किया है। कैसे प्रथम मिलन के समय वह आ्राई थी, केसे मिलन 
हुआ था, कैसे उसे प्राप्त करके वह अपने को भूल गया था, केसे वह ग्रचानक चली 
गई, केसे वह उसके विरद्ट में एकाकी दिवस बिताता है आदि का वर्णन बड़ी तन्मयता 
से किया गया है। कभी उसके सुप्त सौन्दय्य का चित्रण किया जाता है, कभी बसन्त 
ग्राने पर उसका आआह्यान किया जाता है, कभी उसे स्वप्न में देखने का वर्णन होता 
है| कभी उसकी एक मुसकान का प्रभाव ही अंकित होता है, कभी उसकी कल्याण- 
कामना की जाती है, कभी उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का ध्रयत्न होता है। 
तात्पर्य यह कि कोई ऐसी बात नहीं बचती जो वियोगी न करता हो ।* यह गद्य-गीत 
भावों पर लिखे गए. लम्बे गद्य-काव्यों से छोटे हैं। इनमें एक ही भावना व्याप्त है 
आर उसकी सांकेतिक श्रभिव्यञ्जना है । 

'अन्तस्तल' में माता के ऊपर लिखे गए गद्य-काव्य में यह बताया गया है कि 
माता का रक्त ओर शरीर ही शिशु में आर दिखाई देता है, वह स्वयं मृत्यु और जरा 
लेकर पुत्र को जन्म और योवन देती है, उसके समक्ष पुत्र सदेव शिशु ही रहता है 
झोर उसकी सब जिम्मेदारियों स्वयं ले लेती है |।* स्फुट गद्य-काब्यों में बताया गया 
है कि प्यार श्रन्धा होता है| सुख नप्यार में हैन ज्ञान में; न यश में; वह तो सन्तोष 
में है, पागल हजारों-लाखों-करोड़ों में निराला है, जो आनन्द और मस्ती में स्नान 
करता रहता है | मनुष्य कुछ क्षणों को भले ही सुख का अनुभव कर ले, अ्रन्त में उसे 


१, 'भ्रस्तस्तल', पृ० ७३ | 
२. वही, पए्‌ृ० १०७ से १७५ | 
३. वही, ए० १७६ से १८४ 
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सांसारिक चिन्ताओं में ही बसना पड़ता है ग्रादि |! ये गद्य-गीत उपदेशात्मक हैं आ्रोर 
इनमें जीवन का सत्य भरा हुआ है | 
राष्ट्रीय गद्य-काव्यों में उन्होंने स्वदेश के अ्रतीत गौरव का चित्र खींचने की 

आर विशेष रुचि दिखाई है। इसके लिए वे कभी स्वदेश को एक वृद्ध तपस्वी का 
रूप देकर उसकी ज्षमाशीलता ओर श्ाक्रमणकारियों के प्रति उसकी उदार दृष्टि का 
चित्रण करते हैं ।* कभी उस पर पड़ी दैवी आपत्तियों और वर्तमान दुदेशा की याद 
करते हैं ।१ कभी उसे लूटने वालों की निदयता की भत्संना करते हैं और स्वयं अ्रशक्त 
होते हुए भी उसके लिए मर-मिटने को प्रस्तुत होते हैं ।* कभी उसकी सुहावनी प्राकृतिक 
सुन्दरता पर मुग्घ हो उठते हैं।* “माँ गंगी! नामक गद्म-काव्य में वाल्मीकि और 
व्यास के जमाने की गंगा की महिमा की ठलना में श्राज की गंगा की दरिद्रता का 
चित्र श्रंकित करके लेखक ने हमारे पतन की ओर संकेत किया है | गंगा के माध्यम से 
ही देश का ही चित्रण हुआ है--““श्राज न रही तुम्हारी वह श्रायु, उमंग श्र मस्ती-- 
न रहे वे दिन | सरस्वती देवलोक सिधारी, कृष्ण के अ्रन्तर्धान होते ही जमुना विधवा 
होकर वैरागिनी हो गई, एक-एक करके सब सौरभ गया । रह गई एक श्रीद्दीन छाया, 
एक घुघला प्रतिबिम्ब श्र एक वेदना की सिरकारी !!?? ६ इसी प्रकार “चित्तोड़ के 
किले में! वह राजपूती शौय की स्मृति में आँसू बहाता है|? अनूपशहर के घाट पर! 
में कुत्तों को फेंकी पूरियों के दो-तीन कन्याओ्रों के छीन लेने पर स्त्री-जाति की दुदशा 
पर शोक मनाया गया है।ः 'माँरोना मत” में माता स्वरूप रानी से आग्रह किया गया 
है कि वह अपने प्रिय पुत्र जवाहरलाल नेहरू की प्रथम जेल-यात्रा पर न रोये | “भाभी! 
में कमला नेहरू के स्वगंवास पर आँसू बहाये गए हैं और “जवाहर” में कमला नेहरू 
के रुग्णु होने के समय जेल के सींखर्चों में बन्द जवाहर की प्रशस्ति और तप-त्याग की 
प्रशंसा है ।£ आगरा! गणेश शंकर विद्यार्थी के जेल से लौटने पर लिखा गया है, जिसमें 
अपनी असमथता और कायरता पर तीखा व्यंग है ।१९ “अंग्रेज प्रभु' में अंग्रेजों पर 
१. 'श्रन्तस्तल', प्ृ० १८७ से १६१। 

२. 'भरो खाल की हाय, पृ० २। 

३. बही, ए० ५ । 

४, बही, पृ० ७। 

५. वही, पएृ० ६ । 

द्‌ वही, पृ७ १८ । 

७. वही, पृ० ४५। 

८. यही, पृू० ४६। 

€. वही, १५० १६७ । १०. बही, पु० १७० । 
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ब्यंग है ।! सुभाष के देरी से गायब होने का चित्र हे ।* 'तरलाग्नि! में राष्ट्रीय विकास 
दिखाते हुए आन्दोलन के प्रमुख कणघारों का सांकेतिक शैली में यश वर्णन हुआा 
है। भारत केसे बिलास की नींद सोकर अश्रपनी जातीयता को भूल गया, केसे उसका 
नैतिक पतन हुआ, केसे उसकी फूट से लाभ उठाकर उसे गुलाम बनाया गया और 
उस पर अनेक जातियों का राज्य हुआ, केसे तिलक, गांधी ने उसे फिर जगाया, प्रथम 
महायुद्ध में अंग्रेजों ने कैसे वचन-भंग किया और सत्याग्रह छिड़ा, केसे नर-नारी, 
बाल-बृद्ध अ्रंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए, तेजबहादुर सप्रू , मालवीयजी, मोतीलाल, 
लाजपतराय, चितरंजनदास, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल, राजपि टंडन, 
राजेन्द्र बाबू, मोलाना आजाद, जवाहर, भगतसिंह श्रादि के द्वारा प्रेरणा पाकर देश 
संगठित हुश्रा शोर स्वाधीनता प्राप्त की, इसका बड़ा प्रभावोत्यादक वणन है। यह 
क्रमबद्ध इतिहास है, जो काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। वीर-पूजा की भावना इसमें 
प्रधान है। 'तरलाग्नि! देश-भक्ति को व्यक्त करने वाला शब्द है | इसकी शैली खण्ड- 
चित्रा की-सी है, जेंसे किसी सूचना-विभाग की फिल्म की कवित्वपूर्ण व्याख्या हो | 
जैसे- असूयम्पश्या महिलाएँ और श्रबोध मुग्धा रोने लगी | सरल-तरल स्नेह की सजीव 
मूर्तियाँ, सीन्दय और सुकुमारिता की वास्तविक प्रतिलिपियाँ, पुरुष-स्तम्भों की आशा 
लतिकाएँ, श्राशा और निराशा की देवियाँ अपने चिर अभ्यस्त हास्य को खोकर दारुण 
चीत्कार करने लगीं | वातावरण भयंक्रर निनाद से गुत्जायमान हुआ । इन आपद- 
ग्रस्ताओं को देख-देखकर रणचण्डी सीतिया डाह से अद्दहास कर रही थी । क्षण-भर 
बाद ।??१ यहाँ एक खण्ड-चित्र समास हो गया। अब दूसरा खण्ड-चित्र जब आरम्भ 
होगा तब पहले खण्ड-चित्र के श्रन्तिम वाक्य से ही। जैसे-- 'क्षण-मर बाद पंजाब के 
सिंहद्वार पर अमृतसर के अ्रमोत्र प्रभाव को विदीण करता हुआ गोविन्द्सिह के जागत 
पहरे का उपहास करता हुश्रा उठा | डायर [!”* आगे फिर 'डायर? से नया खण्ड- 
चित्र आरम्म होगा | इसी प्रकार पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है शोर पाठक बिना 
ऊबे पूरे राष्ट्रीय श्रान्दोलन और उसको प्रमुख घटनाओं से परिचित होता चलता है | 
भाषा-शैली की दृष्टि से आचायजी का अपना अ्रलग स्थान है। वे तत्सम 
शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दीं को विशेष महत्त्व देते हैं जिसके कारण उनकी भाषा 
चिर-परिचित-सी लगती है। उनकी भाषा बोल-चाल के निकट और व्यावहारिक है, 
जिसमें अरबी, फारसी के भी शब्द अपने उपयुक्त स्थान पर श्राते चले जाते हैं। 
ह १. 'मरो खाल की हाय, प० ११३ । 
, वही, पृ० ६६ । 
. पअ्न्तस्तल', पृ० १२५। 
« वही, ४० १९२२ । 
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वे आशीर्वाद के स्थान पर 'अतीस”, उत्साह के स्थान पर 'उछाह, 'लक्षण' के 
स्थान पर 'लक्खन?, उल्लास के स्थान पर 'हुलास” लिखना अधिक पसन्द करते हैं । 
मयस्सर, सुर्खाब, तोफीक, रिजु-जेसे फारसी-अरबी के शब्द बोल-चाल की भाषा के 
बीच खब फबते हैं । 

स्थानीय शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करने में आचायंजी को कमाल 
हासिल है | इस कारण उनकी भाषा में शक्ति और प्रवाह श्रनायास आ गया है। 
यौवन अलग सोया पड़ा था? 'में क्या मिखारी या नदीदा हूँ!, बड़ी पक्के दीदे की 
हो, 'घर के पिछ॒वाड़ी', घूंसों पड़ते थे, 'लल्लो-पत्तो नहीं तोड़ती थी?, 'घड़े के ऊपर 
आग बह रहे थे!, 'छाती पर पेर रख के ताण्डव-नृत्य करूँगा”, 'वाजदावा देता हैँ? , 
“कितनी साँस भुगतनी है', 'पोटली सँगवाकर बाँध रही थी, श्रादि प्रयोगों में दिल्‍ली 
ओर मेरठ के बीच के गाँवों में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है | खड़ी बोली 
में स्वीकृत मुहावरों और कहावतों के बीच जब यह ग्रामीण प्रयोग आते हैं तब भाषा 
की शक्ति द्विगुणित हो जाती है । 

अ्राचायजी रूपक, उत्प्रेज्ञा, मानवीकरण, प्रतीप आदि उपमा अलंकार का 
विशेष प्रयोग करते हैं। अलंकार स्वाभाविक रूप से आते हैं और उनकी चलती हुई 
व्यावहारिक भाषा में अपूर्व शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। अलंकारों से उन्हें मूर्त-अमूत्त 
भावों के चित्रांकन में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए श्राँसू को सम्बोधित 
करके वे कहते हैं--““ढरक गए १ हाय | तुम मेरी स्वर्गीया पत्नी के मृदुल प्यार की 
स्मृति की तरह प्यारे थे | तुम मेरे श्रनुत्पन्न पुत्र के छोटे-से होठों की निर्दोष मुस्कराहट 
की स्वप्न-वासना की तरह मधुर थे। प्यार की प्रथम चोट की तरह गम्भीर थे और 
तूफान की तरह जंगली थे |? “उस बात को बड़ी कठिनाई ओर विवेक से हिन्दुओं की 
जवान विधवा बेटी की तरह दबोचकर भीतर ही रख छोड़ा है!” (उपमा) “चाँदनी मुझे 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे मुर्दे पर सफेद कफन पड़ा हो |!”* “इस सबके बीच वरतंमान 
महाकाव्य का बनाया सफेद महल ऐसा मालूम देता था जेसे गोबर के ढेर में श्रोला पड़ा 
हो ।??२ (उत्प्रेज्ञा) “उस समय विश्व-विभूतियों नग्न दृत्य कर रही थीं श्रौर नर-लोक 
उस प्रकाण्ड ताण्डव पर मुग्ध और लीन हो रहा था | भूख न्याय ताल दे रहा था और 
निलज्ज नीति अ्टदास कर रही थी | रूढ़ि सभापति थी | पाखण्ड के हाथ प्रबन्ध था 
और पाप स्वागत कर रहा था असत्य के श्रन्ध दीप जल रहे थे ओर सत्ता का महृदा- 
लोक अ्प्रतिम चमक रहा था ।!?३ (रूपक) | 'मरी खाल की हाय! में स्वदेश” ओर माँ 

१. 'अझन्तस्तल, पृ० १२७। 

२. जवाहर , पृ० २० । 
३. 'तरलारिन', १० १। ४. 'मरो खाल को हाथ, पृ० १। 
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गंगी! उनकी मानवीकरण की शक्ति को प्रकट करते हैं। हू-ब-हू तुम्हारे उत्फुल्ल हास्य- 
पूरित अधरोष्ठ को माँति यह गुलाब खिला है। यह फूलभरी डाली तुम्हारे शोभनीय 
मृदुल गात की माँति मंभावात में कूम रही है |* (प्रतीप) | तात्यय यह कि अलंकार 
उनके चित्रण के सहायक हैं । 
इनकी शैलियाँ या तो विषय के अनुरूप बदलती रहती हैं, पर फिर मी इन्हें 

वार्तालाप-शेली और स्वगत-कथन की शैली विशेष प्रिय हैं। वार्तालाप-शैली का 
सवश्रेष्ठ उदाहरण प्यार! में मिलता है। वार्तालाप व्यञ्जना से पूण होने के कारण 
पप्यार? में भी एक अरूप वस्तु का भी सूदछूम चित्र अ्ंक्रित कर दिया गया है। उदा- 
हरणाथ : 

“उसने कहा--“नहीं! 

मेने कहा-- वाह! 

उसने कहा-- वाह! 

मैने कहा-- हऊँ” 

उसने कहा-- ऊँहुक! 

मेने हँस . दिया। 

उसने भी हँस दिया ।??* 

इस वातालाप से आरम्भ करके बीच में प्रकृति का उद्दीपक रूप दिया है और 
अन्त में किर इस वार्तालाप को दुदराकर नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया है और पैनी दृष्टि 
के कलाकार की भांति थोड़े ही में प्यार का स्वरूप खड़ा कर दिया हैं। स्वगत-कथन 
की शेली का रूप आशा” नामक गद्य-काव्य में मिलता है-- आशा ! आशा ![! 
अरी मलीमानस ! जरा ठहर तो सही, सुन तो सही, कितनी दूर है १ मंजिल कहाँ है ? 
और छोर किघर है ? कहीं कुछ भी तो नहीं दीखता । क्‍या अन्घेर है ! छोड़ ! मुझे 
छोड़ ! इस उच्चाकांत्षा से मैं बाज श्राया। पढ़ा रहने दे--मरने दे, अरब और 
दोड़ा नहीं जाता | ना-ना, अब दम नहीं रहा--यह देखो, यह हड्डी टूट गई--पैर 
चूर-चूर हो गए, साँस रुक गया, दम फूल गया । क्या मार ही डालेगी सत्यानाशिनी ! 
किस सब्ज बाग को झाँसा दिया था ! किस मगतृष्णा में ला डाला मायाविनी ! छोड़- 
छोड़ ! मेरी जान छोड़ ! में वहीं पड़ा रहूँगा ।!! ९ क्‍ 
| वर्णानास्मक शैली “तरलाग्नि! में ओर सूक्ष्मात्मक शैली 'अरन्तस्तल? के पत्नी 
१. 'मभरो खाल को हाय, पु० ११। 

२. 'अ्रन्तस्तल', प० १४६॥। 
३. वहो, पृू० ४, ५। 
४. वही, पृ० ४२। 
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के प्रति! लिखित गद्य-काब्यों में मिलती है। कह्दीं-कहीं वर्शनात्मक तथा स्वगत-कथन 
शैली का मिश्रण भी हो जाता है। जैसे-क्रोध," भय, * कमयोग* आदि में | कोई भी 
शैली हो, वे सजीवता लाने का पूण प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं । 
डॉक्टर श्रीकृष्णलाल के शब्दों म॑ “चतुरसेन शास्त्री ने अपनी गद्य-रचना में बात- 
चीत का लय और संगीत स्पष्ट रूप से उतार दिया है। वही बातचीत की बे-तकल्लुफी, 
वही रुकना, वही तोड़, वही उतार-चढ़ाव ओर वही मनमोहकता, सभी कुछ पूर्ण रूप 
से मिलती है |! * 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया का जन्म १६ फरवरी सन्‌ १६१४ को उदय- 
पुर में हुआ | अपने माता-पिता की प्रथम सन्तान होने और पारिवारिक स्थिति काफी 
अच्छी होने के कारण उन्हें बचपन में लाड-प्यार खूब मिला, इनके मामा के कोई 
सनन्‍्तान नहीं थी | इसलिए ये दस वध की अवस्था तक उनके यहाँ रहीं और वहाँ भी 
इन्हें अशेप प्यार मिला | मारवाड़ी और पुराने विचारों के परिवार में लड़कियों के 
पढ़ने-पढ़ाने के प्रतिकूल वातावरण था, परन्तु उनकी माता ने सब बातों से ऊपर 
उठकर उन्हें स्कूल ही नहीं भेजा, बल्कि घर पर भी इनकी पढ़ाई का प्रबन्ध किया । 

इनके पिता नागपुर-विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे | ये उदयपुर 
से उनके पास पहुँच गईं और वहाँ के मिशन स्कूल में भरती हो गइ । लेकिन पिताजी 
छुट्टियों में उदयपुर चले आते थे, अतः इन्हें तीन साल तक एक ही कक्षा में रहना 
पड़ा | एक बार इनके पिताजी विलायत जाने को हुए ओर इनका सारा परिवार 
उदयपुर आ गया। वहाँ एक मास्टर इनके छोटे माई को पढ़ाने के लिए आता था | 
संयोग की बात कि इनका भाई टाइफाइड से बीमार पड़ा ओर ये भाई की जगह मास्टर 
साहब से पढ़ने लगीं | परीक्षा के दो महीने ओर नियमित पढ़ाई केवल तीसरी क्लास 
तक, पर दुस्साहस करके मेंट्रिक में बैठ गई | परिणाम यह हुआ कि भूगोल और गणित 
में रह गई | गणित का ऐसा भय समाया कि फिर सात वष तक परीक्षा नहीं दे सकीं | 
इसी बीच इन्होंने “निराशा-आशा' नामक एक गद्य-कृति लिखी, जिसे इनके मास्टर 
ने गद्य-काव्य नाम दिया | उनके प्रोत्साहन से इन्होंने 'शबनम” ओर 'मोक्तिक माल! 
नामक रचनाएँ लिखीं। बीमारी में त्रिस्तर में पड़े-पड़े भी उस बीच उन्होंने सैकड़ों 





१. 'प्रन्तस्तल', पु० ५१। 

२. वही, पु० ६९ । 

३. वही, पृ० ८र१ै। 

४. 'प्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास', पु० १६, १६०, १६१॥ 
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रचनाएँ लिखों | 

सन्‌ १६३८ में वे नागपुर गई, जहाँ उन्हें एक सहेली से मालूम हुश्रा कि 
अब मेटिक में गणित नहीं है। तब भी परीक्षा में दो महीने थे, लेकिन वे ज्यों-त्यों 
फार्म भरकर परीक्षा में बैठ गई और मेट्रिव पास कर लिया | चार साल तक कॉलिज 
में भी गई, पर पर्दे की आदी होने से स्वच्छुन्द जीवन का प्रमाव न पड़ सका । सन्‌ 
१६४४ में नागपुर विश्वविद्यालय से ही आपने एम० ए० पास किया | 

आपकी सर्वप्रथम रचना “निराशा-श्राशा! त्याग भूमि? में छुपी । उन दिनों 
त्याग भूमि! के सम्पादक श्री रामनाथ लाल 'सुमन! थे। उन्होंने प्रोत्साहन दिया तो 
फिर वर्षो माधुरी), 'सुधा' और “चाँद! में उनकी रचनाएँ निकलती रहीं । प्रोत्साहन 
देने वालों में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ओर श्रीमती महादेवी वर्मा के नाम प्रमुख हैं । 
द्विवेदीजी ने उन्हें इन्दौर साहित्य-सम्मेलन में गद्य-काव्य-घारा का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए बुलाया था और श्रीमती वर्मा ने उनकी 'शबनम' नामक कृति के प्रकाशन को 
व्यवस्था की थी। इसझे साथ ही उनके पिताजी ने भी इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । 
पिताजी तो यहाँ तक करते थे कि उनकी रचनाएँ नकल करके तथा उन्हें संशोधित- 
परिवर्तित करके छुपने भेजते थे । वस्तुतः इन्हें साहित्य-साधिका बनाने में इनके पिता 
का बड़ा हाथ है | 

'शबनम” और 'ौक्तिक माल' के अतिरिक्त 'शारदीया?, “दुपहरिया के फूल, 
“वंशी रब! 'उनन्‍्मन! और “स्पन्दन! इनकी अन्य गद्य-काव्य-कृतियोँ हैं | इधर “डर बाती?, 
'मनुहार! 'सारंग” और 'परिच्छाया' काव्य-संग्रह भी उनके निकले हैं । 

सन्‌ १६४६ में उन्होंने सेठ श्री रामकृष्ण डालमिया से शादी की | वे धामिक 
पूजा-पाठ के स्थान पर मनुष्यता की रक्षा के लिए श्रधिक बेचेन रहती हैं। व्यक्तिगत 
जीवन की व्यथा को ही वे व्यक्त करती हैं, पर इस विषय में वे ईमानदारी ही बरतती 
हैं। गद्य-काव्य की घारा को साहित्यिक महत्त्व नहीं दिया गया, इसका उनको दुःख 
है| लेकिन यद विश्वास उनका श्रवश्य है कि कभी-न-कभी इस धारा का महत्त्व स्वी- 
कार होगा और उनकी कृतियाँ श्रादर की दृष्टि से देखी जायँगी । 


गद्य-काव्य 
हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों में यदि किसी ने सबसे श्रधिक कृतियाँ दी हैं तो श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी डालमिया ने । श्रारम्म से उन्होंने गद्य-काव्य ही लिखे। पद्च-काव्य या 
तो पीछे चलकर उन्होंने दिये हैं, जो सफल नहीं हैं | वे हिन्दी में गद्य-काव्य-लेखिका 
के नाते ही सदेव स्मरण की जायेंगी। उनके गद्य-काव्यों में व्यक्तिगत सुख-दुःख की 
व्यज्ञना प्रधान है । जन-जीवन को उन्होंने नहीं छुआ । इस सम्बन्ध में उनका कथन 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २६१ 


हे-- सामाजिक जीवन का मेरा अनुभव नहीं है तो में केसे लिखती |! बिना श्रनुभव 
के कुछ लिखना बेईमानी है। इसलिए सामाजिक जीवन पर लिखने की मेरी इच्छा 
ही नहीं हुई | में तो व्यक्तिगत ही लिखती हूँ श्रोर उसीको जग को अभिव्यक्ति सम- 
भती हूँ ।!* व्यक्तिगत से उनका श्रभिप्राय प्रेम-सम्बन्धी भावनाओं से है । 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्य-काव्यों का आरम्भ 'शबनम' के गद्य-गीतों से 
हुआ है। 'शबनम' के गद्य-गीतों के सम्बन्ध में श्री रामकुमार वर्मो ने लिखा है-- 
“दिनेशनन्दिनी जी का संसार भरम ओर अ्न्धकार से बना हुआ है, पर प्रकाश पाने 
के लिए उसके कण अनन्त गति से श्रमण कर रहे हैं | उसमें शीत का आतंक होते हुए 
भी वसन्त की अ्ाकांक्षा है ।!!* उसके बाद 'मौक्तिक माल”, 'शारदीया?, 'दुपहरिया 
के फूल', वंशी रब, 'उन्‍्मन! ओर स्पन्दन” नामक उनकी रचनाओं में सबंत्र वही 
भ्रम ओर अन्धकार का संसार है। “उन्मन' में गहन दाशनिकता और गम्मीरता का 
समावेश हुआ्रा है ओर यह आ्राशा बँघती है कि भविष्य में लेखिका की बेचेन अ्रनुभूति 
को स्थिरता प्राप्त होगी, परन्तु 'स्पन्दन” में वह आशा सदा को नष्ट हो जाती है। 
'स्पन्दन! लेखिका के जीवन-साथी चुनने के बाद की रचनाओं का संग्रह है, परन्तु 
उसमें निराशा ओर विधाद का जो घना वातावरण है उसे बेधघकर उल्लास की कोई 
किरण बाहर आती नहों दीखती | इस प्रकार लेखिका को आ्रात्मा ने काव्य के जगत्‌ में 
अपनी यात्रा जहाँ से प्रारम्भ को थी वहीं की धूपछाँदी जाली में उसकी उमंगे वेसी 
रह गई हैं। बीच की रचनाओं में 'दुपहरिया के फूल” में उसकी तड़प और तष्णा 
अपनी चरम सीमा पर पहुँची दिखाई देती है और लगता है जेसे कि वह प्रिय के अभाव 
में जीवन के सुख से ही विरत है; परन्तु 'वंशी रव' में प्राणों की पीड़ा ही उपचार बनने 
से वह फिर संयत हो गई है। यदि उनकी रचनाओं के उत्कषे की दृष्टि से विचार 
करें तो हमें तीन मोड़ मिलते हैं। एक तो 'शबनम” की किशोर-काल की रचनाएँ हैं, 
जिनमें प्राणों की पीड़ा का कुलसाने वाला रूप और श्रात्म-समपंण की उत्कट लालसा 
का प्रदशन है। 'शबनम' अपने पीछे 'मोक्तिक माल” और 'शारदीया' की रचनाएँ 
लिये है, जो क्रमशः आशा और हष के आधार पर प्रियतम-प्राप्ति-जनित सन्तोष को 
व्यक्त करती है। दुसरा मोड़ 'दुपहरिया के फूल? में हे, जहाँ एक बार कवयित्री फिर 
निराश और दुखी दिखाई देती हैं, परन्तु यह निराशा और शअ्रज्ञान भावुकता न 
होकर एक योवन-सुलभ तीखापन और आत्म-पीड़न है। वह वंशी रब” और “उन्मन! 
में क्रशः शान्त और स्थिर होता जाता है और पार्थिवता से प्रताड़ित होकर श्राध्या- 
_त्मिकता की ओर उन्मुख होने का उपक्रम करता है। लेकिन प्रार्णों की जो प्रतिदान- 
१. 'में इनसे मिला भाग २, १० १३२ । 
२. 'शबनस--'कुछ शब्द', पृ० २। 
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भावना असतन्तुष्ट रह गई है वह नारीत्व को साथक किये बिना रह जाती, यह सम्भव 
नहीं था; इसलिए उसने किसी को समपंण किया | जब तक समपंण नहीं किया था 
तब तक तो वह अपने मन की पूणता के प्रति ललक को लेकर ही रोती-हँसती थी 
ओर सोचती थी कि कभी तो पूणता मिलेगी और जीवन-भर की खीक और अ्रसन्तोष 
'स्पन्दन” के गीतों में समा गया । जेसे किसी उमंग, उल्लास-मभरे हृदय पर कोई शिला 
रख दें, ऐसा अनुभव होता है 'स्पन्दन' पढ़कर | वही पुरानी टीस हैं। लेखिका के 
शब्दों में--“ स्पन्दन का आश्रय सत्य वही है, जो 'शबनम' अ्रथवा “उन्मन” का 
है; पर अ्रभिव्यक्तियाँ (माडल्स) बिलकुल भिन्न हैं, जो पाठक की पैनी दृष्टि से सुरक्षित 
न रहेंगे। जीवन का पार्थिव परिवर्तन अ्रन्तर के शाश्वत क्रम को नहीं उलट 
सकता |?” उसके बाद के गद्य-गीतों में क्या है, यह पता नहीं | परन्तु इधर की 
उनकी जो कविता-पुस्तकें निकली हैं उनमें गाहस्थ्य-जीवन की समस्याओ्रों ओर मातृत्व 
की स्थितियों के प्रति ही कुकाब अधिक है, जो सम्मवतः परिस्थितियों ओर समभोते की 
और पद-संचरण है | दूसरा उपाय भी क्या हो सकता था ! 

अब तनिक यह देखें कि दिनेशनन्दिनी के गद्य-गीतों का प्रतिपाद्य क्‍या है १ 
जैसा कि हम कह आए, हैं, उनके गद्य-गीतों में पार्थिव प्रेम की व्यज्ना है। उनमें 
मांसलता अ्रधिक है । उसका रूप क्‍या है, यह देखने से पहले उनकी इस विषय की 
मान्यता को जान लेना डचित होगा | वे कहती हँ--““मैं मनुप्य में मानवता देखना 
चाहती हूँ, देवता नहीं। इसलिए अपनी रचनाओं में मानव के शरीर के 
माध्यम से ही उसकी आत्मा तक पहुँचने का मेरा प्रयत्न रहा है |!” इससे भी आगे 
बढ़कर वे प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता तीनों को एक ही वस्तु मानती हैं और 
पार्थिब-अपा्थिव में कोई भेद नहीं करना चाहती !* अ्भिप्राय यह है कि उनमें 
लौकिक प्रेम की व्यश्लना का प्राधान्य है और वे उसको स्वाभाविक मानती हैं| उनका 
कहना है कि पार्थिव मानव की विषण्ण आँखों में विश्व की प्रणय की लीला के स्वप्न 
बिछे हैं, इसीलिए प्रेम के संकीण कूचे की योजना अमर है ।* वे पुरुष के पुरुषत्व को ही 
प्यार करती हैं; क्योंकि उसके बिना नारी का जीवन अ्रधूरा है ।* वे पुरुषत्व की प्रेमिका 
होने के कारण पुरुष की उपेक्षा को चिरन्तन मुरली से भी मीठा मानती हैं और 
उसके पापों की ओर ध्यान नहीं देतीं; क्योंकि वे उसे प्रकृति और पुरुष से परे प्यार 
की एक अ्नहोनी राशि और सौन्दर्य का स्पष्ट उद्गम समभती हैं। यहीं वे बड़े जोर- 


१. 'स्पन्दन' को भसिका, पृ० ३ । 
२. में इनसे मिला, पृ० १३४।॥ 
३. 'मोक्तिक माल', पृ० ७४ 
४, 


'उनन्‍सन, पृ० २३ । 
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दार शब्दों में शंखनाद करती हैं कि संसार में प्रिय और प्रियतम के श्रतिरिक्त किसी 
दूसरे सम्बन्ध की उनको अनुभूति तक नहीं है |" 

लौकिक प्रेम के प्रति इस तीव्र श्राकषेण का कारण उनकी नारी-भावना का 
ऐश्वय के प्रति स्वाभाविक श्राकषंण श्रौर भीतिकता के प्रति सहज क्रकाव है। अपने 
को सम्बोधित करके एक स्थान पर वे कहती हैं कि “हे पगली, तेरी बाली उम्र जप-तप, 
पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा का श्रम्यास कर स्वग की सड़क पर चलने की नहीं है |”? ९ 
वे फलक के पैमाने में भरी हुई गुलरंग वारुणी को तलछुट तक पी जाना चाहती हैं, 
जिससे वे दर्दे-जिस्म को दूना कर सके ओर उसकी सुखद पीड़ा में अपने को भूल 
सके |३ उनका प्रियतम उनके लिए ढाके की मलमल, बनारस के रेशमी दुपहे, 
काश्मीरी शाल, सुवर्ण की कंषियाँ, सप्तरंगी धागे, रत्न-जटित श्राभूषण; और प्रेम, 
ग्राकांत्ा ओर वांछा से भरी मुरली लाता है, जिससे वह उन्हें सजाकर दिव्य छवि 
देख सक्रे और उनका प्रेम प्राप्त कर सके ।* कभी उनका प्रियतम रण-विजयी होकर 
लौटता है तो सखी ही रत्नामरणों से उन्हें सजाती, वेणी गूथती, मकरन्द-भरे पुष्पों 
की माला पहनाती ओर आरती के लिए प्रस्तुत करती है ।* श्रृंगार में ड्बी हुई उनकी 
सुषमा के कारण उनका प्रिय उनसे घूघट का पट खोलने का आग्रह करता है ताकि 
वह उनके चन्द्र-मुख की सुधा पी सके ।* वे स्वयं भी दिगम्बर पुराण पुरुष, महाकाल 
कालेश का श्ंगार कर, उसकी आरती उतार, पौढ़ने के लिए रजत प्यक डाल, 
मालती के ढेर सारे पुष्पों से शेया सजा, दक्षिणा में ग्रपना उमंगों से श्रलसाया 
अक्षत यौवन देकर उसकी जरा दरना चाहती हैं |? वे सोलह श<ंगार किये, मिलन 
की अभिलाषा लिये, दीपक को हाथ की ञ्ओोट किये रोमांचित अ्रंगों से स्वागत के 
लिए खड़ी हैं, क्योंकि उनका प्रियतम श्रायगा, सुहाग की डिबियों से सिन्दूर निकाल- 
कर उनकी माँग भरेगा और वे उसमें लोन हो जायँगी | ५ भौतिकता की लालसा उन्हें 
उस सीमा तक ले जाती है जहाँ वह निराकार ब्रह्म भी एक साधारण मानव के रूप. 
में परिवर्तित हो जाता है। सोलहों शंगारों से सुशोमित होकर जब उन्होंने उस पुरुष- 
“उन्मन', पृ० ६७; 'स्पन्दन', पृ० १५। 
'सपन्दन , ए० € रे । 
शबनम, पएृ० ३३। 
यही, ए० ५२ । 
'मौक्तिक साल, पृू० ६७ । 
वही, प्‌ृ०४८२१॥ 
'शारदीया', पए० २५। 
८. 'मौक्तिक साल, १० १२ | 
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पुरातन श्रलख-श्रगोचर को कुमकुम मोतियों से बाँधा और श्रच्षत यौवन को प्याली 
में ढालकर उसके अधरों से लगाया तो वह आकरण्ठ प्राण उसे पीकर जी उठा ।* 
इस लौकिक प्रेम की व्यज्ञना के मूल में उनके उपेक्षित, वंचित और निराश 
नारीत्व का हाहाकार है। निष्ठुर प्रियतम से वे कहती हैं कि तुममें ठुकराने की क्षमता 
भले हद्वी हो, पर मैं बूद-बूद पीने के लिए तड़पती हुई बेगानी-सी फिरती हूँ।* वे 
योवन में ड्रबी हुई आसव का अक्ञत पात्र लिये अचल खड़ी रहने का संकल्प करती 
हैं ।३ उन्हें बराबर यह पश्चात्ताप है कि पूरा जीवन बीतने पर भी वे अपने प्रेम को तृप्त 
न कर सकी ।४ उनके जीवन में ऐश्वय के स्थान पर श्रभावों का समावेश हो गया 
है ।४ ओर उनका जीवन क्या है ! रत्न-खचित सुराही में मरा हुआ गरल है ।* वे 
इसलिए अपने को बार-बार परित्यक्ता और वंचिता कहती हैं ।५ वे इसके लिए कभी 
अपने भाग्य को कोसती हैं * और कभी अपनी कुरूपता को इसके लिए उत्तरदायी 
ठहराती हैं [६ उनका जीवन इतना अभिशप्त है कि वे पूणता की खोज में श्रात्म- 
समर्पण कर देने पर भी अर्थात्‌ जीवन-साथी पा जाने पर भी विवाह-पूव के एकाकी 
जीवन की विडम्बनाओ्ं से मुक्ति नहीं पातीं | एक बार तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया 
कि विवाह करने पर भी परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं आया । 
लोकिक प्रेम की व्यजञ्ञना के लिए कृष्ण-भक्‍तों की पद्धति को भी दिनेशनन्दिनी 

जी ने अपनाया है | राधा-ऋष्ण की प्रेम-लीला के माध्यम से उन्होंने श्रपनी भावना श्रों 
का ही व्यक्तीकरण किया है। ऐसे गद्य-गीतों में कृष्ण-भक्ति के कवियों की छाया 
स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें कभी सन्ध्या-समय गाय दुहते समय राधा-कृष्ण के मिलन 
का चित्रण हुआ हे,*" कभी रास में कृष्ण की छवि निरखने और उनके अन्तर्धान 
होने का ।१" गोपी भाव से उन्होंने कृष्ण से छिपकर मिलने का वर्णन बहुधा किया 

१. मौक्षिक साल', प० ११८। २. 'वंशी रव', पु० ४। 

३. 'मोक्तिक माल', पु० ४ । 

४. वही, प्‌० ६३ । 

५. शारदीया, पृू० ४६, ५०, ६२; 'बंशी रव', पु० ६०; 'मोक्तिक साल, 

पृ० ५१ । 

६ उन्सन, पृ० ५२। 

७. 'मोक्तिक माल', पू० २०; “शारदीया', पृु० ४२-४३ । 

८. “वंशी रब, पु० ५७, ५८ । 

६. 'स्पन्दरना, प० €८ । 
१०. 'शबनम', पृ० ४८ । 
११. 'मोक्तिक माल, पृ० ६९-७०; 'शारदोया'; पृ० १४० । 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २६४५ 


है |! यमुना-तट पर जल भरने का उल्लेख भी है* ओर यमुना से धीरे-धीरे बहने की 
प्राथना भी की गई है, क्योंकि यमुना-तट के कुख्न में रात का उनींदा माधव सोया 
हुआ है |? वे कृष्ण को अ्रनंग की रंगशाला में होने वाली चोपड़ का खिलाड़ी कहती 
हैं, जो द्यूत-क्रीड़ा में प्रवीण है तथा जिसने चितवन के पासे से दाव पर रखा हृदय 
मोती जीत लिया है |* कभी कृष्ण से वे वब्रजरानीजू का जूड़ा बँधवाती हैं ।४ कभी 
राधा-कृष्ण के प्रेम से अपनी तुलना करती हैं,* कभी वृन्दावन की स्वर्गीय सुधमा पर 
मुग्ध होती हैं,” कभी श्याम के साथ तारों के मण्डप के नीचे विचरती हैं। और कभी 
अपने को साँवरे द्वारा डरा हुआ बताती हैं ।* 

लेकिन क्‍या दिनेशनन्दिनी जी में केवल लौकिक प्रेम की ही व्यज्ञना है ? क्‍या 

वे परित्यक्ता, वंचिता, प्रताड़िता के रूप में ही अपने गद्य-गीतों में श्रमिव्यक्त हैं ? 
क्या राधा-कृष्ण के माध्यम से अथवा पत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी अतृत्ति और 
वासना का ही चित्रण किया है ? ऐसा मानना उनके प्रति श्रन्याय होगा । उन्होंने 
आध्यात्मिक भावनाओं को भी समान रूप से स्थान दिया है और अद्वेतवाद, योग- 
दर्शन, सूफी मत, भक्ति-भावना के भावुकतापूण उद्‌गार व्यक्त किये हैं | जीव ब्रह्म की 
एकता अ्रथवा प्रकृति-पुरुष के श्रभेद को उन्होंने अपने गद्य-गीतों में स्थान दिया 
है |!" जीव वस्तुतः उस परब्रह्म का अंश है। वे ब्रह्न को सोन्दय और अ्रपने को 
उसकी घूल तथा ब्रह्म को नीलकमल ओर अपने को उसकी मलयानिल-ताड़ित छाया 
कद्दती हैं ।!! यह आत्मा दीपक के रूप में विश्व में श्रवतरित होती है ओर इसमें स्नेह 
उसी महान्‌ प्रभु का रहता है ।१* संसार तृष्णा का तप्त मरुस्थल* * श्रोर माया का 
१. 'शबनम, पृ० ८७; 'शारदोया', पृ० ३९ । 
'शारदीया, ए० ८३ । 
. दुपहरिया के फल', पृू० ५। 
. वही, पृ० ६ । 
« वही, ए० ४१ ॥ 
वही, प्ृ० ४४ । 
, वही, भाग २, ए० १६। 
« 'उन्मन', प० २०, २२। 

६. बही, पृ० ३० । 
१०. 'शबनम, पृ० ३५; 'शारदीया', पृ० २१ । 
११. 'मोक्तिक माल', पृ० ३, ४, €१। 
१२. बही, पृ० ७६। 
१३. वही, पएृ० ४६॥। 
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लाक्षाण्द है ।" वह ब्रह्म पके अथवा कमल कोष की भाँति है, जो मनुष्य क पहुंच 
बाहर है ।* एक चिरन्तन पथिक को तरह वे उसकी खोज में बराबर चली जा रही 
हैं |? उसकी प्राप्ति वेद-वेदान्त से नहीं, प्रेम से ही हो सकती दे ।४ सवस्व समपण की 
भावना से उन्होंने उसके चरणों पर अपने को निछावर कर दिया है |* हास्य-रुदन 
से परे लोक है, उसमें वे अपने प्रेमी के साथ विद्ार करने को लालायित हैं और 
इसीलिए मेघ-यान पर चढ़कर उस स्वग-लोक की सैर करती हैं | 
आध्यात्मिक कोटि में ही उनके वे गद्य-गीत श्राते हैं, जिनमें सूफी मत का 
प्रभाव है। 'शारदीया' ओर “दुपढदरिया के फूल' में ऐसे गद्य-गीतों की भरमार है । 
इनमें प्रेम के शराब को लेक! मिन्‍न प्रह्नार से हृदय की बात कही गई है। प्रतीक भी 
सब फारसी शायरी के ही आये हैं |* इन गद्य-गीतों में कभी वे प्रिय की उपेक्षा की 
शिकायत करती हैं, कभी अश्रपनी पीड़ा से उसे पीड़ित न करने का संकल्प करती हैं, 
कभी मिलने के लिए बेचेन दिखाई देती हैं, कभी अपनी बेबसी का चित्र अंकित 
करती हैं, कभी विरह के तीव्र दर्शन से चोक उठती हैं, कभी उसकी मन॒हार करती हैं, 
कभी अ्रक्रेली रहने देने की विनय करती हैं ।5 
प्रकृति से दिनेशनन्दिनी जी को कम अनुराग है, अतः उसका उपयोग उद्दीपन 
रूय में ही अधिक किया गया है ।* चित्रों की दृष्टि से देखें तो सन्ध्या तथा रात्रि के 
चित्र ही अधिक हैं, जो उनके निराश ओर दुखी जीवन के प्रतीक हैं। इनमें वे कभी 
अपनी दशा का प्रकृति से सामझ्स्य करती है और कभी उसके द्वारा संकेत से अपनी 
व्यथा व्यक्त करती हैं |! ९ 
वृत्तियों के चित्रण और जीवन के तथ्यों की व्यज्ञना भी दिनेशनन्दिनी जी की 

१. 'शारदीया', प्र० २० । २. मोक्तिक्त माल, पृ० ५६ । 

, दुपहरिया के फूल', एृ० ३३; 'स्पन्दना, पृ० ४४ | 

, मौक्तिक माल, पृ० ७३; दुपहरिया के फल', ३८। 

. 'मौक्तिक साल, २७ । 

शबनम्त, पृ० ६; शारदीया, २२१; “उन्मन', ६५, ८५। 
'शारदीपा, ए० ४६, ७८; दुउहरिया के फल', ए० १५। 

. मोक्तिक माल, पृ० ८८; 'शारदीया', एृ० ३८, “वंशी रव', पृ० २; 'स्पन्दन', 
पृष्ठ ६६-७०; 'बुपहरिया के फूल', प्ृू० २६; “उन्मन', पृ० ४१, ४४, 'दुपहरिया 
के फल', ए० ३४; 'स्पन्चन', पृ० १६ । 

६. शबनम, प्ृ० ४२; “मोक्तिक साल', पृ० २२, ३७, ६५; 'शारदीया', एृ० ६२, 
६६॥ 
१०. शबनम', ए० १३, ५५; बंशी रब, पृ० ४२ । 
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कृतियों में हुई है। वृत्तियों में प्रेम का ही विवेचन विशेष रूप से हश्रा है | प्रेम की 
परिभाषा, उसका स्वरूप, उसकी रीति-नीति, उसके जीवन के लिए. अ्रनिवायता 
आदि पर उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है |" यह उनके जीवन का दशन है । बे प्रेम को 
महान्‌ सत्य, पूण सौन्दर्य और चिरन्तन प्रकाश मानतीं और जीवन की सरलता के 
लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। प्रेम का प्रतिकार प्रेम ही हो सकता है 
ओर गुप्त प्रेम ही प्रेम को सबसे ऊँची कोटि है । 

जीवन के तथ्यों की व्यञ्ञना उन्होंने दो प्रकार से की है--१. सामान्य तथ्य- 
कथन के रूप में श्रोर २. समस्या के रूप में। पहले प्रकार में उन्होंने अपनी सूक्तियाँ 
दी हैं। जेसे--“जहाँ में मृत्यु का चक्र निरन्तर चल रहा है और हम जीवन-तरु की 
शाखाओं से टूट-टूटकर गिर रहे हैं,' 'रूह आइना हैं और यह तन उस पर आई हुई 
रज, १ दिलवर का हुस्न काजी की आँख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लैला को 
देखने के लिए चाहिए काजी की आँख,* प्यासे के लिए निर्मल नद हो तो भी, म्रग- 
मरीचिका की ओर ही लम्बी-लम्बी डग भरने में विचित्र आह्याद हैं,* जीवन का 
बोौडिक पहलू अपने उजले दिखने वाले कृष्ण-करों से यीवन-जड़ित रंगीन श्रभिलापाश्रों 
को मिटाकर भविष्य के घुघले पट पर प्रश्न का चिह्न बना देता है |* समस्याशओ्रों 
में एक अनजान भावुक हृदय व्यक्ति की भाँति वे अपनी जिज्ञासा प्रकट करती 
हैं ओर जैसे वे एक गद्य गीत में प्रश्न करती हैं कि यदि मृत्यु कल्याण करती है तो देवता 
क्यों नहीं मरते, यदि जीवन त्रिताप-पीड़ित है तो फिर देवता क्‍यों श्रमर हैं, यदि प्रेम 
कुछ नहीं है तो देवता क्यों प्रेम में लवलीन हैं, यदि प्रेम ही सबस्व है तो प्रेम के 
अतिरिक्त प्राणि-मात्र को और कुछ करना ही क्यों चाहिए ।* 

दिनेशनन्दिनी जी के गद्य-गीतों में बहुत बड़ा आकर्षण ओऔर सौन्दय उनकी 
“प्रवाही' रंगीन भाषा है श्रोर इस सम्बन्ध में उनका कथन है- गद्य-काव्य के लिए शब्दों 
का सुचारु चयन बहत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह बिलकुल रसशू- 
आर सूखा प्रतीत होगा । रंगीन भाषा के अ्माव में गद्य-काव्य की रचना असम्भव 





१. 'शबनस', प्ृ० ४७; 'मौक्तिक माल', पृ० ९, ७०, १०८; 'शारदोया', पृ० १८, 
२८, ५१, €४; 'दुपहरिया के फल, पृ० ३२, ४५ ॥ 

शबनम', पृ० २२ । 

'दुपहरिया के फूल', प्ृ० १५। 

वही, पृ० २६ । 

'मोक्तिक साल, पृ० ४६ । 

, बशी रब, पृ० ७। 

« शारदोया', पु० ६€४। 
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है।" उन्होंने श्रपनी भाषा को रंगीन बनाने के लिए अरत्री, फारसी के शब्दों का 
सहारा लिया है। दर्दे इश्क, विस्मिल, दर्दे उलफत, साकी, सनम, फलक, तुरबत, 
हश्‌, मजार, किश्ती, बुदाफरोश, खिजाँ, सेयाद, नरगिस, निमानी आँखें, नशेमन, 
सुबहपीरी, मञिजले मकसूद, गुले लाला, बेहोशी को शिकन, फिराक, रूह्दे मुहब्बत, 
मदहोश, शवाबे शमा, फना, सितम, कयामत, रुतबा, पीरे फुर्गों, अर्शं बलन्दी, सदा 
ए गेब, क्रोमे केफियत, रोजे अजल, खार, मगरिब, जलल्‍्लाद, जालिम झादि शब्द 
बराबर आए हैं| कुछ शब्दों में हिन्दी-उदू का मेल भी किया गया है और इस प्रकार 
नये शब्द बनाए गए हैं | स्वप्नों की तरुण वारुणी, हर्षातिरेक की प्याली, जीवन का 
आसव, मोतिया योवन, शबनम स्निग्व, लह्ू लाल, मद्यु-अन्धकार, धूम्र-घु घले-जेसे 
शब्द इसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं | कही-कहीं कोमलता के लिए रूपरारी श्राँखें, उबकना, 
मातलता, बेरिन, निगोड़ा-जेंसे शब्दों की भी अपनाया गया है। इन शब्दी ने उनकी 
भाषा को दर्द और कसक से भर दिया है और उनकी व्यथा मूर्तिमन्त हो गई हे । 
उनके सम्बोधन भी बड़े मस्ती भरे हैं। अपने प्रियतम को स्वामी या नाथ कहना उन्हें 
पसन्द नहीं है |पिया, बलमा, सेयाँ, ऐ दिलफेंक, ऐ दिलवर, ऐ. स्वच्छुन्द, जालिम, 
पीतम, प्रेमी, कलाविद, पागल, बुत-जैसे सम्बोधन जब आ्रदि, मध्य या श्रन्त में आते 
हैं तो ऐसा अ्रनुभव होता है जैसे सम पर आकर कोई ताल रुक गई हो और पाठक 
का मन ककमकोोर गई हो | सम्बोधन ही नहीं, पद्म तुकान्त से आरभ्म होने वाले उनके 
गीतों की भी श्रलग छुटा है । काहे डोलत फिरे, भूलन हेतु पढ़ो (मोक्तिक माल) 
मुझसे मत मिल मोद भरे, सेयाँ मुझे तिल-तिल न मारो, सन काहे सोच करे, घनश्याम 
में तो आई गगरी भरन (शारदीया ) रिममिम-रिममिम बरसे बदरवा (वंशी रव) मधु- 
श्याम रचो न रास, श्याम तो मथुरा गयो री १ (उन्मन)-जैसी गीत की टेके हृंदय को 
पकड़ लेती हैं। आत्मा के लिए 'बुलबुल', जीव के लिए 'अन्धा पत्ती', शरीर के लिए 
'कोयर!, मिलन के लिए 'पुष्प' , विरह के लिए 'कमल' , निराशा के लिए. “नीला नकाब”, 
संसार के लिए 'मयखाना?, मस्ती के लिए “मये गुलरंग', प्रभु के लिए 'साकी?, शराब 
के लिए 'माधवी” या (द्वाक्षाकुमारी' का प्रतीकात्मक प्रयोग उनकी भाषा की एक-दूसरी 
विशेषता है | 
अलंकारों में उन्हें उपमा विशेष प्रिय है। उपमाएँ भी एक-से-एक अनूठी हैं । 
१. नवोढ़ा के कलित शयानागार में बिखरे श्राभूषणों की तरह तारे श्राकाश 
में बिखर पड़ते हैं ।* २. पके ग्राम की तरह मृत्यु की गोद में टपक पढ़े गी |? ३. सन्ध्या 
के प्रथम तारे से नवीन, पुलक के स्वप्निल स्पन्दन से मुग्घ, सृष्टि के स्मित हास से 
१ 'दशबनम', पृ० ७६। २. 'मौक्तिक माल, पृ० ४१ । 
3. 'में इनसे मिला (भाग २), ए० १३६। 
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मधुर ओर जीवन की एकराकी श्राशा से सुन्दर तुम मुझे प्रतीत हुए ।१ अन्य अलंकारों 
में विरोधामास,* दृष्टान्त, उदाहरण,४ प्रतीक,* विशेष प्रयुक्त हुए हैं। मानवीकरण 
अमूत भावनाओं का अधिक किया गया है | कुछ मौलिक उदमावनाएँ भी हैं, जो 
वैसे ही चमत्कृत करती हैं जेसा अलंकार | मेरा तन एक गोलाकार है और दिल 
उसका नुकता है। ठुम इस आाहों सनी भरम कोटरी में गेंप हो गए," चाँद चमक में 
भरी हुई वारुणी किसी असन्तुष्ट ग्रह ने चलते-चलते बादलें की सप्तरंगी पहाड़ियों 
पर पलट दी है।7 का अपना अलग आकषण है | 
शैली की दृष्टि से सम्भावना शैली, दृष्टान्त शैली, पद्म-तुकान्त शैली, विरोधा- 

भास शैली ओर सूक्ति शैली का प्रश्नय विशेष रूप से लिया गया है| वैसे जिस विपुल 
संख्या में उन्होंने गद्य-गीत लिखे हैं उसमें कोन ऐसी शैली है, जिसका उदाहरण उनमें 
हँढे से न मिल जाय | यों वे उदू ,-फारसी की शब्दावली के लिए. ममता रखती 
है, परन्तु संस्कृत की सामासिक पदावली वाली श्रलंकृत भाषा देखनी हो तो बही 
उनकी कृतियों में पर्याप्त है।* अरबी-फारसी-मिश्रित शैली का चमत्कार गुल 
दुपहरिया के फूल” में चर्म सीमा पर पहुँच गया है और कुछ-कुछ अ्रस्वाभाविक-सा भी 
लगता है| पीछे चलकर “उन्‍्मन” और स्पन्दन” में शेली में गाम्भीय आने से भाषा 
संयत हो गई है। श्री शिवाघार पाण्डेय ने 'मोक्तिक माल” की भूमिका में जो लिखा 
है वह उनकी गद्य-शैली के लिए समग्र रूप से लागू है | वे लिखते हैं--''यह गद्य 
सजीव है, सबल-सुन्दर है । उस पर आत्मा की छाप है। दिव्य की छाप है। वह 
भावों में गोते लगा रहा है, तारों से माँति-भाँ ति के स्वर निकाल रहा है, कहीं हिन्दी- 
उद्‌' गले मिलती हैं, कहीं मुल्ला और पर्डित प्रेम से पढ़ते हैं। उसमें विधना रूप बदलता 
है, मोहन मोहन ही ठहरते हैं। शेली में थ्रॉसू हैं, मुसकान है आँच है। “संध्या होते ही 
में सरोवर पर जा बेंठी | बिना सावन के ही बदरिया क्रुक आई” यह गद्य की सुरीली 
बाँसुरी है। 'मनमग काहे डोलत फिरे! यह पद्म की सरहद पर छाया है। “चाँद के 
१. बंदी रव', पृ० € | 

 शारदीया', प्रू० ४४-४५; 'दुपहरिया के फूल, प० ३५ । 

» मोक्तिक माल, पएृ० ४८-४६, ७४; 'शारदीया', प्ृ० ८१; 'बंशी रब, पृ० २०। 

, 'शबनस', ए० ८०; 'मौक्तिक साल', पृ० ८४; 'शारदीया', ए० २६; 'बंशी रव', पू० 

€२; 'दुपहरिया के फूल', पृ० १६; “उन्मन', पृ० ४८; स्पन्दन', पृ० ६५। 

, 'शबनस' पृ० ६२; 'मोक्तिक माल! १३, ५०। 

शारदीया' पु० १११; 'उनन्‍्मन' पृ० १०-११ । 

'दुपहरिया के फूल', पृु० १५। ८. 'मोक्तिक साल, पृ० ६१ । 

'शारदीया', ए० २४, ४८; 'उन्मन', पृ० १४, २१; “बंशी रघ', पृ० ६। 
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प्याले में अ्रंगूर का ग्रासव!, (एक ओरे प्रृथ्वी की श्रनन्‍्त सुषमा और आराह्नाद ही मदिरा 
होगी? दूसरी ओर “तरल तारिकाकान्त किरीटेन्दु ओर तेजोमय तमाल! इधर, “और फिर, 
में दें ठे भी न मिलेंगी, उधर यह मीला ही की करतूत दे ।” शब्दों के लाड़ले कहीं 
कमरों में सँवार जाते हैं, कहीं आप ही आंगन में छुगन-मगन हैं| छोटे-छोटे गीत बड़े- 
बड़ों से बाजी मार ले गए हैं । राजहंस कहीं उड़ान ले रहे हैँ, कहीं छीर ही छान रहे 
हैं। यहाँ ईरानी वारुणी है तो वहाँ मारतीय पंचाम्त या गोलोक का गंगा-जल |”! * 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 

श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन्‌ १८८८ में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद 
जिले के बाबई ग्राम में हुआ | यद्यपि आ्राथिक संकट के कारण आप उच्च शिक्षा न 
प्राप्त कर सके, तथापि आपने घर पर ही संस्क्रत, बँगला, मराठी, गुनराती, उदू और 
अंग्रेजी मे प्रशंसनीय योग्यता प्रात कर ली। आपने पहले मसनगाँव में अध्यापकी की 
और बाद में खैंडवा में | खण्डबा ग्रापकी कमभृमि है । 

आपके पूवज जयपुर के रहने वाले थे। ग्ापकें पिता पं ० नन्दलाल चतुर्वेदी 
परम वेष्णब श्रोर सूर तथा तुलसी के पदों के प्रेमी थे, अतः परिड्त माखनलाल 
चतुर्वेदी पर भी इसका पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा । आप आठ-नी वष की अवस्था से ही 
काव्य-रचना करने लगे थे | आपको पहली रचना ब्रजभाषा में थी, जो 'रसिक्र मित्र! 
में प्रकाशित हुई | 

साहित्य-छ्षेत्र में आपका प्रवेश एक पत्रकार के रूप में सन १६१३ में तब 
हुआ, जब श्री कालूराम गँगराड़े के सम्पादकत्व में प्रभा) पत्रिका का प्रकाशन 
आरम्म हुआ और चतु॒र्वेदीजी उसके सम्पादकीय विभाग में श्रा गए | पत्रकार-कला 
में आपका आदश पूना का 'केसरी' था। प्रताप! का भी आपने सम्पादन किया 
और श्री गणेशशंकर विद्रार्थी को दीक्षा ली। १६१६ में पणिडित विधष्णुदत्त शुक्ल 
और परिडत माधवराव सप्रे के आग्रह से 'कमबीर! का प्रकाशन हुआ । चत॒र्वेदीजी 
उसके सम्पादक बने । 'कमंवीर' के सम्पादक बनने के साथ ही आ्राप राजनीति में 
सक्रिय भाग लेने लगे और १६२१ में मद्रात्मा गांधी &रा संचालित राष्ट्रीय आन्दोलन 
में झ्राप जेल गये । गांधीजी के राष्ट्रीय आ्रान्दोलन में जेल जाने वाले आप मध्यप्रान्त 
के सर्वप्रथम व्यक्ति थे । उनके इस बीरतापूर्ण काय का प्रान्त में व्यापक प्रभाव पड़ा 
श्रोर कारावास की कठोरताओं को चुनीती देने वाली बाल-सेना तैयार हो गई । 

आपने जहाँ क्रियात्मक राजनीति में भाग लिया वहाँ अपनी राष्ट्रीय कविता श्रों 
द्वारा नव-चेतना जाग्रत करने की चेष्टा की | “कमबीर' द्वारा उन्होंने जनता के अधि- 


१. 'मोक्तिक माल, पु० २। 
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कारों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार के प्रति द्रोहद दोनों का समथन किया । राजनीति 
के मामलों में “कमंवीर” के इस यशस्वी सम्पादक ने कभी पराजय का मुख नहीं देखा, 
सदा विजयी होकर अपनी कीर्ति-कौमुदी का विस्तार किया । रतीना के कसाईखाने को 
हटाने के लिए जो आन्दोलन इन्होंने चलाया उसमें ब्रिटिश सरकार भुकी। देशी राज्यों 
की राजनीति के संचालन में राजाओं के कोप-भाजन बनने पर भी आप कभी श्रादश से 
विचलित नहीं हुए | सन्‌ १६२३ में नागपुर के कण्डा-सत्याग्रह् में सरकार को उन्होंने 
करारी मात दी । क्रांतिकारियों के साथ उनका सर्देव घनिष्ठ समग्पक रहा और रास- 
बिहारी बोस-जेंसे महान्‌ क्रांतिकारी तक ने उनके यहाँ आश्रय पाया । | 
राजनीतिक आन्दोलन की भाँति साहित्यिक आनन्‍्दोलनेी का भी आपने नेतृत्व 
किया | सन्‌ १६२६ में आप भरतपुर के सम्पादक-सम्मेलन के अ्रध्यक्ष बने | सन 
१६३० में रायपुर तथा १६३७ में कटनी में होने वाले मध्यप्रान्तीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मे- 
लन के सभापति बनाये गए । सन्‌ १६६८ में बनारस में होने वाली श्रखिल भारतीय 
हिन्दी पत्रकार परिषद्‌ के सभापति हुए। सन्‌ १६४३ में हरिद्वार के हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अध्यक्ष निवाचित हुए और चाँदी के सिक्‍के से श्रापका तुला-दान हुआ | 
राजनीति ओर साहित्य के ग्रतिरितत शिक्षा के ज्षेत्र में भी आपकी सेवाएँ 
सराहनीय हैं | खण्डवा के ईश्वरदास वल्‍लभदास हाई स्कूल और नीलकण्ठेश्वर कॉलेज 
के निर्माण और सश्जालन में आपका बहुत बड़ा हाथ है | अनेक निधन श्र असहाय 
छात्रों की आपने आर्थिक सहायता की है। छात्रों को न केवल स्कूलीय शिक्षा वरन्‌ 
साहित्य-निर्माण की दिशा में भी प्रेरणा प्रदान की है। मध्य प्रान्त का बड़े-से-बड़ा 
साहित्यकार उनका ऋणी हे । तरुणाई के आकषण केन्द्र इस साधक ने माँ का धृदय 
पाया है, अतः अपनी मदुता ओर कोमलता से मध्य प्रान्त के बाहर के तरुणों के भी 
आप “दादा? हैं। 
श्रापकी कृतियों में 'कष्णाजुन युद्ध” नाटक, 'हिम किरीटिनी?, 'हिम-तरंगिनी? और 
माता? कविता-संग्रह, तथा 'साहित्य-देवता' गद्य-काव्य-संग्रह प्रकाशित हैं! 'कृष्णाजुन 
युद्ध! नाटक हिन्दी का सफल अ्रमिनेय नाटक है। कविता के ज्षेत्र में राष्ट्रीय और 
भक्ति के समन्वय से छायावादी सांकेतिकता को अपनाकर आपने नई ही शैली को 
जन्म दिया है। कविता के क्षेत्र में राष््रीयता सभी यथाथ परिस्थितियों से उद्भूत है, 
पर अनुभूति की गहराई ओ्रौर भावना की ऊँचाई से वे उच्चस्तरीय साहित्यिक निधि 
बन गई हैं | 'सादित्य देवता के सम्बन्ध में तो गुजराती के प्रसिद्ध उपन्य|सकार श्री के० 
एम० मुन्शी का यहाँ तक कहना है कि उसकी गणना संसार की सवश्रष्ठ सात कृतियों 
में की जा सकती है । 
स्वभाव आपका बालकों-जेसा सरल है श्रोर रहन-सहन में रुंन्यःसी-उसी 
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सादगी है। अध्ययन आपकी हाबी है श्रोर साहित्य की भाँति संगीत-कला तथा 
चितन्न-कला के प्रति भी पर्याप्त प्रेम है। उनकी रचनाओं में इन सभी की स्पष्ट छाप 
मिलती है। श्री शारदाप्रसाद वर्मा ने उनके साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है--- 
“आपके साहित्य पर अआ्रापके पृज्य पिताजी की परम वेष्णबता, सैयद अमीर अली 
“मीर! का हास्य और व्यंग्य-सम्मिलित पुट, स्वामी रामतीथ का मस्तानापन, अल्हड़पन , 
भावुकता और भावावेश, सरदार पृणुसिंह की अ्रभिव्यज्ञनना-शक्ति और लाक्षणिकता , 
पं० माधवराव सप्रे की दाशनिकता और विचारशीलता, लोकमान्य तिलक के 
“केसरी! की सम्पादकीय निर्भाकता, विचार-स्वातन्त्य ओर पेनापन इन सबका 
सम्मिलित प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है|?” इसमें विनोबा की जीवन-दृष्टि ओर 
गणेश शंकर विद्यार्थी की बाल-भावना और मिल जाय तो चतुर्वेदी का समग्र व्यक्तित्व 
मुखर हो उठता है । 

स्वाभिमान ओर सात्बिकता आपके जीवन की विशेषताओं में प्रमुख हैं । 
भ्ुकना आपने कभी सीखा ही नहीं । भारतीय संस्कृति के आप परम उपासक हैं | अब 
भी 'रामचरित मानस” का पाठ चलता है। शिशु उनके लिए खेलने के साधन हैं और 
कोई उन्हें मारे-पीटे, यह उनके लिए अ्रसह्य है । सरस्वती की साधना के लिए चाहे 
जितने कष्ट उठाने पड़े हों, आपने लक्ष्मी की दासता स्वीकार नहीं की। श्राप यद्यपि 
राष्ट्रीय कवि के नाते ही विख्यात हैं तथापि श्राप अभिनव गद्य-शैलीकार, नाटककार, 
कथाकार, पत्रकार, आलोचक ओर विचारक हैं और इससे भी अधिक नई पीढी के 
निर्माताश्रों में शीष स्थान को सुशोभित करने की क्षमता रखने वाले दिव्य व्यक्तित्व- 
शाली महान साधक हैं | 

गद्य-काव्य 


श्री माखनलाल चतुबंदी 'एक भारतीय आत्मा? की गद्य-काव्य की एक ही कृति 
(साहित्य देवता” प्रकाशित है। यों उनके अनेक सम्पादकीय लेख, कहानियाँ श्रौर 
भाषण यदि छापे जायें तो गद्य-काव्य के कितने ही उत्कृष्ट ग्रन्थ बन सकते हैं। “रंगों 
की बोली! नामक उनकी रचना “हिमालय” में प्रकाशित हुई है, वह भी उनकी 
प्रौढ़ गद्य-काव्यात्मक कृति होगी । यहाँ हम साहित्य देवता? का ही विश्लेषण करेगे | 

भरी विनय मोहन शमा ने 'साहित्य देवता! की रचनाओं के तीन भाग किये 
हैं--(१) गद्य-काव्य (२) गद्य-गगीत और (३) काव्यमय गद्य | प्रथम भाग की रच- 
नाओं में 'मुक्ति भरत जंह पानी”, साहित्य देवता?, साहित्य की वेदी?, असहाय नाश”, 
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१. युगारम्भ' (सासिक) का 'साखनलाल श्रशिनन्दन श्रंक',, पु० १ | 
्र वही, प्‌० ३७, ४१॥ 
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“झमर निर्माण”, “गिरघर गीत है', 'भीरा मुरली है?, (लहर चीर विजया मना” आदि 
उद्‌गार शथ्ाते हैं। द्वितीय भाग की रचनाओं में आशिक, 'श्रसहाय श्याम घन?, “तुम 
आने वाले हो', मुरलीघर', 'ग्रह-कलह”, “इसी पार!, मोहन”, दूर की निकटता!-- 
“--क्रे साथी से! आदि की गणना होगी | तृतीय भाग में 'जोगी?, “जब रसबन्ती बोल 
उठे, “महत््वाकांक्षा की राख!', जनता”, “अ्रंगुलियों की गिनती की पीढी' , शस्त्र 
क्रिया), 'नीलाम!, 'बेठ-बठे का पागलपन?, 'जीवन का प्रश्न-चिह्न स्त्री” ञ्रादि रच- 
नाएँ ली जायेंगी । 

इन तीनों प्रकार की रचनाओं में सबसे प्रमुख विचार-घारा राष्ट्रीयता की है। 
उनको राष्ट्रीयता की कल्पना बड़ी महान्‌ है। साहित्य देवता? में उन्होंने राष्ट्र का जो 
स्वरूप खड़ा किया है, उसमें नगाधिराज का उसका मुकुट है, गंगा-यमुना का उसका 
हार है, नमंदा-ताप्ती की उसकी करधनी है, कृष्णा ओर कावेरी की कोर वाला उसका 
पीताम्बर है, सह्याद्रि और अरावली उसके सेनानी हैं। पेशाबर और भूटान को 
चीरकर उसकी चिरकल्याणमयी वाणी विश्व में व्याप्त होती है | हिन्द महासागर उसके 
चरण धोता है |! ऐसे देश की प्रकृति कलाकर की आत्मा को गुदगुदाकर उससे अद्‌- 
भुत कृतियाँ लिखवाती है ।* प्राचीन भारतीय-गोरव और समृद्धि को स्मरण करके वे 
भावावेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह वही भूमि है, जहाँ व्यास, वाल्मीकि, 
कपिल, कणाद, राम, परशुराम, बुद्ध, महावीर, रघु, दिलीप, कृष्ण, विदुर, नारद, 
सरस्वती, सीता, द्रोपदी, प्रताप, शिवाजी, छुत्नसाल, अकबर, कबीर, मीरा, सूर, 
चैतन्य, रामतोथं, तकाराम, रामदास श्रादि ने जन्म लिया था ।१ देश-प्रेम की बात 
करते समग्र प्रान्त ओर जाति की सीमाश्रों की संकीण॒ता उन्हें छू भी नहीं पाती ! वे 
सदेव श्रपने देश की विरादता को ही अ्रपना लक्ष्य बनाते हैं | एक स्थान पर साहित्य 
को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने राष्ट्र की विराटता का ही परिचय दिया 
है |“ नदी-सरोवर टीले-टेकड़ी ओर खेत-खलिहान वाला समस्त राष्ट्र उसका सिंहासन 
है, संस्कृति गहना है, उथल-पुथल राज-दण्ड, मुक्रुट पहनकर किसी जाति के संकल्प 
ओर गरीबी फूलों के हार उसके जूड़े की शोभा ओर समस्त राष्ट्र के निवासियों की 
आत्मा ही उसका वस्त्र है। जब कभी वे राष्ट्र का डल्लेख करने का अवसर पाते हैं 
तब उनकी दृष्टि विशाल भारत-भूमि पर ही रद्दती है | 





, 'साहित्य देवता', पृ० १०-११ । 
, वही, प्ृ० ३१। 
बही, ए० ३५। 
बही, प० €७। 
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राष्ट्रीयता की इस विशाल दृष्टि के साथ दूसरी बात है वर्तमान अ्रधोगति की 
ओर संकेत करते हुए उससे ऊपर उठने और उसके लिए बलिदान करने को प्रेरणा 
देना । इस नन्दन को, जिसे वे नन्दन वन से भी अधिक प्यार करते हैं, पतन के गते 
में पड़े देखकर खीम उठते हैं | देश के तरुणों से अपने अस्तित्व की रक्षा का अनुरोध 
करते हैं| यूरोप की जातियों द्वारा प्राप्त प्रकृति पर विजय और वेशानिक उन्नति 
का महत्त्व अपने देशवासियों को समभाते हुए वे ब्राह्मणों से समुद्र पूजने, क्षत्रियों से 
लहर काटने, वेश्यों से समुद्र पर से लक्ष्मी को लीटा लाने, शूद्रों से समस्त शरणागतों 
की रक्षा करने ग्रादि की श्राशा रखते हैँ; और कहते हैं उन दिनों को श्रर्थात्‌ उस 
समृद्धि को पुन: लाओओ जिसे ग्रफीमची चीनी, अ्रमानुल्‍लाह और कमाल पाशा द्वॉढ 
लाए ।" रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वे अन्य देशों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 
अपनाना चाहते हैं ओर मारत तथ उसके निवासियों को गौरव के उच्च शिखर पर आसीन 
देखना चाहते हैं ।* तभी तो इस बाग (भारत) की रसा को सरस बनाने के लिए वे 
अपनी दृड्डियों का खाद और इसके दाड़िम में दद का-सा स्वाद पैदा करने के लिए 
युग की श्ररुणिमा तक की खाद देने को प्रतिज्ञा करते हैं |१ बलिदान की भावना 
उनमें इतनी तीत्र है कि हजारों तरुण-कलियों को सूली की सुई से बेधघकर बलि देवी की 
प्रसन्‍नता के लिए माला बनाने में उन्हें प्रसन्नता का श्रनुभव होता है। यही कारण 
है कि उनके लिए. कला प्रलय का खिलवाड़ अथवा विद्रोह है ।४ 

एक बात श्रीर । श्री चतुर्वंदी जी ऐसे साहित्य को भी पसन्द नहीं करते जिसमें 
राष्ट्र उसकी तरुणाई, उसके बलिदान और जनता की विजय का उल्लेख न हो | इति- 
हास की इस भूल की ओर संकेत करते हुए कि वहाँ राजाओं और सरदारों का तो 
नाम है, योद्धाओं ओर सैनिकों का नहीं; राज-परिवारों और नवाबी ऐयाशियों का 
उल्लेख तो है, गरीबों की वेदना ओर बलिदान का नहीं; वे कालिदास, माघ और बाण 
भट्ट तक को कला और लालित्य के नाम पर तेग ओर प्रताप के पेट में छुरा भोंकने 
बाला कहते हैं ।" नये युग, नई पीढ़ी ओर नये जीवन-मान के लिए वे निरन्तर 
क्रान्ति और विद्रोह का समथन करते हैं| मरणु-त्योह्यार मनाकर अमरता प्राप्त करना 
उनके जीवन का चरम लक्ष्य है ।* 
१. साहित्य देवता, पृ० १३१-१३२। 
« वही, ए० ६३ । 
् वही, पृ० २३७ ॥। 
, वही, ए० ५४ । 
न बही, पएृ० ६१ ॥ 
. बही, प्ृ० ६२-६४ । 
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दूसरी विचार-घारा उनके गद्य-काव्यों में भक्ति-प्रेम की है, लेकिन भक्ति-प्रेम 
की विचार-घारा भी बलिदान की भावना से युक्त है | भक्ति का श्रादर्श उनका क्‍या 
है यह देखिये--''मिलन-सुख की माँग वह करे, जो वियोग के मूल घन को स्वीकृत 
करे। मुक्ति माँगना भक्तों का बाना नहीं, वे तो बाहर के वियोग को हठकर न्योतने 
जाते हैं, उसके बिना अन्तर की एकरसता का उनमें ज्वर ही नहीं चढ़ता, ज्वार ही 
नहीं बदता | अन्तर में 'राणाजी” से 'एक हो जाना”, मीरा के गिरधर का प्यार है, 
तुलसी के रघुनाथ की घुघराली लटों की लगकन है, तुकोबाराय ( तुकाराम ) के 
विसोबा के पदों की आ्राहट है, सूर की श्रपने गोपाल को बेबसी के बैभव से भरी 
फटकार है ।?”' उनके आराध्य राधा-कृष्ण हें---“बृन्दावन के राजा हैं दोठ श्याम 
राधिका रानी | चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहूँ पानी |?! * 

प्रेम कबीर की भाँति उनके लिए सिर का सोदा है। प्रेम ओर सुख में घोर 
विरोध है--“प्रेम शोर सुख ! यदि तुम दुश्मन हो तो सगे, यदि तुम युग्म हो तो बड़े 
कलह प्रिय, यदि तुम मित्र हो तो बड़े षडयन्त्रकारी, यदि तुम कमजोरी हो तो बड़ी 
भयंकर, यदि तुम बल हो तो बड़े निर्दंय और यदि तुम अस्तित्व हो तो बड़े ञ्राकपक, 
मधुर मोहक !??१ रोजाना एक के प्रति ईमानदार होकर दूसरे को हढते रहना प्रेम 
की परिभाषा नहीं है* ओर न रूप पर अवलम्बित रहने वाली भावना ही प्रेम है,* 
प्रेम तो साहित्य-जगत्‌ में रस की हृदय को छू लेने वाली मीठी किन्त पुरुषाथमयी 
सुकोमलता का नाम है |।* यही नहीं यदि भक्ति सचमुच कोई (श्री विवेकानन्द के 
शब्दों में) योग हो तो उसे भावों के इस दीवाने प्रेम के द्वारा मज़बूरिन बनकर रहना 
पड़ेगा | श्रोर मुक्ति-जेसी खुली हुई, स्वच्छुन्द वस्तु को गरुड़ बनकर अपने पंखों पर 
इस दीवाने देवता की प्राणु-प्रतिष्ठा करनी चाहिए और यदि कोई प्रभु रहता हो तो 
इस अतिरेक के बीमार से दूर वह कहाँ रहेगा ? किस आशा से १९ अब तो यह स्थिति 
है कि प्रेम शब्द अब युग-परिवतेन की यमुना की लहरों में भीगता जा रहा है और 
मौलिक विचारों की स्फूरतियाँ उसे छू-छुकर नक्षत्रों की ऊँचाई से लड़ाई ठानने वाला 
बना रही हैं; श्रतः वह मच्छुर-भरे तालाबों में भेंसों के साथ नहीं लोट सकेगा | वह 
१. 'साहित्य देवता, पृष्ठ १८। 
२. वही, प्ृ० १३ ॥। 
३, वही, प० १५१॥। 
४. बही, पृ० १४६ । 
५. वही, पृ० १४६ । 
६. वही, पृ० ६२ । 
७. वही, पएृ० ६४ । 
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कृष्ण की सौगन्धों की कोमत पर भी बाँसुरी की घुन में 'कच?, 'कुच!, 'कटाक्ष' गाता 
खड़ा न रह सकेगा | वह गीत ही गावेगा, किन्तु वे जमाने का भाग्य लिखेंगे |” प्रेम 
की इस पावनता और युगानुकुूलता में विश्वास रखने के कारण ही वे अपने आराध्य 
से 'इसी पार! रहने की विनय करते हैं, छायावादी कवियों की भाँति कल्पना-लोक 
में पलायन की नहीं ।* यो कभी-कभी प्रकृति में उल्लास देकर उन्हें प्रियतम के श्राग- 
मन का ग्आभास भी होता है।* और कभी वे अपने मुरलीधर में अपने व्यक्तित्व का 
लय करते भी जान पड़ते हैं ।* जब तक वे दूर रहते हैं तभी तक प्रिय के गुणों का 
गान रहता है, अन्यथा निकट होने पर दोनों एक हो जाते हैं ।* 
चतुर्वेदीजी साहित्य और कला के यथाथ रूप के उपासक हैं, इसीलिए उनके 

गद्य-काव्यों में स्थान-स्थान पर साहित्य और साहित्यकार, कला झोर कलाकार के 
कर्तव्य, उनके महत्व, उनके वास्तविक स्वरूप पर विचार व्यक्त किये गए हैं | राजनीति 
में क्रियात्मक योग देकर भी वे उसके दास नहीं बने | आशिक? शीषक गद्म-काव्य में 
साहित्य और राजनीति? के स्वरूप की सांकेतिक व्यञ्जना करके उन्होंने राजनीति को 
साहित्य के चरणों में नत करा दिया है ।* साहित्य उनके लिए. सर्वाधिक मूल्यवान 
बस्तु है | साहित्य ही वह शक्ति है, जिसने मनुष्य को पशुता से मुक्त किया। वे कहते 
हैं--“'हे ग्रनन्त पुरुष ! (साहित्य) यदि तुम बिश्व को कालिमा का बोर समालते मेरे 
घर न आते तो ऊपर ग्राकाश भी होता और नीचे जमीन भी , नदियाँ बहती श्रौर सरोवर 
भी लहरते;पपरन्तु में और चिड़ियाँ दोनों, ओर छोटे-मोटे जीव-जन्तु स्वाभाविक लता- 
पत्रों और अनन्‍्न-कर्णा से अपना पेट भरते होते। में भर-बेसाख में भी बृत्षों पर शाखा- 
मृग बना होता । चीते-सा गुर्राता, मोर-सा कूकता और कोयल-सा गा भी देता । 
परन्तु मेरा और विश्व के दरिया लेपन का उतना ही सम्बन्ध होता जितना नमंदा के 
तट पर दरसिंगार की बृक्ष-राजि में लगे हुए टेलीग्राफ के खम्मों का नमंदा के खम्भे से 
कोई सम्बन्ध हो |!» बलिदान से पृण साहित्य का स्वरूप अंकित करने में देश ही 
स्वयं मूर्तिमान हो उठता है और देश और साहित्य पर्यायवाची हो उठते हैं |: कला 
१. साहित्य देवता, पृ० €&५। 
२. वही, १२२॥ 

३. वही, ए० ११७-११८ । 
४. वही, एृ० ११६॥ 

५. वही, ए० १३८। 

६. वहो, ए० ११३ । 
७. वही, ए० ६। 
८. वही, ए० ११ । 
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का काय भूत और भविष्य का एकीकरण है |! ऐसी कला का वाहन कलाकार का 
विज्ञापन चिपकाये रहने वाला शरीर नहीं है, न उसका वाहन विलास है, न उल्लास; 
न सिसक न मुसुक । उसका वाहन तो वह प्रेरणा है, जिस पर वह अपने सम्पूर्ण 
इरादों ओर स्वप्नों को लेकर बेठ जाती है और तिस पर भी समय की दौड़ से शागे 
बढ जाया करती है | समय के साथ रहने पर तो सूरज ओर चाँद अपने प्रकाश से उसे 
हराकर बड़े बन जाने के श्रधिकारी हो जाते हैं; इसीलिए कलाकार, राहगीर का समय 
काटने की वस्तु-मात्र नहीं होता, वह समय का पथ-प्रदर्शक राहगीर होता है। 
कारण, कलाकार अपने युग की स्फूर्ति के प्रकाश के रंग में ड्रबी भगवान्‌ की प्राण- 
वान प्रेरक और कल्पक कूँची है ।* इसीलिए साहित्यकार या कलाकार का माग 
बेदना का माग है |? वे साहित्यकार को अपने जमाने की उथल-पुथल का सन्देश- 
वाहक बना हुआ देखना चाहते हैं [४ कविता और तरुणाई उनके लिए एक ही बस्ठु 
के दो नाम हैं ।* कवि विभिन्‍न रूपों का दशन उनके शब्दों में करिए-“'रेवा का कल- 
कल, कली की चट्ख, पेजन की रुम-झ्रुम, बाँसुरी की तान, मदंग की घुमक, वीणा 
की मिठास ओर गम्भीर बादलों की तरह बिजली के तार के साथ बादल की प्रलय- 
हंकार श्रोर उसके पश्चात्‌ श्ाँसुओों की तरह बेकार, असहाय, रिमक्रिम-रिसक्रिम 
गिरकर, पुनः श्रपनी मातृभूमि को गोद में गिर पड़ना, यह एक ही कवि के अनेक 
अवतार हैं ।?!* 

गान्धी और विनोबा के आदशों को झआत्मसात्‌ करने के कारण पतनोन्मुख 
श्रंगारी कविता ओर बुद्धिवादी कुतूहलपरक रचनाओं को वे पसन्द नहीं करते। 
श्रंगारी कविता पर उन्होंने करारा व्यंग किया है।* सच्चे कवियों का अ्रमाव भी 
उन्हें अखरा है--“ तुकी-बेतुकी तितलियाँ बहुत हैं, प्रभु बोभीले , नभ-विच्छेदी गरुड़ का 
पता नहीं ।”” उन्हें अपने साहित्य के खोखलेपन पर बराबर खीक और आात्म-ग्लानि का 
अनुभव होता है। वे कहते हैं---''हमने जो-कुछ अपनी कृति से निर्माण किया वह देश 
की पराधीनता और साहित्य के दिवालिएपन के रूप में हमारे सामने है। यदि हम 
पतन के खिलाफ विद्रोह न कर सके तो हमें आज अपने खिलाफ विद्रोह स्वीकृत 
, साहित्य देवता', पृ० २२-२३ । 
वही, ए० २६। 
, वही, एृ० ६६ । 
, वहो, ए० ७१ । 
यही, पृ० ७१ | 
* बही, ए० ७३। 
, बही, ए० ३७, ६२ । 
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करना चाहिए । फ्रेंच ओर जर्मन, रूसी ओर इंगलिश--इनके साहित्यों का आदान- 
प्रदान है| भाईचारे की मेंट की तरह एक भाषा दूसरी भाषा से यदि कुछ लेती है तो 
कुछ देती भी है। किन्तु हमार साहित्य में तो हम मिखमंगों की तरह लेते ही हैं | देने को 
इमारे पास क्‍या है ? जब हम अपने देश की भाषाओं से ही आदान-प्रदान या 
सम्बन्ध स्थापित नहीं करते तब पश्चिम की उनन्‍नत भाषाओं से तो भाईचारा क्‍या 
स्थापित करेंगे |”? वे मस्तानी तरुणाई के आगे बढ़े हुए पेरों को रूढ़ियों और परम्पराओं 
से बाँधना उपयुक्त नहीं समझते ।* परन्तु वेज्ञानिक विकास को हृदयवान मानव का 
नाश कदते हैं ।* और मशीनों का विरोध करते हैं ।* वे साहित्य को सर्वोपरि मानकर 
कहते हैं--“आज के साहित्यिक चिन्तक पर जिम्मेबारी है कि वह पुरुषाथ को दोनों 
हाथों में लेकर जीने का खतरा और मरने का स्वाद अपनी पीढ़ी में बोये । यह पुरु- 
प्राथ शास्त्रधारी से नहीं हो सकता। यह तो कलम के घनियों के ही करने का काम 
है | वे ही इसे करें !!!* उनकी आत्मा के लिए सौन्दर्य क्या हैं यह देखने पर साहित्य- 
कार का उनका आदश समझता जा सकता है। वे कहते हँ---'पर्वत की एक गहरी 
दरी हो, उसमें कैँटीले काड़ हो । नजदीक ही एक वाधिन अपने दच्चे को सहला रही 
हो | थोड़ी दूर पर एक साँप बाहर को हवा ले रहा हो श्रोर उसके पास ही उस भाड़ी के 
निक्रट खिला हो एक गुलाब--तो वह गुलाब का फूल हमें इतना सुन्दर मालूम होगा 
जितना सुन्दर हमने विश्व में कभी कुछ न देखा हो | ऐस ही सोन्दय के सम्मुख कवि- 
कुल-गुरु कालिदास का, क्षण-क्षण में नवीन सोन्दय बीमार दीख पड़ता है | सौन्दय वह, 
जो खतरा की गोद में अछुता सुन्दर अडिग सुन्दर ओर अ्रनोखा सुन्दर रह सके |”? $ 
भाषा-शेली की दृष्टि सं चतुवंदीजी हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों में सबसे भिन्न 
पथ के अनुयायी हैं। न वे अलंकारों से अपनी भाषा को सजाते हैं, न क्लिष्ट शब्दा 
ओऔर सामासिक पदावली से उसे प्रभावोत्यादक बनाते हैं। वे अपने भावों और 
विचारों की प्रकृति के अनुकूल भाषा का निर्माण करते हैं और अपनी मनोगत भाव- 
नाझो को व्यक्त करने के लिए शब्द-निर्माण और वाक्य-गठन में जितनी स्वतन्त्रता 
वे बरतते हैं उतना हिन्दी का दूसरा गद्य-क्राव्य-लेखक नहीं | वे एक तो नये ढंग से 
_विशेषण बनाते हैं और दूमरे विशिष्ट प्रकार की भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। 
१. 'साहित्य देवता, पृ० ५६ । 
२. वही, पृ० ९०२ । 
३. वही, ए० १०२ । 
४. वही, प० ७८ । 
५. वही, ए० १०५। 
६. “युगारम्भ', 'माखनलाल-श्रभिनन्दन-श्रंक',, ए० ८ । 


गद्य-६क्राव्य के प्रमुख लेखक २७६ 


विशेषणं में 'दूबीले, सरसीले, बोकीले, दरदीले' श्रादि के ढंग के बनाते हैं ओर 
भाववाचक संज्ञाओं में (तरलाई, तरुणाई, सरलाई ओर पुन्याई?-जसे रूप मिलते हैं | 
“उज्ज्वल उदासीनता? और “उदार कंजूसी'-जेसे शब्दों मं भाववाचक संज्ञा के लिए 
विरोधी विशेषण लगाकर चमत्कार पैदा करते हैं | विरोधाभास से युक्त व्यंग लिखने में 
तो उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति है ही नहीं-- 
१, उस समय उसकी खुली आँखें मुंद जगत्‌ की गुत्यियाँ सुलकाया करती 
हैं ओर मेँ दी आँखें खुले जगत्‌ में विश्व के परम सत्य का रंग भरती हैं । 

२. उसके स्वरों में रंग होते हैं, उसके रंगा में स्वर होते हैं ।१ 

३. वे चाहे कल्यकता के साथ हों, पर कलाकार के लिए वे सत्य की कल्प- 
कता हैं ।* 

४. पहले मानवों द्वारा विचार बनते थे अ्रब विचारों की जमीन पर विधाता 
ग्रपने मानव ठालने को बाध्य हो गया है।* 

५. मेरा तो विचार है कि जो लोग बोलने का काम किया करते हैं वे काम 
का बोलना बहुत कम बोल पाते हैं ।* 

६. समय को श्रम मत बनाओ, श्रम को समय बनाओ |* 

७. वह एक वाणी है जो लोक-हृदय को सोचकर चिल्ला रही है और चिल्ला- 
चिल्लाकर सोच रही है |5 

कभी-कभी एक ही शब्द का प्रयोग वे कितने ही प्रकार से करते हैं जो उनके 
गहरे चिन्तन का परिचायक होता है-- 

2, फुरसत की घड़ियाँ कुछ लोगों की सनक की घड़ियाँ हैं, कुछ लोगों की 
लाचारी की घड़ियाँ, कुछ लोगों की काहिली की घड़ियाँ हैँ | ओर कुछ लोगों के नाश 
की घड़िया हैं | फुरसत की घड़ियाँ ओर बेंसी ही फुरसत की घड़ियाँ कला के अस्तित्व 
की घड़ियाँ हैं | यहाँ कला पुरुषार्थवती होती है ओर पुरुषाथ कला के चित्रों का रंग 
बन जाता है ।४ 

२. वह लोक-जीवन के लिए प्रताड़ना सहता है। लोक-जीवन की भी प्रताड़ना 
सहता है श्रीर उसका जीवन पतनोन्‍्मुख लोक-जीवन की रुकावट के लिए स्वयं प्रताड़ना 
१-२. 'साहित्य वेबता', प्रू० २६ । ः 
3 वही, पृ० ५४ | 
४. बही, प्ृ० ६६ । 

५. वही, पृ० ११७ । 
६. वही, ए० १२६।॥ 
७, वही, पृ० २४ । 
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बन जाता है, क्योंकि वह लोक-जीवन को प्यार करता है।”* 

३. निर्माण जिसका बचपन हो, निर्माण जिसका अध्ययन, निर्माण जिसका 
चिन्तन हो, निर्माण जिसकी कमाई और निर्माण ही जिसका ओऔदासीन्य और श्रानन्द 
हो, विधाद ओर विनोद हो, तब निर्माण ही उसकी चिर-समाधि क्‍यों न हो। उसे 
निर्माण की समाधि न कहेंगे, वह तो पंचत्व को प्राप्त होकर भी समाधि के द्वारा, 
पीढियों में, प्रेरणा के रूप में जीवित रहने वाला निर्माण ही कहा जायगा।* 

सूक्तियाँ तो उनकी शेली की जान हैं | वे पग-पग पर बिखरती चलती हैं और 
उनकी शैली को ताजगी देती चलती हैं--- 

१. स्वप्नों को पकड़ने का पथ तो अन्तरतर के स्वप्न-देश ही में से है ।* 

२. प्रेम साहित्य-जगत्‌ में, रस की हृदय को छू लेने वाली मीटी किन्तु 
पुरुषाथमयी सुकोमलता का नाम है ।४ 

३. मनोभावों की कविता का छुन्द हृदय है, आँखों की कविता का छुन्द 
पुतलियाँ हैं ।* 

४, हानि-रहित श्रोर थ्रानन्दोत्पादक उथल-पुथल को हद तो विनोद कहेंगे ।६ 

५. कवि, सेनानी श्रीर सन्त बनने के लिए तो अ्रस्तित्व की तलवार पर अपने 
अन्तर का ही पानी चढ़ाना होता है । 

नई-नई सूझे गौर उपमा तथा रूपक-अलंकार उनकी शैली की दूसरी विशे- 
प्रता हैं-- 

४. विचारों के उत्थान-पतन तथा सीधे ओर टेढेपन को मार्ग-दशंक बना तुम्हीं 
न कपास के तन्‍्तुश्रों से कीने तार खींचकर विचार ही को तरह, आचार के जग 
में कल्याणी पांचाली वाणी की लाज बचा रहे हो ।* 

२. राज-द्रोह की सज़ा पाये हुए 'ए! क्लास के केदी की तरह ये तूल तख्वर 
अकेले रह गए | हरियास-मरी श्राँखों ने कोसा--निष्ठुर सारी हरियास बिगाड़ दी |5 

३, शक्ति बन्दावन की गाय है, और मेरी प्रजनन-भावना यशोदा ग्वालिन 
है | एक दुह्दी ही जायगी, दूसरी दुह्ती ही जायगी ।* 

४. हृदय तो वह स्टेशन हे, जिस पर श्रस्तित्व अपना लगेज लेकर नहीं श्र। 


१. साहित्य देवता', पृ० १२७। 

२. वही, ए० २३ । 

३. वही, एृ० २२ । ह 
४. वही, पृ० ६२ । ५. वही, ए० १३४॥। 
६. वही, पएृ० ८५१ । ७. वही, प्ृ० ७२ । 
८. यही, ए७० ४। ६. वही, पृ० शेड । 
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जा सकता |” 

५. प्रतिभा की नवबंधू स्याही से सास-जेंसा ओर कागज से ससुर-जेसा भय 
मानकर पद-निक्षेप किया करती है, किंत वाणी की स्वच्छुन्दता में जितना कठोर मरण 
है, स्याही और कागज्ञ के भय में अनन्त काल को बेध सकने वाली उतनी ही महान, 
अमरता है ।* 

६. “श्र' को अक्षर-ब्रह्य कहा है ओर काल तथा कला में केवल अ'? कार- 
मात्र अपना स्थान बदल लेता है। कला तो समझ के काल का माय है।? 

७, हम तो रेल के डिब्बे में दाई द्वारा पेंदा कराये गए हैं | किसान की-सी 
व्रिस्तृत, मल्लाह की-सी गम्मीर, वायुयान की-सी ऊँची नज़र हममें आ्राई कहाँ से १ 
तिस पर भी हम हैं साहित्य के श्राचाय ही | 

जीवन को 'सॉँसों का हाज़िरी का रजिस्टर! ,* साहित्य को स्याही का श्वंगार! , ६ 
मनुष्य को साँस लेता मिद्टी का घड़ा?,४ युवकों को “नई रेखों श्रोर बे-में छी की दुनिया! ८ 
ग्रादि में उनकी मीोलिक सूक श्र अ्रदूधृत चिन्तन-शक्ति का परिचय मिलता है | 

किसी भी चीज़ को वक्रोक्ति के ढंग से प्रस्तुत करना चत॒र्बेदीजी की विशेषता है । 
उनकी सूक्तियाँ, उनके विरोधाभास, उनकी फ़ारसी ओर संस्कृत युक्त भाषा, उनको 
मोलिक कल्पनाएँ और सूभें उनकी विधायक प्रतिभा की ऊँचाई के प्रमाण हैं ओर 
इस दृष्टि स वे हिन्दी-गद्य-काव्यकारों में बहुत ही ऊँचे स्थान के अ्रधिकारी हैं । 


महाराज कुमार डॉक्टर रघुबोरसिंह 

महाराज कुमार रघुबीरसिंह का जन्म २३ फरवरी, सन्‌ १६०८ ६० को सीता- 
मऊ (मालवा) के राजघराने में हुआ | ग्राप सीतामऊ के महाराज सर श्री रामसिंहजी 
के सबसे बड़े पुत्र हैं। आपकी शिक्षा का प्रारम्म घर ही हुआ और आपने सन्‌ १६२४ 
में बड़ोदा से बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की। इण्टरमीजियेट भी सन्‌ 
१६२६ में ओर बी०ए० सन १६२८ में प्राइवेट ही पास किये। होल्कर कालिज इन्दोर 
से आपने एल०-एल० बी० पास किया और एम० ए० फिर प्राइवेट किया । सन्‌ 
१. “साहित्य देवता', पु० ५८ । 
वही, पृ० ६८ । 
बही, प० ७१ । 
वही, पृ० ७६ । 
वही, प्‌० ५३ । 
बही, प० ५। 
बही, प० ६६। ८. यही, ए० ६४। 
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१६३६ में आपको आगरा यूनिवर्सिटी से “मालवा में युगान्तर! नामक अनुसन्धान- 
पूर्ण ग्रन्थ पर डी० लिद्‌० को उपाधि प्रदान की गई | आगरा यूनिवर्सिटी से किसी अ्रनु- 
सन्धानपूण अन्थ पर डी० लिट० की उपाधि इनसे पहले किसी अन्य को नहीं मिली थी | 

सन्‌ १६३० से आपने राज्य के शासन-काय में हाथ बदाना आरम्म किया | 
१६३४ तक आपने वहाँ के महकमा खास में काये किया । १६३२ से १६४६ तक 
द्वाईकोट के प्रबन्ध भी आप ही रहे। राज्य की पुलिस, रेवेन्यू , स्वास्थ्य, शिक्षा आ्रादि 
की व्यवस्था में भी आपने पूरा-पूरा सहयोग दिया | सन्‌ १६१६ से आपको राज्य का 
पूरा उत्तरदायित्व सॉप दिया गया । इस प्रकार एक शासक की दृष्टि से कोई ऐसा 
विभाग शेष नहीं रहा जिसमें उन्होंने कार्य न किया हो | 

राज्य के शासन की योग्यता ही नहीं, आपने सन्‌ १६४०-४१ स सन १६४५ तक 
फ़ोज में भी मेजर तक के पद पर काय करके युद्ध का अनुभव प्राप्त किया | देशी रज- 
वाड़ों की समस्याओं का जितना ज्ञान मद्ाराजकुमार को है, उतना कम व्यक्तियों को 
होगा । वे राजनीति और विधान दोनों विपयों में श्रभिरुचि रखने वाले विद्वान शासक 
रहे हैं, ग्रतः उन्होंने भारतीय वंधानिक विकास के साथ देशी रजवाड़ी को समस्याओं 
का गम्मीरता से अध्ययन किया | उन्होंने इस विषय पर एक प्रामाणिक पुस्तक 'भार- 
तीय रजवाड़े ओर नया शासन” नाम की लिखी, जो विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में 
पाटय-पुस्तक रद्द चुकी है । 

एक साहित्यिक के रूप में महाराज कुमार ने सन्‌ १६२७ से ही पत्र-पत्रिकाओं 
में साहित्यिक और ऐतिहासिक निबन्ध लिखने आरम्म कर दिए थ | उनकी ऐतिहासिक 
पुस्तकों में 'पूवमध्यकालीन भारत” नामक पुस्तक सन्‌ १६३२ में छुपी थी । अ्रन्य ऐि- 
हासिक कृतियों में 'मालवा में युगान्तर! के अतिरिक्त 'रतलाम का प्रथम राज्यः, पूर्व 
आधुनिक राजस्थान! आदि विशेष प्रसिद्ध हैँ | इतिहास-सम्बन्धी पुस्तकों ओर बहुमूल्य 
दस्तलिखित ग्रन्थों से पूर्ण 'रघुबीर लाइब्र री? अ्रनुसन्धान-काय करने वालों के लिए 
पवित्र तीथ की भाँति है | 

हिन्दी की साहित्यिक कृतियों में 'सप्त दीप', 'जीवन-कण”, 'जीवन-धूलि” और 
'शेप स्मृतियाँ? विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रथम दो पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखे 
निबन्धों के संग्रह के रूप में हैं और अन्तिम दो गद्य-काव्य-सम्बन्धी पुस्तक हैं। 'शेष- 
स्मृतियाँ ? का गुजराती में भी अ्रनुवाद हो चुका है। इसके अ्रतिरिक्त आपने अंग्रेज़ी में 
अनेक पुस्तके लिखी हैं। जिनमें 'इश्डियन स्टेट्स एण्ड न्यू रेजीम” और पूना प्रेसीडेंसी 
रिका्ड सीरीज्ञ' के श्रन्तगंत सम्पादित कई बहुमूल्य ग्रन्थ बड़े महत्त्व के हैं । अपनी 
लाइब्र री की ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों की जो सूची आपने तैयार की है उसकी भूमिका 
भारत के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री जदुनाथ सरकार ने लिखी है और इनके श्रम की 
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प्रशंसा की है | राजवंश में जन्म लेकर भी आपमें विद्या के प्रति अदट्टूट प्रेम है । कला 
आर शिल्प के अ्रतिरिक्त आपका चित्रकारी से भी विशेष अनुराग हैं। आप बड़े ही 
निरभिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं| उनमें एक सच्चे साहित्यकार की प्रतिभा 
ग्रोर लगन है | 


गद्य-काव्य 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह के परिचय में हम देख चुके हैं कि वे इति- 
हास के विद्वान्‌ ओर अनुसन्धानकत्ता हैं | उनकी गद्य-काव्यात्मक कृतियोँं में भी इति- 
हास को ही श्राघार बनाया गया है | उनकी “शेप स्मृतियाँ” ऐतिहासिक गद्य-का व्यों की 
पुस्तक है। ऐतिहासिक गद्य-काव्य लिखने वाले ये हिन्दी के एक-मात्र लेखक हैं । शेप 
स्मृतियाँ? में पाँच भावात्मक निबन्ध हैं, जिनका आधार ताजमहल, फ़तहपुर सीकरी, 
ग्रागरा का किला, लाहोर की तीन (जहाँगीर, नूरजहाँ श्रोर अनारकली की) कब्र और 
दिल्‍ली का लाल किला हैं| अपने इन निबन्धोंम राजकुमार ने अकबर के समय से लेकर 
बहादुर शाह 'ज़फ़र! के समय तक के मुगलकालीन इतिहास पर विचार क्या है। 
मुगल-साम्राज्य के वैभव को उन्होंने एक स्वप्त कहा है। वह स्वप्न-लोक था, 
जिसमें स्वगोंय जीवन की रंगीनियाँ थीं । वह स्वप्न टूट गया तो उसकी स्मृति ने हृदय 
को दबा लिया । स्मृति के कारण एक बार उस स्वप्न का फिर साक्षात्कार करना पड़ा | 
उस स्वप्न की स्मृति का कारण है मुगल बादशाहों की महत्त्वाकांक्षा को मृत्त रूप देने 
वाले किसी समय के रत्नों ओर बहुमूल्य ऐश्बय सामग्री से जगमगाते मबनों के खण्ड- 
हर । मद्दाराजकुमार लिखते हैं--““उन भग्न खण्डहरों में घृमते-घूमते दिल में तृफ़ान 
उठता है, दो आाहें निकल पड़ती हैं, उसाँसे भर जाती हैं, श्राँसू ढुलक पड़ते हैं 
झ्रोर:* उफ [| इन खण्डहरों में मी जादू भरा है। समय को भुलावा देकर श्रब वे 
मनुष्य को भुलावा देने का प्रयत्न करते हैं। भग्न स्वप्न-लोक के, टूटे हृदय के, उजड़े 
स्वगं के उन खण्डहरों ने भी एक मानवीय कल्पना-लोक की सृष्टि की | हृदय तड़पता 
है, मस्तिष्क पर बेहोशी छा जाती है। स्मृतियों का बवण्डर उठता है, भावों का 
प्रवाह उमड़ पड़ता है, आँखें डबडबाकर अन्धी हो जाती हैं और अब विस्मृति की 
वह मादक मदिरा पीकर'“'नहीं समझ पड़ रहा है किधर बहा जा रहा हूँ।??१ इन 
करुण स्मृतियों के मस्ताने दिनों, उनके उत्थान और पतन के चित्रों को लेकर महाराज- 
कुमार ने एक भूतकाल की सरस भाॉँकी प्रस्तुत की हे | क्‍यों की है ! यह उनकी 
विवशता है। जो एक बार उस स्वप्न-लोक में विचरण कर लेगा वह बिना उसकी 
_उजड़ी शोमा पर अश्रु बहाये और उसके भूत को याद किये, रह ही नहीं सकता-- 
१. शेष स्मृतियाँ. घृ० ५१ । 
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“आ्राह, स्वप्त में भी स्वग चिरस्थायी नहीं होता । स्वप्न-लोक में मी वही रोना । मान- 
वीय अ्राकांक्षाएँ भग्न होती हैं, निराशाएँ मुंह बाये उनका सामना करती हैं, कठोर 
निर्जीव जीवन उस स्व को तोड़-फोड़ डालता हे तथापि स्वप्न देखने की यह लत ! 
इतने कठोर सरत्यों का अनुभव कर उन करुणाजनक दृश्यों को देखकर भी पुनः उन 
सुखपूर्ण दिनों की याद करना, स्वप्न-लोक में विचरने का वह प्रलोभन तथा मस्ती 
लाने वाली विस्मृति मदिरा को एक बार मुँह से लगाकर ठुकरा देना--इतनी कठो- 
रता--दिल नहीं कर सकता है ऐसी निष्ठुरता !??! इसीलिए उनका कथन है-- “स्वप्न 
में मी उस भौतिक स्वग को उजड़ते देखा, उसके खण्डहरों का करुणापूर्ण रुदन सुना, 
उसकी वे मर्माहत निश्वासें सुनीं ओर उनके साथ ही में भी रो पड़ा |?! * 
हाराजकुमार ने इतिहास की माँति सम्राटों के तेज, प्रताप और प्रभृत्व को 

सूचित करने वाली घटनाओं को चित्रित नहीं किया है। उन्होंने तो अपनी कल्पना 
द्वारा उनके विलास और ऐश्वय का चित्र खींचा है। तेज, प्रताप और प्रभुत्व को तो 
सभी जानते हैं पर उनकी मानवीय आआआशा-अ्राकांक्षाओं और पीड़ा-वेदनाओं के 
चित्र कहीं नहीं मिलते । महाराजकुमार ने उन्हींको देने का प्रयत्न किया है और 
मानवीय थग्राशा-अाकांज्षाओं और पीड़ा-वेदनाओं के साक्षात्कार का एक-मात्र साधन 
है भोग-पक्षु का चित्रण करना, उसका पतनकालीन समय से वेषम्य दिखाना | महा- 
राज कुमार ने इसके लिए बड़ी रुचि से विलास के चित्र दिये हैं, पर उसकी दृष्टि उनके 
पतन पर ही रही है ओर इस प्रकार एक विरोध ( कसट्रास्ट ) उपस्थित करके श्रद्भुत 
चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। पतन का चित्रण करते समय समवेदना का गहरा 
पुट उनकी अभिव्यक्ति को मार्मिकता दे देता है | 'ताज' के सम्बन्ध में वे लिखते हैं--- 
“शाहजहाँ का वह विस्तृत साम्राज्य, उसका वह अमूल्य तख्त-ताऊस, उसका वह 
अतीव महान्‌ घराना, शाही जमाने का चकाचोध कर देने वाला वह बेभव, श्राज 
सब-कुछ विलीन हो गया--समय के कठोर कॉंकों में पड़कर वे सब ग्राज विनष्ट हो 
चुके हैं | ताजमहल का भी वह वैभव, उसमें जड़े हुए वे अमूल्य रत्न भी न जाने कहाँ 
चले गए, किन्तु आज भी ताजमहल श्रपनी सुन्दरता से समय को लुभाकर भुलावा दे 
रहा है, मनुष्य को ज्ुब्ध करके उसे रुला रहा है श्रोर यों मानव-जीवन की इस करुण 
कथा को चिरस्थायी बनाये हुए है ।!! * 

इसी प्रकार दिल्‍ली के लाल किले में “नहर ए बहिश्त” सुगन्धित हमा», 
जल-क्रीड़ा ओर रंगीन फव्वारों का वशन करते हुए विलास का चित्र देते हुए वे 
लिखते हैं --“सुरा, सुन्दरी और संगीत के साथ-ही-साथ जब सौरभ, सौन्दर्य श्रौर 
१-२. 'बोष स्मतियाँ, ए० ५४ । 
३. बही, ए० ७० । 
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स्वर्गीय सुख भी बिखर-बिखरकर बढ़ जाते थे, तब बूढों तक का गया योवन अुलावे में 
पड़कर लौ> पड़ता था, अ्रशक्तों की अ्रसमथता उन्हें छोड़कर चल देती थी और 
दुखियों का दुःख भी उस जल में बह जाता था | उफ बहुत देख चुका उस स्वर्ग 
का वह उन्मादक दृश्य " “जिसके कर अबाघ गति से सब दूर पहुँच जाते हैं, वह सूरज 
भी वहाँ के दृश्यों को देखने के लिए तरसता था और अनेक बार प्रयत्न करने पर 
चरसों की ताक-राँक के बाद ही कहीं उसकी कोई एकाघ किरणु उन बड़े-बड़े रंग-बिरगे 
परदों में होती हुई वहाँ तक पहुँच पाती थी ।”' ऐसे पुल्नीयूत बिलास के केन्द्र-स्थल 
दिल्‍ली के लाल किले में मस्तो और सीन्दय का तीतव्रालोक मिलमिलाता था, बारहों 
मास, छुहों ऋतुओं का समा बँघता था," परन्तु जब उसका अन्तिम हमदद बहादुर- 
शाह वहाँ से गया तो उसकी यह दशा थी कि रो-रोकर आसमान ने सबत्र श्रासुओं 
के ओस-कण बिखेरे थे और इस कटठोरहदया प्रथ्वी की भी आराहाँ के कुहरे में राह 
नहीं सूकती थी |”? 3 
महाराजकुमार ने खण्डदरों को और उनके पत्थरों को सजीवता प्रदान की 

है ! जहाँ कहीं उनका हृदय भावावेग से पूण हुआ है, पत्थरों को उन्होंने रुलाया है या 
ग्राचीन वैमव की याद में बावला बनाया है--'थआ्राज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज 
आती है--'में भूला नहीं हूँ ।” आज भी उन पत्थरों में न जाने किस माग से होती 
हुई पानी की एक बूँद प्रतिवष उस सुन्दर साम्राजशी की म्त्यु को याद कर मनुष्य की 
करुण कथा के इस दुःखान्त को देखकर पिघल जाती है ओर उन पत्थरों में से अनजाने 
एक आँसू ठलक पड़ता है |।!?* यही नहीं “वैभव से विहीन सीकरी के व॑ सुन्दर 
ग्राश्चयजनक खण्डहर मनुष्य की विलास-वासना और वेभव-लिप्सा को देखकर आ्राज 
भी बीमत्स अद्वह्यास कर उठते हैं।!?* और ये खण्डहर हैं क्‍या ! ये वैभव के 
राजकुमार के दिल के टुकड़े ही तो हैं, जो पथरा गए हँ--“सीकरी के लाल-लाल 
खण्डहर ग्रकबर के उस विशाल हृदय के रक्त से सने हुए टुकड़े हैं | टुकड़े-टुकढ़े 
होकर अकबर का द्ृदय निर्जीव हो गया | जिस हृदय ने अपना योवन देखा था 
अपने वैभवपूर्ण दिन देखे थे, जो ऐश्वय में लोटता था, स्नेह सागर में जो डुबकियाँ 
लगाता था, राज्यश्री की मोद में जिसने वर्षो विश्राम किया, मद से उन्मत्त जो बरसों 

_स्वप्न-संसार के उस सुन्दर लोक में विचरा, वही भग्न, जीणु-शीण, पथराया हुआ, 
१. “शेष स्मृतियाँ, ० १३८-१२६ । 

५ बही, पृ०७ १४०-१४१ ॥ 

हे बही, पृू० १५५॥ 

. वही एृ० ७० । 

. यही, प० €३ | 
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शताब्दियों से खड़ा सरदी, गरमी, पानी और पत्थर की मार खाकर भी चुप है |?" 
मुग़ल वैभव के इन खण्ड॒हरों में घूमते हुए महाराजकुमार ने जीवन के उतार- 
चढ़ाब की आलोचना करते हुए इतने तथ्यों का समावेश कर दिया हे कि वे मिलकर 
मनुष्य के लिए जीवन-पथ का सम्बल बन जाते हैं। वे कभी किसी सम्राट की कब्र पर 
खड़े होकर जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हैं, कभी विलास-वर्णन करते हुए 
मानवी इच्छाओं की निरन्तर बढ़ती हुई परिधि का, कभी संघष में पड़े मनुष्य की 
स्थिति का चित्र देते हैं, कभी संसार से उपेक्षित व्यक्ति की करुणा का । इस प्रकार 
अनेक सूक्तियाँ श्र दाशनिक विचार बीच-बीच में श्रँगूठी में नगीने की तरह जड़े 
हुए हैं, जो एक ओर निबन्धों में गम्मीरता लाते हैं तो दूसरी ओर उनकी चिन्तन-शक्ति 
को प्रकट करते हैं | इन विचारों का अपना अलग ही सीन्दय और मददत्त्व है और दे 
पाठक को अपने में लीन कर लेते हैं--विशेष रूप से तब जब जीवन के उत्त्थान या 
पतन के चित्र को तन्मयता से देखते हुए पाठक को ये ककमोरकर यथाथ से परिचित 
कराते हें | शाहजहाँ के वियोग व्यथा की शान्ति के लिए दाशनिकों के ये शब्द कि 
“जीवन एक बुदबुदा है, श्रमण करती हुई आत्मा के ठहरने के लिए घमंशाला है और 
संयोग-वियोग प्रवाह में बहते काष्ठ-खण्डों का मिलना और अ्रलग होना है |?” * श्रनु- 
भव की बात तो यद्द है कि इस भौतिक संसार में आकर वह स्वप्न-लोक सांसारिक 
जीवन की भीषण चोट न सहकर चूर-चूर हो जाता है ओर मनुष्य का छोटा-सा हृदय 
उन भग्नावशेषों पर रोता है ओर उसी दुःख से विदीण द्ोकर ट्ूक-टूक हो जाता 
है |) लेकिन फिर भी कल्पना-लोक में विचरने तथा स्वप्न देखने की लत एक बार 
पड़ी हुई किसी की छूटी है| यह वह मदिरा है, जिसका प्याला एक बार मुँह से लगने 
पर कभी अलग नहीं होता, कभी भी खाली रहने नहीं पाता |* यह संसार है । यहाँ 
मानव-हृदय एक कोतूहलोत्ादक वस्तु है । उसे तड़पते देखकर संसार हँसता है, उसके 
दद को देखकर उसे आनन्द आता है और यदि संसार को मानव-हृदय से भी अधिक 
आकपषक कोई दूसरी वस्तु मिल जाय तो वह उसे भुला देगा ।* वह इसलिए कि यहाँ 
सब अपनी-अपनी श्रापत्तियों ओर निराशाओं का भार उठाए प्रत्येक मनुष्य चला 
जाता है, अपनी ही करुण कद्टानी को याद कर वह रोता है, कहाँ है उसके पास 
 शिंष स्मृतियाँ, पृ० ६४ । 
२. वहो, पृष्ठ ५ । 
३. वही, पष्ठ ८६ । 
४. वही, पृष्ठ ६० । 
५. वहाॉ, पृष्ठ ११५। 
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ग्रॉसुओं का वह श्रक्तषय सागर कि वह प्त्येक व्यक्ति के लिए उन्हें बहावे |" 

लेकिन महाराज कुमार वेमव-विलास और उसके पतन के चित्र देने अ्रथवा 
तज्जनित दार्शनिक उदगारों के प्रकट करने में ही लीन नहीं रहे हैं | उन्होंने इस बात 
की और भी ध्यान दिया है कि साम्राज्य का बेमव लाखों-करोड़ों गरीबों के रकत-मांस 
की नींब पर थ्राधारित रद्रता है :--- 

१. “बैमवब से विहीन सीकरी के वे सुन्दर आ्रश्चयजनक खण्डहर मनुष्य की 
विलास-वासना श्रोर वेमक-लिप्सा को देखकर झआआाज भी बीभत्स अट्वह्यस करते हैं। 
अपनी दशा को देखकर सुध आ्राती है उन्हें उन करोड़ों मनुष्यों की, जिनका हृदय, 
जिनकी मावनाएँ, शासकों, घनिकों तथा विलासियों की कामनाएँ पूण करने के लिए 
निदयता के साथ कुचली गई थीं | श्राज भी उन भग्न खण्ड॒हरों में उन पीड़ितों का 
रुदन सुनाई पड़ता है |?” * 

२. “यौवन, ऐश्वय श्रौर राज-मद से उन्मत्त सम्रार्टों को अपने खेल के लिए 
मानव-ह॒ृदय से अधिक आ्राकषक वस्तु न मिली । अपने विनोद के लिए अ्रपना दिल 
बहला ने के हेतु उन्होंने अनेकों हृदय चऋनाचूर कर डाले |?” 

२. “विलास ओर सुख की सामग्री एकत्र करने में जो-जो पाप तथा सहसों 
दरिद्रों और पीड़ितों के हृदयों को कुचलकर जो-जो अत्याचार किये गए थे उन्हीं सबका 
प्रायश्चित्त आगरा के ये भग्नावशेष कर रहे हैं ।?? ९ 

सम्भावना और अनुमान के आधार पर जब वे भावुकतापूण वर्णन करते हैं 
तो एक विचित्र करुणा झ्रौर विषाद की सृष्टि हो जाती है | ऐसा करते समय वे अ्रतीत- 
कालीन राग-रंग और विलास-क्रीड़ा को मूर्तिमान कर देते हैं | 

१, “मकबरे को देखकर शाहजहाँ को आँखों के सम्मुख उसका सारा जीवन, 
जब मुमताज के साथ वह सुख पूबक रहता था, सिनेमा की फिल्म के समान दिखाई 
दिया होगा। प्रियतमा मुमताज की स्मृति पर पुनः आँसू ढलके होंगे, पुनः सुप्त 
स्मृतियाँ जाग उठी होंगी और चोट खाए हुए हृदय के वे पुराने घाव फिर हरे हो गए 
होंगे |! पर 

२. “संसार का सबसे बड़ा विजय-तोरण वह बुलन्द दरवाजा, छाती निकाले 

_दक्षिण की ओर देख रहा है । इसने उन मुगल योद्धाओं को देखा होगा जो सबंप्रथम 
१. शेष स्मृतियां, पृष्ठ ११६ । 
२. वहा, पष्ठ €३। 
३. वही, पृष्ठ १०४ । 
४. वही, पृष्ठ १०८ । 
५. वही, पृ० ६८। 
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मुगल-साप्राज्य के विस्तार के लिए दल्षिण को ओर बढ़े थे | उसने विद्रोही औरंगजेब 
की उमड़ती हुई सेना को धरा होगा ओर पास ही पराजित दारा के स्वरूप में अकबर 
न श्रादर्शा का पतन भी उसे दीख पड़ा होगा। अ्रन्तिम मुगली की सेनाएँ भी इसीके 
सामने होकर निकलो होगी--बे सेनाएँ जिनमें वेश्याएँ, नतकियाँ ओर स्त्रियाँ भी 
रणु-क्षेत्र में जातो थाँ। यदि आज यह दरवाजा अपने संस्मरण कहने लगे, पत्थरों का 
यह ढेर बालने लगे तो भारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जावे 
ओर न जाने कितनी ऐतिहासिक चुटियाँ ठीक की जा सकें |”? ? 

भाषा-शैली को दृष्टि से 'शेत्र स्मृतियाँ? हिन्दी की बहुमूल्य कृति है। हमारी 
सम्मति में श्री माखनलाल चतुवंदी के साहित्य देवता? के बाद भावात्मक निबन्ध- 
शैली के गद्य-काव्य की प्रीढ़ कृतियों में हसका ही नाम लिया जा सकता है। लम्बे- 
लम्बे भावात्मक और कल्पनात्मक निब्रन्धों में महाराजकुमार ने करुणा ओर विषाद को 
मूर्तिमान कर दिया है। मद्दाराज कुमार ने पतन के चित्र दिए हैं, अत: उनके निबन्धों में 
शोक की सरिता प्रवाहित है; जब कि चतुर्वेदीजी में बलिदान और राष्ट्रीयता के कारण 
ओज है। महाराजकुमार का गद्य फुलवारी के सहज प्रस्फुटित पुष्प गुच्छु-जेसा है, 
जबकि चतुरबेंदीजी का गद्म वनन्‍्य-प्रदेश के स्वाभाविक सौन्‍न्दय को आत्मसात्‌ करने 
बालो उत्त्यका को माँति है । महाराज कुमार में अलंकारों की चमक-दमक अधिक है 
जब क्रि चतुत्रेदीजी में कथन को भंगिमा ही ऐसी है कि अलंकार उनके लिए अना- 
वश्यक हो गए हैं । 

महाराजकुमार को रूपक, मानबीकरण ओर उत्प्रेज्ञा तीन अलंकार विशेष प्रिय 
हैं| सीकरी को वृक्ष का रूपक देकर वे कहते हैं-““सीकरी का सीकर सूख गया, उसके 
साथ ही मुध्लिम-साम्राज्य का विशाल बवृक्ष भी भीतर-ही-भीतर खोखला होने लगा, 
करोड़ों पीड़ितों के तपतपाए आँसुओ से सींचे जाकर उस विशाल वृक्ष की जड़ें मुर्गा 
होकर ढीली हो गई थीं; श्रत: जब अ्रराजकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण 
अआँधियाँ चलने लगीं, युद्ध को चमचमाती हुई चपला चमकी, पराजय-रूपी वज्रपात 
होने लगे तब तो यह साम्राज्य रूपी वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर 
गया और उसके अवशेष, विलास ओर ऐश्वय का वह भव्य इधन, असहायों के 
निःश्वार्सों तथा शहीदों की भीपण पुकारों से जलकर भस्म हो गए. ।??* (रूपक) मानवी- 
करण में राज्यश्री का बहुत सुन्दर वर्णन हुआ है-- 'अनन्त-यौवना राज्यश्री अपने 
नये प्रेमी अकबर पर प्रसन्न हुईं | अपने उपयुक्त प्रमी को पाकर उसके हृदय में नहई- 
_नई उमंगें उठने लगीं। उसके चिरयुवा हृदय में पुनः जाग्रति हुई। नई भावनाओं 
१. शेष स्मृतियाँ , पएू० ८३ | 
२. वही, पृ० €१। 





गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक र्‌८६ 


का उसके दृदय-रंगमंच पर दत्य होने लगा । श्रपने पुराने 'प्रेमियों के दिये हुए आभू- 
पण-श्ंगारों से उसने मुँह फेर लिया। उसे नया श्ंगार करने की सूकी, नवीन 
रत्नों के लिए उसने नये प्रेमी की श्रोर आग्रहपूर्ण दृष्टि डाली और अकबर" वह तो 
अपनी प्रेयसी की श्रॉँखों के दृश्यों पर नाच रहा था ।??१ “तीन कढ्रों? में साम्राज्य का 
श्रोर “उजड़े स्वर्ग! में दिल्‍ली नगरी का,? मानवीकरण तो अश्रत्यन्त ही सुन्दर है। 
उद्प्रेज्ञाओं की तो भरमार ही है, क्योंकि उनके वर्णन का श्राधार ही सम्मावना है। 
उस निजन स्थान में एकाध व्यक्ति को देखकर ऐसा अ्रनुमान होता है कि उन दिनों 
यहाँ आने वाले व्यक्तियों में से किसी की ग्रात्मा अपनी पुरानी स्मृतियों के बन्धन में 
पड़कर खिची चली आई है ।* अ्तिशयोक्ति,* अ्रर्थान्तरन्यास,६ उपमा* आदि अ्लं- 
कार भी कहीं-कहीं श्राए हैं । 

लेकिन अलंकारों से भी श्रधिक महाराजकुमार की भाषा-शेली का आकर्षण 
उनकी वर्णन-शैली है, जिसमें एक दर्द और कराह का स्वर मंकृत है । विलासपूर्ण 
भवनों का तथा उसके शासकों की मानसिक स्थिति का सजीव चित्र अंकित करने में 
उनकी वर्णन-शैली का चमत्कार स्थान-स्थान पर देखा जा सकता है । यद्यपि उनकी 
शेली विक्षेप शेली है तथापि लययुक्त प्रवाही भाषा की उनमें कमी नहीं है-- “अगर 
कुछ बाकी बचा हे तो वह केवल सुनसान भवन रंगमंच, जहाँ दिव्य स्वप्न आया 
था, जहाँ जीवन का श्रदूभुत रूपक खेला गया था, जहाँ कुछु काल के लिए समस्त 
संसार को भूलकर अकबर ऐश्वय-सागर में गोते लगाने के लिए कूद पड़ा था |[??८ 
या “भग्न-इृदय में आशा का संचार हो सकता है, मनुष्य की पुरानी स्मतियाँ कुछ 
काल के लिए भुलाई जा सकती हैं, उसका वह मस्ताना यौवन उसके स्वप्न-लोक में 
पुन: लोट सकता है; किन्तु कहाँ है वह मरहम, जिससे वे ब्रण, नियति की गहरी चोरों 
के वे चिह्न सवंदा के लिए मिट सकेंगे; कहाँ है वह श्रथाह सागर, जिसमें मनुष्य अ्रपने 
भूतकाल को चिरकाल के लिए डुबो दे; कहाँ है वह जादूभरा पानी, जिससे मनुष्य 
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अपने हृदय-पटल पर अ्रंकित स्मृतियों को सब्बंदा के लिए धो डाले, तथा कहाँ हे वह 
जादूभरी लकड़ी, जिससे मनुष्य का सुख स्वप्न एक चिरस्थायी सत्य हो जाय |? १ कहीं- 
कहीं भाषा में कथन के ढंग ने ही सौन्दय उत्पन्न कर दिया है-- “उसके उमड़ते हुए 
योवन के वे श्रवशेष, खिलताी हुई कली की वह तड़प, आते हुए वसंत की वह सुख- 
दायक समीर, सुमधुर संगीत की वह प्रथम तान, श्रतीत ही में विलीन होकर ये चिर- 
कालीन प्रकृति में घीरे-घीर प्रस्फुटित हुए ।”'* या “लोहा बजाकर दिल्‍ली पर अधिकार 
करने वाले लोहा खड़खड़ाते हुए दिल्‍ली से निकले, लोहा लेकर वे आए थे, लोहा 
पहने वहाँ से गए |? * 

विज्ञेप-शेली के लिए एक हीं। उदाहरण पर्याप्त होगा--“पत्थर, पत्थर****** 
अरे ! उस भौतिक स्वग के पत्थरों तक में यीवन छुलक रदह्दा था, उन तक में इतनी 
मस्ती थी तब वह स्वगं'''*“'श्रौर उसके वे निवासी****** उनको भी मस्त कर देने 
बाली, उन्मत्त बना देने वाली मदिरा""'**“आठों पहर मस्ती में भूमने वाले स्वग- 
निवासियों के उन स्त्रगोॉय शासकों को भी मदोन्मत्त कर सकने वाली मदिरा"***** 
उसका खयाल-मात्र ही मस्त कर देने वाला है, तब उसकी एक घेट, एक मदभरा 
प्याला'' 2 ।४ 

उनकी भाषा में अरबी, फारसी, संस्कृत श्रादि के शब्दों का ऐसा मेल है कि 
कहीं से उनकी भाषा शिथिल श्रोर गतिहीन नहीं जान पड़ती | एक-सा प्रवाह चला 
जाता है। पौराशिक संकेतों द्वारा भाषा में वे और भी चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं-- 
“समुद्र-मंथन के समय कालकूट विष के बाद श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में अम्ग्त का 
कमण्डल लिये ज्यों दी धन्वन्तरि निकले त्यों ही साम्राज्य-स्थापना में मोह तथा उद्दाम 
वासनाओं के भीषण अन्धड़ के बाद निकला वह प्रेमाम॒त, वह घबल प्रेम स्मारक और 
उसे संसार को प्रदान किया उस श्वेत बसन वाले वृद्ध शाहजहाँ ने [??* “तीन कब्रें! 
और “उजड़ा स्वर्ग” के बहुत-से अंश ऐसे भी हे जहाँ मुगल बादशाहदों के इतिबृत्त से 
अपरिचित व्यक्ति के पल्‍ले कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें लेखक का कोई दोष नहीं; 
उनका रस ग्रहण करने के लिए, पाठक को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए । 

'जीवन धूलि' नामक उनका एक और गद्य-काव्य का संग्रह है, जिसमें १८ 
गद्य-गीत हैं | इन गद्य-गीतों में 'यीवन की देहली पर!,'जीवन के द्वार पर! श्रर 'यौबन 
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की खुमारी” में जीवन की तीनों श्रवस्थाओं--बाल्यावस्था, युवावस्था और बृद्धावस्था 
के चित्र हैं। कब का खड़ा पंथ निहारूँ !? में प्रकृति में प्रभु की रहस्यात्मक अ्रनुभूति 
है, 'अदेश' ओर क्या पुनः गीता का सन्देश न सुनाश्रोगे! महाभारत और गीता 
के कृष्ण के करमयोगी स्वरूप से सम्बन्ध रखते हैं | “वह सौन्दय?, “उसका कारण? , 
“बिखरे फूल”, 'श्रतीत स्मृति?, दो बातें!, 'दुराशा' क्रमशः माली, पुष्प, दीपक और 
समुद्र पर श्रन्योक्ति हैं। 'वह प्रवाह! में गंगा की सम्बोधित कर उसकी महत्ता को 
उद्घाटित किया है और अन्तिम तीन गीत पथिक से सम्बन्ध रखते हैं । ये गद्य-गीत 
आकार में छोटे हैं, श्रन्यथा भावना श्रौर श्रभिव्यक्ति का ढंग वही है। एक ओर 
आरम्म के गद्य-गीतों में जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं के चित्र हँ तो दूसरी ओ्रोर 
पीछे की श्रन्योक्तियों में जीवन के सत्य का उद्घाटन है | भाषा-शेली वही है जो 'शेष 
स्मतियाँ! की है | हाँ, यहाँ उनका विचारक का रूप अ्रधिक निखरा है, जो स्वाभाविक 
दी है; क्योंकि उत्तरोत्तर भावुकता की परिणति चिन्तनशीलता में ही होती है ! 


अन्य लेखक 


पहले हम गद्य-काव्य के उन लेखकों के ऊपर विस्तार से विचार कर चुके हैं, 
जिन्होंने गद्य-काव्य की एथक्‌-प्रथक्‌ शलियों का प्रतिनिधित्व किया है। इन लेखकों 
के अतिरिक्त श्रन्य कितने ही लेखक हैं, जिन्होंने साहित्य को इस घारा की विशेष रूप 
से श्री-बृद्धि की है ओर श्रपनी मौलिक प्रतिभा से इसे स्थायित्व प्रदान किया है। 
उन लेखकों की प्रमुख विशेषताश्रों की ओर संकेत करते हुए यहाँ उनका संत्तिप्त रूप 
से उल्लेख किया जाता है| 
सिंघीजी की 'वेदना' हिन्दी-गद्य-काव्य की श्रद्धितीय कृति है। यह बड़ी प्रीढ 
रचना है। इसमें परमप्रिय के प्रति लेखक के हृदय के विरहोद्गारों का वर्णन है । 
स्वयं लेखक ने 'वेदना? के निवेदन में लिखा है--'“ “यह 
श्री भंवरमल सिंघी कविता नहीं वेदना की वह डलिया है, जिसमें मैंने उसीका 
दान सिमटाकर रखा है, उसीकी दी हुई मधुकरियोँ भरी 
हैं ।!!१ बिना वेदना के न तो कविता की साधना हो सकती है और न परम प्रभु 
का साज्चात्कार; इस सिद्धान्त की आधार बनाकर लेखक चला है; इसलिए उसकी 
अभिव्यक्ति रहस्यवादी हो गई द्द | उसकी दृष्टि में समस्त सृष्टि रहस्यमयी है और किसी 
ग्ज्ञात की कह्दानी कहती है| वह श्रशात रूप-रंगहीन है। उसीने प्रेम करना सिखाया 
है। उसके प्रेम के कारण यह चेतना उत्पन्न हुई है कि यह जीवन जड़ता-अ्रस्त रहने 
के लिए नहीं है । इस चेतना के उत्पन्न होने से वे उस अनन्त सागर में अपनी जीवन- 
१. वबिदना', पृ० १।॥ 
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सरिता को पहुँचाने के लिए लालायित हैं। इस अनुभव के साथ उन्हें दूसरा अनुभव 
यह होता है कि जीव और ब्रह्म कमी एक थे, पर जब बिछुड़ गए तो ऐसे बिछुड़े कि 
युग-युग से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मिल नहीं पाते | इस अ्रनुभव के द्वारा वे 
इस आशा में हैं कि उनका प्रिय उन्हें अपने रंग में-रग ले और वे सदा उससे 
अभिन्न रहें | प्रेम को उन्होंने ज्ञान और उपासना से श्रेष्ठ माना है इसलिए वियोग 
उनके जीवन का आधार है। सम्मवतः यही कारण है कि पपीहे से वे वियोग की 
साधना सीखना चाहते हैं | उस प्रकार प्रियतम के साथ एकाकार होने की तीक़ 
अमभिलाषा तथा उसके विरह में प्रतिक्षण व्याकुल रहने की स्थिति का चित्रण वेदना? 
का प्रतिपाद्य है । 
भाषा-शैली की दृष्टि से वेदना” का विशेष महत्त्व है | राय कृष्णदास की रहस्या नु- 
भूति, वियोगी हरि की भक्ति-भावना और दिनेशनन्दिनी की लौकिक प्रेम-व्यज्ञना को 
मिलाकर जो रूप होगा, वही 'वेदना” के गद्य-गीतों का रूप है। राय कृष्णुदास की भाँति 
कुछ स्थानीय अथवा निजी प्रयोग उनकी भाषा को मार्मिक बनाते हैं। जेसे 'मातल- 
थपेड़े!, 'म्ुकूमता?, 'श्राग जहूर उठी? आ्रादि | दिनेशनन्दिनी की भाँति 'तिलमिलाता 
समपंण', “जीवन की ढकती उघड़ती तह!, “मदकर्ची कलियाँ” “बहुविसर्जित सपने” 
अगि वेदना की तीव्रता को व्यक्त करने वाले शब्द भी उन्होंने बनाये हैं श्रोर वियोगी 
हरि की दाशंनिक शब्दावली की भाँति 'मसण', 'प्रोल्वण कामना'-जैसे क्लिष्ट शब्दों 
का भी प्रयोग किया है | पुनरुक्ति के प्रति उनका आग्रह कहीं-कहीं सीमोल्लंघन अवश्य 
कर गया है। जेसे--““जब मेरी स्मृतियों के दीपक रच रच, जल-जल स्वयं प्रकाशित 
होते हैं, जब प्रकाश भर-भर, चमक-चमककर आत्मा के उस पथ पर गिरता है|?” 
इस प्रकार के कुछ स्थानों को छोड़कर उनकी भाषा सवंत्र अनुभूति की तीव्रता और 
गहराई को व्यक्त करने वाली हे | उनकी शैली में श्रालंकारिक साज-सज्जा न होकर 
सांकेतिकता और नाटकीय प्रभाव विशेष है | गीतों में तारतम्य श्रोर एकतथ्यता को 
रक्षा होने से उनमें कहीं भी अ्पूण ता और अ्रस्पष्टता नहीं है । यही उनका सबसे बड़ा 
आकषंण है । 
श्री ब्रह्मदेव जी के गद्य-गीतों के दो संग्रह हैं--एक 'निशीथ” और दूसरा 
थ्रॉँसू भरी धरती” । “निशीथ! के गीतों के सम्बन्ध में श्री विश्वम्मर मानव” ने लिखा 
है--“'ये गीत अ्रचना के गीत हँ-उस परम पुरुष को समर्पित 
श्री जह्देव हैं। लेखक उसे कभी प्रभु, कभी स्त्रामी, कमी पिता, कभी 
बन्धु, कभी प्रिय और कभी अन्तर्यामी कहकर सम्बोधित 
करता है |!” इन गीतों में लेखक श्रपने को इस संसार का निवासी नहीं मानता, 


श्‌ सम्मेलन पत्रिका, भाग १ ६, संख्या १-२, कातिक-पौष, २००५ । 
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वरन्‌ उस दूर के नीहार प्रदेश का अधिवासी मानता है *श्रोर उस पार पहुँचने के 
लिए व्यग्र है | वहाँ पहुँचकर उसकी आत्मा जड़ता के बन्धन से छूट जायगी और वह 
ग्रनन्त में मिल जायगा | वह सरिता या सागर-रूपी जगत्‌ के एक किनारे पर प्रतीक्षा- 
रत है कि कब उस पार पहुँचे | उसका प्रिय पर्वत की चोटी से ओर आकाश से 
निजंन रात्रि में और सूनी सन्ध्या में, वासन्ती सुषमा में ओर गरजते बादलों में उसका 
आह्ाान करता है ओर वह उसके संकेत पर सब-कुछ भूलकर उसकी ओर बढ़ता चला 
जाता है। वह एक निरनन्‍्तन पथिक है, जो अ्रसीम की श्रोर प्रतिक्षण बढ़ता चला 
जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु की ओर से उसे जो धरोहर मिली थी 
बह खो गई है और उसके बिना उसकी स्थिति मणशिहीन सप-जेंसी है | विश्व में बह 
जितने समय तक है उतने समय तक उस प्रिय की शीतल करुण छाया का अनुभव 
करता है, अन्यथा दूर, अज्ञात श्रौर असीम पथ के उस यात्री के 'नीड़ की डाली” 
यहाँ नहीं है । एक बात और है; श्रौर वह यह कि स्वयं तो वह प्रभु के ध्यान में 
लीन और नाम-जप में मग्न है ही, समस्त प्रकृति को भी उसके प्रति समर्पित और 
उसीके लिए. उललसित दिखाया है। इन गद्य-गीतों में बह प्रकृति के साथ तन्मय हो 
गया है | 

“आँसू भरी घरती” पूज्य बापू तथा गुरुदेव की स्मृति में समर्पित है। इसके 
दो भाग हैं--“आओँसू मरी घरती? ओर “द्ृत्य भैरव? | आ्रॉसू भरी घरती” वाले भाग की 
रचनाओं में भारत-भूमि की प्रशंसा, गांधी ओर रविबाबू के महाप्रयाण, पंजाब का 
हत्या-काण्ड, शरणार्थी श्रादि विषयों पर लेखक ने मार्मिक रचनाएँ दी हैं। भारतवर्ष 
को देवों और 'भारतभूमि! को “माँ? कहकर सम्बोधित किया गया है। भगवान्‌ बुद्ध 
का देश” भारत ही विश्व-व्यापी नर-संहार और अनाचार के अन्धकार को दूर करके 
शान्ति का प्रकाश फैला सकता है, यह लेखक का दृढ़-विश्वास है | गांधी के मानस में 
बेठकर विश्व की हिंसा पर उनकी विषादपूण मुद्रा का, नोश्राखाली की महत्त्वपूर्ण 
यात्रा का और वध वाली अ्रभागिनी सन्ध्या का करुणाजनक वर्शन है। डनकी 
समाधि पर कई गीत हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति का महत्त्व बताया गया है तथा स्व॒तन्त्र देश 
के किसान-मज़दूरों को नव-निर्माण की प्रेरणा दी गई है | रविबाबू से सम्बन्धित गीतों 
में उनकी कला तथा साहित्य की देन का व्यञज्जना से वन किया गया है । नृत्य मेरब' 
में चोन, जापान ओर हिरोशिमा की युद्ध-जनित स्थिति का उल्लेख है | युद्ध रोकने ओर 
शान्ति अपनाने का अनुरोध इन कविताओं का प्राण है। 'फुटपाथ” और “कला अर्चा” 
में कलकत्ता नगरी में भिखमंगों और निम्न वर्ग की यथाथ स्थिति का दिग्दशन है । 
करुणा इसका केन्द्रीय भाव है। एक वाक्य में सहृदय पाठक के हृदय को भारी ओर 
ग्रॉंखों को सजल बनाने वाली करुणा के साथ विश्व-कल्याण की कामना लिये यह 
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कृति युग की सजीव प्रतिकृति है । 

इन गीतों में संगीत और नाद के समावेश के साथ गीत की टेक के साथ 
आरम्म ओर श्रन्त होने से अद्भुत सौन्दय आ गया है। भाषा मेँ संस्कृति की तत्सम 
शब्दावली का प्राचुय है। कल्पना उनकी बड़ी प्रखर है | शेली की दृष्टि से 'निशीथ' में 
आपत्म-निवेदन शैली है तो “आँसू भरी घरती? में सम्बोधन-शैली, वर्णन-शेली | पहली 
में यदि आध्यात्मिक गद्य-काव्यों के सूछम संकेतों का आकर्षण है तो दूसरी में यथाथ 
जीवन का पूर्ण चित्र | गम्भीर व्यथा का प्रकाशन समान रूप से हुआ है। किस 
प्रकार दोनों रचनाओं में भाषा-शेली का रूप बदलता है यह देखिये--““यह मधुर 
वरदान, जिसे तुमने प्रेम कहकर दिया था, मैंने खो दिया है | वह मेरे जीवन के उत्तप्त 
पथ पर छाया बनता | क्‍या वह मुझे मिल सकता है |?!" “हमें कहाँ अ्रवसर है जो 
फूल-सा नकुल, प्यार-सा सहृदेव, पराक्रम-सा भीम, विजय-सा अजु न और प्राण-सी 

द्रोपदी छूट गई हैं, उन्हें मुड़कर देखें |?! * 
रावीजी के गद्य-गीतों के दो संग्रह हमारे सामने हैं। पहला पूजा? और दूसरा 
'शुभ्रा! | पहले संग्रह के गद्य-गीतों का सम्बन्ध श्राध्यात्मिक अनुभूति से है श्रीर दूसरे 
का नारी के पवित्र प्रेम से। रावीजी राधास्वामी सम्प्रदाय 
श्री रामप्रसाद में दीक्षित हैं और थियोसाफिकल सोसायटी से सम्बद्ध | 
विद्यार्थी 'राबी! इसलिए एक ओर उनके आध्यात्मिक गीतों में कबीर आ्रादि 
सन्त कवियों की भाँति उस निगुंण निराकार के प्रति अपना 
प्रेम-निवेदन है तो दूसरी ओर विश्व-कल्याण को कामना का व्यक्तीकरण । राधा- 
स्वामी सम्प्रदाय में भी सन्‍्तों की ही बानियों का विशेष महत््व है। उन्होंने उस 
प्रभु को प्रियतम, प्यारे, जोवन-नोका के कशंघार, जीवन के समुद्र, जीवन-घन, 
मोहन, सखे, सवस्व, साधनाओ्ंं के सव॑स्व कहकर श्रात्म-निवेदन किया है | जब कभी 
उपालम्म देने की सोची है तो बधिक, वश्चक और निम॑म कहकर सम्बोधित किया है | 
सम्बोधनों में प्रियतम ही सबसे श्रधिक प्रयुक्त हुआ है । लेखक सदेव उस अ्रसीम के 
साथ आलिगित रहने की कामना करता है। कबीर और मीरा की भाँति प्रियतम का 
पथ उसे भी दूर और कठिन जान पड़ता है। वह किसी दूर देश का देवकुमार है, जो 
इस संसार की बाड़ी में फँस गया है | प्रकृति मानो रूप का आवरण है, जिसे प्रभु ने 
डाल रखा है | उसको एक स्वप्न-लोक ने लुभा रखा है। वह स्वप्न-लोक इस संसार 
झोर इसके सामान्य स्वप्न-लोक से भी बहुत आगे है। यह रहस्यवादियों की-सी 





१. “निशीर्था, पृ० २० । 
२. “रस भरो धरती, प० ३२ । 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक र६५ 


अनुभूति है। वियोग की पीड़ा और प्रतीक्षा का वशन बार-बार किया गया है। 
लेकिन केवल रहस्यात्मक अनुभूति का ही चित्रण नहीं है, भक्त की भाँति प्रभु के समीप 
रहने की और सवबंस्व समपंण करने कौ स्थिति का भी चित्रण है। साथ ही प्रभु के 
दया-दा क्षिण्य, उसकी भक्त-वत्सलता तथा उसकी महत्ता और दीनता, विकलता तथा 
असमर्थता का भी वणन है । 

'शुभ्रा! लेखक ने मानव-सहचरी मानवी को लक्ष्य करके लिखी है। “शुभ्रा 
की बात? में लेखक ने यह बताया है कि शुभ्रा उसकी कल्पना भी है ओर संसार में 
ग्रपना अस्तित्व रखने वाली भी है ।श्रमिप्राय यह है कि 'शुश्रा' द्वारा नारी के सम्बन्ध 
में अपनी मान्यताश्रों का उल्लेख करना ही उसका उद्द श्य रहा है | इन गीतों की नारी 
सवंथा मानसिक प्रेयसी है, जिससे स्वप्न और कल्पना के सद्दारे लेखक बराबर मिलता 
रहता है। लेखक की मान्यता है कि प्यार यदि शारीरिकता तक सीमित नहीं है तो 
एक स्त्री कई पुरुषों से और कई पुरुष एक स्त्री से प्यार कर सकते हैं | इस सिद्धान्त के 
अनुसार हम चाहे जिसको, चाहे जब अपना प्रेम-पात्र बना सकते हैं। इसीलिए 
'शुश्रा' की अपरिचित नारी लेखक के लिए परिचित और प्रेम की पात्री है। लोक- 
लाज और सांसारिकता का उपहास भी इसीलिए किया गया है । मृत्यु को लेखक ने 
अभिन्न आत्मीय कह्दा है, जो जीवन को विस्तृत बनाता है। नारी को उसका चित्र 
उपहार में देकर वह जीवन के अन्तिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति का संकेत करता है । 
नारी जीवन-संघष में सहायक और प्रेरक शक्ति है ओर उससे यही कार्य लेना चाहिए; 
क्योंकि मनुष्य की खोज का देवता दूसरा है। यह भाव उसने कई गीतों में व्यक्त 
किया है | 

भाषा-शैली की दृष्टि से इन गीतों की विशेषता उनकी सादगी है। कहीं भी 
कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है | सवंत्र सरल और बोधगम्य भाषा है। हाँ, लेखक की नवीन 
दाशंनिक अभिव्यक्ति को समभने में अवश्य कठिनाई होती है। गीतों में कहीं भी 
विहलता या अ्रतिशयोक्तिपूण वर्णन नहीं है | ये गीत पवित्र और सात्विक प्रेम की 
व्यज्ञना का उत्कृष्ट आदश प्रस्तुत करते हैं और इनमें व्यक्त भावनाएँ लेखक के चिन्तक 
ओऔर दाशनिक रूप को व्यक्त करती हैं । 

अशेयजी के गद्य-गीत पहले-पहल “भग्नदूत” कविता-संग्रह में प्रकाशित हुए थे । 
ये संख्या में २१ हैं, जिनकी प्रेरणा का ख्तोत प्रेम-मावना है। इसमें पहला गीत “इन्दु के 

प्रति! है। नारी के प्रति लेखक की सम्मान भावना का पता इस 

अज्ञेय गीत से चलता है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने इस निश्चय 

की सूचना दी है कि वह उसके कलंक से लाभ उठाकर उसे 

प्राप्त नहीं करना चाहता | प्रेमिका के प्रति पूजा-भाव से ये गीत सुवासित हैं। "प्रेम 
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के लिए प्रेम” के सिद्धान्त में विश्वास होने के कारण कहीं भी वासना उभरकर नहीं 
आई। भाव की श्रपेज्षा इन गीतों में विचार की प्रधानता है। प्रेम, नियति, संसार- 
सुख आदि पर लेखक ने अपने विचार दिये हैं । अन्योक्ति-पद्धति द्वारा जीवन के सत्य 
की व्यज्षना भी हुई है; जेसे -- 'फूल' ओर 'सलिले' गद्य-गीतों में | अंग्रेजों के प्रति घरुणा 
और बन्दी-जीवन के चित्र भी हैं, जो अज्ेयजी के आतंकवादी जीवन के ऊपर प्रकाश 
डालते हैं। 'मूक प्राथना? में ईश्वर से लेखक ने श्रपना दुःख दूर करने की अपेक्षा 
गरीबों के दुःख दूर करने की प्राथना की है। निवृत्ति पथ की अपेक्षा प्रद्ृत्ति-पथ 
अपनाने की ओर लेखक का भ्रुकाव है, जिससे पता चलता है कि वह जीवन के 
यथार्थ को अपनी साधना का लक्ष्य बनाना चाहता है। 

“चिन्ता? में भी गद्य-गीत हैं और वे भी कविताओं के साथ | लेकिन यहाँ दोनों 
चीजें एक ही विचार-घारा के आश्रित हैं और वे भी पुस्तक के दो भागों में हं-- 
“विश्वप्रिया' और 'एकायन” | लेखक के ही शब्दों में “पुस्तक के दो खण्डों में 
क्रमशः पुरुष ओर स्त्री के दृष्टिकोश से मानवीय प्रेम के उद्भव, उत्थान, विकास, 
अन्तद्वन्द्र, हास, अ्रन्तमन्थन, पुनरुत्थान और चरम संतुलन की कहानी कहने का 
यत्न किया गया है। कहानी वण्य विषय की भाँति ही अश्रनगढ़ है और जेसे प्रेम- 
जीवन के प्रसंग गद्य-पद्ममय होते है, वेसे ही यह कहानी भी गद्य-पद्यमय है। दोनों 
खण्डा के नामों में संकेत रूप से पुरुष ओर स्त्री के दृष्टिकोण का निर्देश है |? पुरुष 
ओर स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसका कहना है--““पुरुष ओर स्त्री का 
सम्बन्ध पति और पत्नी का नहीं, चिरन्तन पुरुष ओर चिरन्तन स्त्री का सम्बन्ध-- 
अनिवायतः एक गतिशील (डाइनीमिक) सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक क्षण में 
हो या न हो, गतिशीलता--गति पा सकने की ञ्रान्तरिक सामथ्य--उसके स्वभाव में 
निहित है। पुरुष ओर स्त्री की परस्पर अवस्थिति एक कषण की अवस्था है ।'''यही 
मूल संघ्रप 'चिन्ता' का विषय है ।”?* 

नारी को अ्रपनी इसी मान्यता के अनुसार उन्होंने सम-सुख-दु:खिनी, संगिनी 
झौर प्राणभार्या माना है ओर उससे कहा है--- 

१. “हमारा-तुम्हारा प्रशय इस जीवन की सीमाओं से बँधा नहीं है ।??३ 

२. “हम एक हैं | हमारा प्रथम मिलन बहुत पहले हो चुका-- इतना पहले कि 

_हम अनुमान नहीं लगा सकते | हम जन्म-जन्मान्तर के प्रणयी हैं |?! * 
१. 'चिन्त! की भमिका, ए० ५-६ । 
२. वही, ए० ५। 
३. वही, ए० ३३ । 
४. वही, पृ० ५५ । 
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२. तुम्हारे प्रति में जो-कुछ प्रणय-व्यवहार करता हूँ, वह सब पहले हो 
चुका हे |१११ 

इस मान्यता के कारण उनके जीवन में मिलन से एक तीजत्र-वेदना भरी अनु- 
भूति होती है, आनन्द की प्राप्ति नहीं। उनके लिए मिलन नीरस और श्राकषंणहीन 
वस्तु है । इसीलिए वे तृष्णा को ही जीवन मानते हैं श्रौर श्रप्राप्ति की पीड़ा को 
उसका ध्येय | बात यह है कि प्रणय की चरम सीमा में दो व्यक्तित्व लय होकर एक 
हो जाते हैं और अजेयजी अश्रस्तित्व की रक्षा के साथ प्रेम करने के पक्ष में हें । ऐसी 
स्थिति में तृष्णा और अ्रप्राप्ति की पीड़ा ही अभीष्ट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कितनी 
ज्वालाओं का पुज्न अपने भीतर छिपाए रहेगा ओर कितना रहस्यमय होगा, यह कल्पना 
करना भी कठिन है। नारी से इसीलिए अशेयजी ने कहा है कि सी वर्ष तक देखती 
रहने पर भी वह उन्हें न समझ पायगी । यद्यपि एक स्थान पर उन्होंने यह कहा है 
कि जिस प्रेम के आ्रासव ने दूसरों को उन्मत्त किया है उसकी मिठास को व्यक्त करना 
मेरा काम है।' परन्तु उनका स्वयं का व्यक्तित्व स्थान-स्थान पर प्रकट हो गया । 
पुरुष का दप और अ्रहं 'विश्वप्रिया' के गद्य-गीतों का प्रतिपाद्य है। 'एकायन! में 
नारी द्वारा पुरुष के प्रति व्यक्त किये गए उद्‌गार हैं। उनमें---“ पुरुष श्राराध्य चित्रित 
किया गया है, नारी उपासिका; पुरुष विजयी घोषित किया गया है नारी विजित, 
पुरुष दानी माना गया है, नारी दान स्वीकार करने वाली; पुरुष उपेक्षा के लिए बना 
है, नारी उपेक्षित होने के लिए | पुरुष की स्वाभाविक वृत्ति ग्रभिमान स्वीकार की 
गई है और नारी की समपण ।?””३ “विश्वप्रिया? के गीतों में मी उसने नारी को 
तितली, घुणामयी, प्रतिमा, छुलना, पंक की जन्तु, प्रकाश्ड निलेज्जता कहा है । यों 
दोनों प्रकार से नारी को हेय ठहराया है। पुरुष नारी से ऊँचा है, यह भावना युग 
के अनुकूल नहीं है | पुरुष की स्वच्छुन्द्ता और नारी की विवशता का समथन अश्ञेयजी 
ने किया है। उन-जेसे उच्चकोटि के कलाकार से ऐसा क्‍यों हुआ, यह समर में नहीं 
अ्राता। अपने समपंण में हो गवित नारी को उन्हें इतना देय न बनाकर सम्मान 
देना चाहिए था, यह ललक बराबर बनी रहती है। 

जहाँ तक भाषा-शैली का सम्बन्ध है, संस्कृत की ओर कुकी हुई होने पर भी 
मनोवैज्ञानिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा का नावीन्य पाठक की अ्रपनी ओर 
खींचता हे | 'रह:शील', “उत्सग चेष्टा! » मंगल वस्त्र', अटल मनोनियोग?, “इच्छा- 
काल', “निरथंक तुमुल?, “निरपेक्ष दानशीलता'-जैसे शब्द बनाए हैं | जिनसे विचारों 
१. 'जखिन्‍ता, पृ० ५६ । 
२. वही, पृ० ८० । 
३. 'सम्मेलन पत्रिका', भाग १६; संख्या २-३, 'कातिक पौथ', २००५, प० ३६। 


श्६८ हिन्दी-गगद्य-काव्य 


के यथा-तथ्य रूप में प्रकट होने में सहायता मिलती है। चमत्कार-प्रदशन की अ्रपेत्ञा 
सीघी-सादी बात कहना लेखक को प्रिय है। हाँ, “'्षेत्र-विशेष में मानव के अन्तर्भावों को 
यथासम्मव स्वाभाविक श्र निराडम्बर प्रतिचित्रण””? करने की चेष्टा उसने श्रवश्य की 
है, इसलिए उसके गद्य-गीतों से सहज ही रस ग्रहण नहीं किया जा सकता | उसके लिए 
बौद्धिकता की कुछ ऊँची भूमि अपेक्षित है | बात को कहने का ढंग ही उनका श्रनूठा 
है। जैसे--““पीठिका में शिव-प्रतिमा की भाँति मेरे हृदय की परिधि में तुम्हारा श्रटल 
आसन है। मैं स्वयं निरर्थक आकार हूँ किन्त तुम्हारे स्पश से पृज्य हो जाती हूँ; 
क्योंकि तुम्हारे चरणों का अमत मेरे शरीर में संचरित होता है |?” 
आपके गद्य-काव्यों का संग्रह “चित्रपट”' नाम से प्रकाशित हुआ है। भी 
रामनाथ सुमन” ने दो बातें में इसको हिन्दी के उत्कृष्ट गद्य-काव्यों का तीसरा या 
चौथा संग्रह माना है। ये गद्य-काव्य उस अ्रसीम चिर सुन्दर 
श्री शान्तिप्रसाद वो को सम्बोधित करके लिखे गए हैं। उससे मिलन का साधन 
हमारे पास इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि हम उसके 
यदा-कदा अनुभव द्वोने वाले स्पश के आनन्द को शब्दों में बाँध दे--'जीवन में अ्रनेक 
बार तू दृदय को स्पर्श करता है। तेरे प्रेम कोमल स्पशं में न जाने कितने भाव ओर 
कितने तूफान उठते हैं। कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनमें 
तेरे इल्के स्‍्पश को कलाविद्‌ बॉधना चाहता है। उसके पास तेरे मिलन का यही 
साधन है।?” वर्माजी ने इन हल्के स्पर्शों को शब्दों द्वारा बाँधा है और अपने आराध्य 
के समक्ष आ्रात्मा की निधियाँ खोल दी हैं। वे उस महा संगीत की स्वर-लहरी सुनने 
को व्याकुल हैं। आध्यात्मिकता का गहरा पुट उनके गद्य-गीतों में होने के साथ ही 
प्रकृति में प्रभु-दर्शन भी उन्होंने किया है। बादलों की गड़गड़ाहट ओर नदियों की 
कल-कल तथा भरनों की भर-भर में भी उसीका सौन्दय देखते हैं। कुछ गीतों में 
रवीन्द्र तथा राय कृष्णदास के भाव तथा भाषा-शैली की स्पष्ट छाया है ।' यों तो इनके 
गद्य-गीत एक श्रन्वेषक का ही चित्र रखते हैं, परन्तु कई सूकक्‍त्यात्मक गद्य-गीत भी हैं, 
जो कभी श्रपनी आलंकारिकता में और कभी श्रपनी वैधानिकता में खिल उठते हैं। 
इन गीतों में उनके कवित्व श्रौर चिन्तक का रूप है। 'तक',लोभ', 'लाभ?, प्रकाश? 
की लालसा” और “कोन” ऐसे ही गद्य-गीत हैं । 
भाषा-शैली सत्र एक-सी है | श्रात्म निवेदन के ढंग पर ही विचार और भाव 
व्यक्त हुए हैं। 'प्रियतम? तथा “सुन्दर! का सम्बोधन कहीं-कद्दीं मिलता है। अरबी, 
फारसी के शब्दों की ओर भ्रुकाव नहीं है और भाषा परिष्कृत तथा प्रांजल हिन्दी 
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है। उनकी भाषा-शैली का संयत रूप यह है--““वसंत अधखिली कलियों की माला 
लेकर मेरे द्वार पर आया है, परन्तु अ्रमी पतझड़ समाप्त नहीं हुआ । नव जीवनयुक्त 
वृक्षों पर पीले पत्ते लदे हैं। मानो प्रभात ने रजनी का अंचल पकड़ रखा है, मानो 
हमारे होनहार प्राचीनता के सड़े-गले विचारों को छोड़ने में संकोच कर रहे हैं |?” 
प्रतीकात्मकता और चित्रोपमता में 'साधना” की शैली श्रपनाई गई है । 
“हिम हास” नामक आपका गद्य-काव्व्यों का संग्रह है। इसमें उनकी काश्मीर- 
यात्रा के प्रभाव से लिखे गद्य-गीत हैं। काश्मीर के सौन्दर्य को देखकर उनके हृदय में 
जो भावनाएँ और कल्पनाएँ उटी हैं उन्हींको उन्होंने इन 
श्री रामकुमार वर्मा गद्य-खण्डों में बाँध दिया है | आ्रारम्म के १६ गद्य गीत बड़े हैं 
और शेष ७ गद्य-गीतों में 'निकर?,बादल' , 'पुष्प-राजि! , वृक्ष- 
राजि', शैल शंग?','हिम हास” आदि शीष॑कों के अन्तगंत प्रकृति की इन वस्तुओं को 
अनेक प्रकार से देखा गया है। बड़े गद्य-गीतों में वे प्रकृति-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर 
उसका वर्णन करते हूं और अन्त में आध्यात्मिक या नैतिक पुण देकर नाटकीय प्रभाव 
उत्पन्न कर देते हँ, जो बड़ी देर तक हृदय में गूजता रहता है। काश्मीर के पुष्पों 
को देखकर उन्हें लगता है कि विराट पूजा के लिए, ही ये पुष्प प्रकृति ने विकसित 
किए हैं, जल-प्रपात से उन्हें समय के प्रवाह का बोध होता है, जो शिलाओओं की भाँति 
जीवन को काटता जा रहा है, माता के समान पहाड़ी के नीचे बसे हुए शिशु के 
समान पहलगाम के अनन्त सौन्दर्य के समान शेशव को देखकर वे अपने यौवन की 
अनन्तता का वरदान माँगने लगते हैँ । मुरकाए पुष्प को देखकर जीवन का अ्रन्त भी 
मुरकाता जान पड़ता है। काश्मीर की भीलों में कमलों की पंक्ति प्रेयसी के केसर रंगे 
गौर वर्ण हाथों की, मछुलियाँ घूँघट में लजाते नयनों की, सिघाड़ों की बेलें हरे उत्त- 
रीय की और सेवार कुन्तल-राशि का मान कराती हैं । छोटी-छोटी कल्पनाओं भाव- 
नाश्रों में झालंकारिक उक्तियों की श्रदूभुत छुटा है। अधिकांश भाव-खण्ड प्रेयसी को 
सम्बोधिन करके लिखे गए हैं। प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना इनकी विशेषता 
है। बादल कवि के हृदय का प्रेम है तो निकर उसकी कविता, बृक्षु यदि समय की 
भाँति विस्तृत है तो कवि उनसे पल्‍लव की भाँति जुड़ा है। पत्रेत पर बफ प्रियतमा 
का श्वेत उत्तरीय है तो शैल श्रंग प्रेम की समाधि | इन उक्तियों के बीच पव॑त, नदी, 
निर्भर, बादल, बिजली श्रादि के बीच वार्तालाप भी कराया है, जिसके द्वारा जीवन- 
सत्य की व्यंजना हुई है | वस्तुत: 'हिम हास”? अपने ढंग की अकेली रचना है, जो 
प्रकृति के श्राघार पर रहस्यात्मक अ्रनुभूति तथा जीवन-व्यापी सरत्यों की व्यंजना करती है। 
श्री तेजनारायण काक क्रान्ति? ने हिन्दी-गद्य-काव्य को दो कृतियाँ दी हैं-- 
एक “मदिरा? तथा दूसरी “निर्भर और पाषाण' | 'मदिरा? में 'गीताझ्जलि' का प्रभाव 
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स्पष्ट है, परन्तु उनकी अ्रभिव्यक्ति-प्रणाली अनूठी है। राय 
तेजनारायण काक कृष्णदासजी की 'साधना' के बाद इतनी सुन्दरता से “गीता- 
क्रान्ति! जब्लि! के भावों के आधार पर किसी दूसरे लेखक ने 
कोई रचना नहीं दी | 'मदिरा” के गद्य-गीतों की विशेषता 
यह है कि थे कहीं-कहों दो-दो तोन-तीन पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 
ऐसे गद्य-गीतों में प्रधानता भाव की ही रहती है, उक्ति-चमत्कार की नहीं | जैसे, “हे 
श्याम घन ! मेरे इस छोटे-से मत्तिका-पात्र में अपने प्रेम का स्वच्छु जल भर दो ताकि 
स्वयं तुम्हारा सुन्दर स्वरूप ही इसमें प्रतिबिम्बित हो उठे ।”” अनुभूति की प्रखरताओं 
और गहराई के भी अनेक गीतों में दशन होते हैं | भाषा परिष्कृत, प्राज्लल और संस्कृत- 
गरभित हिन्दी है । सूफी प्रभाव से ये गद्य-गीत कुछु श्रधिक मस्ती से भर गए हैं । श्री 
रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है-' “उनके विचारों, भावों ओर कल्पनाओं में प्राउजलता, 
कोमलता, लालित्य और सरसता है। उनमें सरल हृदय की चश्नलता, व्याकुलता , 
सुन्दरता, सहानुभूति ओर अ्रनिवचनीय तृष्णा का प्रकाश ओर विकास छुलकता है । 
जिस प्रकार बालक रंग-बिरंगे बादलों से प्रसन्न और आ्आश्चर्यान्वित होता है उसी प्रकार 
सरल हृदय और कलाप्रेमी भावों और अनुभूतियों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रतीत 
होते हैं |?” * 

“निभर और पाषाण' भिन्न शैली की रचना है। इसमें लेखक विचारक के रूप 
में सम्मुख आया है। खलील जिब्रान की दृष्टान्त शेली का सफल प्रयोग पहली बार 
यहाँ हुआ है। लेखक का संवेदनशील हृदय पशु-पत्षियों से विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त 
करता है | चाबुक, चींटे, नमदा, मिट्टी का ढेला-जेसी वस्तुएँ भी लेखक की दृष्टि से 
नहीं बच पाई । अभिव्यक्ति बड़ी ही सृक््म और सांकेतिक है। छोटे-छोटे गद्य-गीत हृदय 
में विचार की भड्लार उत्पन्न कर देते हैं। शैली वार्तालाप की दही अधिक अपनाई गई 
है | जीवन के सत्य की व्यज्ञना किस प्रकार इन गीतों में हुई हैं यह 'चाबुक” शीषक 
गीत में देखिए | प्रश्न होता है--'चाबुक ! जब तू सड़ाक से किसी को पीठ पर पड़ता 
है तो क्‍या तुझे स्वयं पीड़ा नहीं होती |” उत्तर मिलता है--“दूसरे को पीड़ा पहुँचाने 
के आनन्द में में श्रपनी पीड़ा भूल जाता हूँ।” 'निकर और पाषाण' हिन्दी-गद्य-काव्यों 
में सवंथा नई शेली की रचना है। इसीका विकास श्रागे चलकर ब्योदह्ार राजेन्द्रसिह 
के मौन के स्वर! में हुआ है । 

रजनीशजी की 'शआ्राराधना? का महत्त्व इसलिए है कि उसके द्वारा प्रयसी को 
प्रभु का पद दिया गया है। श्री अशेय की “चिन्ता”? की नारी जहाँ पुरुष के समक्ष दीन 
_और नत है, वहाँ रजनीशजी का पुरुष नारी के समक्ष दीन और नत है। उन्होंने 


१. मविरा' को भभिका, पृष्ठ १५ 
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अपनी प्रेयसी की रूप-गुण-सम्पन्नता और प्रेरणा-प्रोत्साहन- 

राजनारायण मेहरोत्रा प्रदायिनी शक्तिमत्ता का यश-गान किया है। योवन के 
'रजनीश!' आरम्म में उसका सम्पक जीवन में नया ही स्वर फ्लँक गया 

है और उसकी समस्त वासनाएँ ओर इच्छाएँ उसके चरणों 

में निछावर हें । उसके सौन्दय को छोड़कर लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगता । वह 
उसकी प्रेमाग्नि से दग्घ होने के कारण अपने अस्तित्व को भूल गया । और उसे 
पृथ्वी, आकाश, वृक्ष और पुष्पों में उसीकी कलक दिखाई देती है। उसकी समस्त 
इन्द्रियाँ उसीकी आराधना में लीन हैं। उसकी पूजा में वह भगवान्‌ की पूजा का 
ग्रानन्द पा लेता है | | एक स्थान पर वह कद्दता है--“ जिस प्रकार तुम्हारे और प्रभु 
के बीच मेरे लिए कोई विशेष अ्रन्तर नहीं हैं उसी प्रकार तुम्हारे ओर उनके कामों में 
भी भ्रधिक अन्तर नहीं है। रवि और चन्द्र अपनी किरणों द्वारा तुम्हारे नाम को 
रेखाएँ सदेव खींचते रहेंगे। उन दो श्रद्धरों से करती ज्योति मेरी हृदय-भूमि का अ्रन्धकार 
सदा नष्ट करती रहेगी |?” यही नहीं उसे प्रवृत्ति श्र प्रेयसी में भी कुछ श्रन्तर नहीं 
जान पड़ता | स्नान कर, पीठ पर पढ़े काले केशों को सवार कुछ मुस्कराकर जुड़ा 
गूथे और उसमें प्रिय द्वारा अर्पित पुष्प लगा वह ऐसी जान पड़ती है मानो 
मध्याह्न भर वर्षा में स्नान करके प्रकृति-वेदी सन्ध्या को श्रज्ञार कर, काली मेघ-राशि से 
चन्द्रमुख की ज्योत्स्ना फेला, पवन-रूपी कंधे से एकत्र कर जूड़ा बाँध, तारकों के पुष्प 
धारण करती हो । उसकी मुस्कान के प्रभाव का वणन लेखक ने स्थान-स्थान पर किया 
है| उसे मोहिनी, जादूगरनी और मायाविनी कहकर उसकी आकपण-शक्ति का परि- 
चय भी दिया गया है। बार-बार वह उसे जीवनेश्वरी, हृदयेश्वरी कहकर पुकारता हे 
श्रौर उसका दास बने रहने का संकल्प करता है | उसके लिए वह सवस्व समपंणु को 
प्रस्तुत है। वह उसे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी इसलिए मानता है कि उसके सौन्दय ने उसे 
वासना-रहित बना दिया है । पवित्रता के कारण ही वह उसे नित्य नवीन लगती है-- 
चन्द्र, सूय, सन्ध्या और प्रभात की तरह । ऐसी आराध्या जब समाज और संसार के 
बन्धनों के कारण छिन जाय तो वियोग-व्यथा का क्‍या रूप होगा, यह अ्रकल्पनीय है। 
वह दूसरे की हो जाती है श्रोर वह हृदय पर पत्थर रखकर उसे विदा कर देता है और 
वियोग में न मर सकने के कारण वियोग के दुर्दिन बिताने को जीवित है | उसे श्रब 
निरन्तर उसकी स्मृति सताती है | उसके जीवन-देश में बिरह ऋतु आा गई है। अश्रब 
उसे बिलाप के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, पर उसके प्रेम और समपंण में श्रब भी कमी 
नहीं । कहीं-कहीं वासना की छाया भी दे, पर वह न कुछु के बराबर | इन गीतों की 
भाषा-शैली और भावों के सम्बन्ध में लेखक के अपनी प्रेयसी से कद्दे ये शब्द पर्याप्त हैं- 
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““प्रिये ! ये गीत उस गंगा-जल के समान हैं जो मिट्टी के स्वच्छु पात्र में संचित है । 
मुझसे भाषा-रूपी सुन्दर पात्र की रचना नहीं हो पाई और उस पर उपमा का रगन 
चढ़ा सका । भावों से ही उसकी गहराई का अ्रनुमान लगा लेना । जीवन में विषाद ने 
उसमें कुछ खारापन उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारे प्रेम ने उसमें पवित्रता भर दी है 
आर तुम्हारे गुणों ने उसे सुवासित कर दिया है ।?”* 
बलदुवा जी के गद्य-गीतों के (मन के गीत” और “अपने गीत? ये दो संग्रह हैं । 
ये गीत निराश श्रीर व्यथित हृदय के उद््‌गारों से पूर्ण हैं | लेखक के हृदय में भावनाएँ 
उठती हैं और वे गद्य-गीत के रूप में चित्रित हो जाती हैं। 
बाज्ुऋःण बलदुवा ये भावनाएँ जीवन की सामान्य घटनाओं से जन्म लेती 
हैं और बलदु॒वाजी ने जीवन के पर्याप्त उतार-चढ़ाव देखे 
हैं, अ्रच्छे-बुरे व्यक्तियों के सम्पक में वे आये हैं, अपने-परायों की उपेक्षा और अव- 
हेलना पाई है, जीवन-जगत्‌ के विषय में चिन्तन श्रोर मनन किया है, ग्रतः उनके गीतों 
में विभिन्‍न स्वर मिलते हैं। उन्होंने स्वयं अपने गीत” की भूमिका में लिखा है -- ' 'मेरे 
गीतों में कमी भावी की ग्रनिश्चित चिन्तना रहती है तो कभी तिरस्कृत होकर उबल 
पड़ने वाली भावना का आवेशमय चित्रण। कभी वे निराशा की चपेटों से क्षत- 
विज्ञत होते हैं तो कभी आशा के मन्द मलयानिल-स्पश से नवविकसित पुष्प से प्रफु- 
ल्लित | कभी-कभी वे ऐसे हो जाते हैं जब उनमें सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रकाश 
अन्धकार आदि विरोधी तत्त्वों का मिश्रण हो जाता है |” 
बलदुबाजी के गद्य-गीतों में लम्बे गीत कम हैं। श्रावेश में लिखे गए गीत जितनी 
दूर तक भाव को व्यक्त कर पाते हैं उतनी ही दूर तक चलते हैं। कभी-कमी तो वे एक 
ही पंक्ति के रह जाते हैं। ऐसे गीतों में वे जीवन के अनुभवों के आधार पर सिद्धान्त- 
वाक्य बनाते हैं | जेंसे--' में जितना ही अधिक प्यार करता हूँ, उसके सम्बन्ध में उतनी 
ही कम बातें करता हूँ ।!?* “यह इतना नाटक ! यह सब किस लिए, मेरे मालिक १ 
किसलिए ??१ जीवन की विधम परिस्थिति के लिए विधाता और भाग्य को कोसने वाले 
गीत उन्होंने बहुत लिखे हैं। दूसरी प्रकार के उन गीतों की संख्या अधिक है जिनमें 
उनको गलत समभने वाले मित्रों श्रोर सम्बन्धियों को उन्होंने अपनी स्थिति बताई है। 
तीसरी प्रकार के गीतों में प्रेमी के प्रति श्रात्म-निवेदन है | इन गीतों में विवशता का 
चित्रण विशेष रूप से हुआ है । व्यथा और वेदना सत्र अवश्य है। पर जीवन के 
संघर्ष में एक बलबान योद्धा की भाँति अपने गीतों में उन्होंने सत्य और आदशश का 
गन रत रह 
२, 'मन के गीत, पृष्ठ ५७ । 
३. वही, एष्ठ ६१ । 
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समथन किया है। गीतों की शेली स्वगत-कथन की है जिनकी भाषा सरल और 
सुबोध है । 

गद्य-काव्य की ऊपर से देखने में सीमित लगने वाली यह घारा गहराई में 

जाने पर बड़ी विस्तृत लगती है। गद्य-काव्य लिखने वालों की संख्या कम नहीं है 
जिनका उल्लेख प्रमुख लेखकों अथवा श्रीब्ृद्धि करने वाले लेखकों में हुआ है। 

उनके श्रतिरिक्त भी अनेक लेखक बच रहते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनकी रच- 

नाएँ पुस्तकाकार आ गई हैं, ओर कुछ ऐसे हैं जिनकी रचनाएँ या तो अप्रकाशित हैं 

या पत्र-पत्रिकाश्रों की फाइलों में बिखरी पड़ी हैं। जिनकी रचनाएँ प्रकाश में आई 

हैं उनमें सवंश्री विश्वम्भर मानव”, शिवचन्द्र नागर, केदार, चन्द्रशेखर सन्तोषी, 
द्वारिकाधीश मिहिर, नारायणदत्त बहुगुणा, रामेश्वरी गोयल, इन्दावन लाल वर्मा, 

नोखेलाल शर्मा, जगदीश का “विमल?, विद्या भागंव, शकुन्तला कुमारी 'रेणु!, 

स्नेहलता शर्मा, देवदूत विद्यार्थी, कनकमल अग्रवाल “मधुकर”, दीनदयाल दुबे, 
हरिमाऊ उपाध्याय, देव शर्मोी अश्रभय, आनन्द भिन्तु सरस्वती, रामनारायण सिह, 
रघुवर नारायण सिंह, महावीर प्रसाद दाधीचि, महावीर शरण अग्रवाल, मोहनलाल 
महतो 'वियोगी' ब्योहार राजेन्द्र सिंह, तथा हरिमोहनलाल वर्मा आदि का नाम लिया 
जा सकता है । श्री विश्वम्भर मानव! की रचनाएँ पहले 'पतमर” नाम से छपी थीं, 
अब “अभाव! के नाम से द्वितीय संस्करण में आई हैं | नारी के प्रति इनकी भावना 
वही है, जो रजनीश जी की है । बड़ी भद्धा श्रोर भक्ति-भावना से ये नारी के प्रति श्रात्म- 
(निवेदन करते हैं । कला की दृष्टि से इनके गद्य-गीत बड़े सुन्दर हैं | अ्रन्तिम पंक्ति में 
जब रहस्य खुलता है तो पूरा गीत चमक उठता है | प्रकृति का भी पूरा योग है । कहीं- 
कहीं शैली मुक्त छुन्द के निकट पहुँच गई है| श्री शिवचन्द्र नागर का “प्रणशय-गीतः 
लघु आकार वाले गद्य-गीतों का संग्रह है। प्रेयसी को प्राप्त करने में असमर्थ यह 
लेखक उसके बिरह में अश्रुपात करता है। इन गीतों में आवेश बहुत है। लेखक ने 
अपनी प्रेयसी के नग्न सौन्दर्य को देखने तथा यौवन शतदल को छूने की अ्िलाषा 
प्रकट की है। दूसरी श्रोर का प्रेम भी व्यक्त हुआ है। केदार के 'अधखिले फूल! 
में मक्ति-भावना के उद्गार हैं | कहीं-कहीं मानवी के प्रति प्रेम की व्यज्ञना भी हुई है। 
चन्द्रशेखर “सन्तोषी! की 'विप्लव-इच्छा? भी इसी कोटि की रचना है। विरह-व्यथा 
और प्रतीक्षा के चित्र अधिक हैं। एकाध गीत में निर्धनों के प्रति सहानुभति भी है। 
द्वारिकाधीश मिहिर के 'चरणामृत” का स्वस्भक्ति-भावना का है। सभी गीत प्रार्थना-शैली 
मेंलिखे गए हैं | नारायण दत्त बहुगुणा की “विभावरी' में प्रकृति के माध्यम से परमात्मा 
तक पहुँचने का प्रयत्न है। कुछ स्व॒तन्त्र प्रकृति-चित्रण के गीत भी हैं | शैली रायकृष्णदास 
जी की है । रामेश्वरी गोयल ने श्रपने 'जीवन का सपना? में कविताओं के साथ गद्य-गीत 
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दिये हैं । विषाद इन गीतों का प्राण है | ये एक ऐसी प्रतीक्षा-रत नारी के उद्‌गार हैं 
जिसका मन एक ही क्षण में किसी का हो गया और जिसको फिर वह न पा सकी | 
और विवशतावश जिसने सुदूर लोक की यात्रा का संकल्प कर लिया। ये गीत 
व्यच्जना-प्रधान है। नोखेलाल शर्मा की 'मणिमाला' में कहीं मक्ति है, कहीं वैराग्य; 
कहीं उन्‍्माद है, कहीं पुलक; कहीं केवल अपनी अनुभूतियों का चित्रण । भावों का 
वेचित्रय बड़ा आनन्ददायी है। अभिव्यक्ति बड़ी स्पष्ट और कहीं-कहीं हृदयग्राही है । 
जगदीश भा 'विमल? की 'तरगिणी? में भी ये ही भाव और विचार हैं। विद्या भागंब 
की “श्रद्धाज्नल! में गद्यगगीत की टेकनिक का चरम विकास है। छोटे-छोटे गीतों में 
गम्भीर भाव भरे पड़े हैं | दिनेशनन्दिनी ने जो चमत्कार अरबी-फारसी के शर्ब्दों द्वारा 
उत्पन्न किया है वह उसने संस्कृत-शब्दावली से उत्पन्न किया है| इसका कारण है 
उसके गीतों में पवित्र आध्यात्मिक प्रेम की व्यज्नना | सूक्‍त्यात्मक शैली में ऐसे गद्य- 
गीत कम ही लिखे गए हैं | शकुन्तला कुमारी 'रेशु' की 'उन्मुक्ति? में आध्यात्मिक प्रेम के 
उदगार व्यक्त हुए हैं। बड़ी पवित्र और उच्च अनुभूति से ये गीत रज्जित हैं | शेली पर 
दिनेशनन्दिनी की पूरी-पूरी छाया हैं| स्नेहलता शर्मा का 'विषाद? क्शोर-प्रम की भाव- 
नाओों से पूर्ण है । सहसा मिलकर बिछुड़ जाने वाले श्र समाज की मर्यादा के कारण न 
मिल सकने वाले प्रेमी के प्रति व्यक्त किये गए ये उद्गार करुण तो हैं ही, बड़े स्वाभाविक 
ओर कसक-मरे भी हैं | देवदूत “विद्यार्थी! के 'तूणीर' और “कुमार द्वदय का उच्छवास? 
में प्रेम, सेवा और त्याग की भावनाएँ हूँ | वियोगी हरि की विचार-धारा और शैली को 
आत्मसात्‌ करके चलने वाले ये एक-मान्र लेखक हें । राष्ट्र-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व इनके 
गीतों का लक्ष्य है । कनकमल अग्रवाल के 'उद्गार! समाज और राष्ट्र की श्रधोगति का 
चित्रण करते हैं और उनमें विद्रोह की आग है | देवीदयालु दुबे के 'जागत स्वप्न! में 
युग को राष्ट्रीय समस्या श्रों का चित्रण है| बलिदान ओर उत्साह इन गीतों का प्राण है। 
हरिभाऊ उपाध्याय के 'बुदबुद” और “मनन?” में गांधीजी की विचार-घारा का श्रनुकरण 
है ओर आध्यात्मिक चिन्तन की प्रधानता है। नेतिक जीवन के लिए उनके विचार 
निस्सन्देह उपयोगी हैं | देवशर्मा “अभय? का “तरंगित द्वदय” भी इसी कोटि का है । 
गांधीजी की राष्ट्रीयता के साथ उनमें गम्भीर दाशनिकता और आध्यात्मिकता का पुट 
है| विचारों में मीलिकता है। भाव-गाम्भीय की दृष्टि से इनकी रचना बहुत ऊँची है। 
समाज ओर राष्ट्र की श्रधोगति पर तथा मनुष्य की कुद्रता पर करारे व्यंग्य भी हैं । 
आनन्द भिन्नु सरस्वती का सपना” अपनी सती-साध्बी पत्नी के स्वर्गवास पर लिखा 
गया है, जिसमें आय महिला के सभी गुण हैं| २५-२६ वर्ष तक साथ रहने वाली पत्नी 
के वियोग में लेखक का हृदय टूक-टूक हो गया है । दाम्पत्य-प्रेम का मद्द्त्व प्रतिपादन 
करने के साथ द्वी देश और धर्म की चिन्ता तथा समाज की बुराई के उन्मूलन की और 
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भी लेखक का ध्यान है | यद्यपि विषय 'उद्श्रान्त-प्रेम!' की शेली वाला है, पर लेखक 
की जागरूकता ने उसे प्रलाप होने से बचा लिया है। बृन्दावनलाल वर्मा की हृदय 
की हिलोर” श्राचाय चतुरसेन शास्त्री की वार्तालाप और स्वगत-कथन की शैली में 
लिखी प्रेम-मावनापूर्ण पुस्तक है, जिसमें मिलन-बिछीह की अनेक दशाओं के चित्र हैं । 
रामनारायणसिंह ने मिलन पथ पर? में कोकिला, चकोरी, मयूरी, सरिता, ऊषा, 
चिन्ता, ज्वाला, छाया, माया आदि को सम्बोधित करके उनकी गतिविधि का चित्रांकन 
किया है और अ्रनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ की हैं। सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने 
वाली वस्तुएँ त्वी गई हैं और इसीलिए पुस्तक का नाम “मिलन पथ पर” रखा गया 
है। रघुवर नारायणसिंह की 'हृदय तरंग! में ब्रह्म-जीव, प्रेम-विरह, श्राशा-निराशा, 
जीवन-मृत्यु श्रादि पर विचार-परक रचनाएँ हें, जिनमें मुक्त छुन्द की शेली अ्रपनाई 
गई है | मद्दावीर प्रसाद दाधीचि की यौवन तरंग' में नारी के सौन्दर्य और आकषण 
के प्रति कवि के उदगार हैं | सौन्दर्य और योवन की वृत्ति का विश्लेषण भी अच्छा 
हुआ है। कहीं-कहीं श्ंगार का आभास हो गया है और कहीं-कहीं जीवन-जगत्‌ 
की समस्या पर विचार किया गया है | महावीर शरण श्रग्रवाल के “गुरुदेव में रवीन्द्र 
की शैली पर अरविन्द की विचार-घारा से प्रमावित रचनाएँ हैं। मोहनलाल 
महतो (वियोगी” ने 'बन्दनवार” में विभिन्न विषयों पर विचार-प्रधान गद्य-काव्य लिखे 
हैं, जिनमें मानवीय संवेदनाओं पर विशेष दृष्टि रखी गई है। ब्योह्वार राजेन्द्रसिंह के 
मौन के स्वर में जड़-चेतन के भेद को मिटाकर लेखक ने वार्तालाप शेली के छोटे- 
छोटे गीतों में गम्भीर सत्यों की व्यज्जना की है | यह हिन्दी में एकदम नया प्रयोग है 
आर खलील जिब्रान से इसकी प्रेरणा मिली है। जेसे शीषक है “लक्ष्य की सिद्धि! 
झौर गद्य-गीत है--“बाण ने धनुष्र से कहा--'ठुम इतनी निर्दयता से हमें दूर क्‍यों 
फेंक देते हो !” धनुष ने कहा--'जिससे तुम अ्रपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ ।? ?? 
श्री हरिमोहन लाल वर्मा की 'मभारत-मक्ति? में स्वतन्त्र भारत की स्थिति, राष्ट्रीय पर्व 
और राष्ट्र-निर्माता गांधी, सुभाष, पटेल आदि पर राष्ट्र-प्रेममय उद्गार हैं । 

जिन लेखकों की रचनाएँ अ्रप्रकाशित हैं उनमें श्री बेकुग्ठनाथ मेहरोत्रा की 
'ऊँचे-नीचे! पुस्तक, तेजनारायण काक के “निर्भर और पाषाण' तथा ब्योहार राजेन्द्र 
सिंह के 'मोन के स्वर! की कोटि की है; जिसमें अ्रन्योक्ति के अ्राधार पर वार्तालाप-शैली 
पर जीवनोपयोगी बातें कही गई हैं। श्रीमती कान्ति त्रिपाठी की 'जीवन दीप? रचना 
में पुरुष के प्रति बेसे उद्गार व्यक्त हुए हैं जैसे श्री विश्वम्मर मानव”, रजनीश और 
शिवचन्द्र नागर की रचनाओं में नारी के प्रति हुए हैं। माव-भंगी भी वही | पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं में श्री देवीलाल सामर और श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
के उच्चकोटि के गद्य-गीत विशेष रूप से मिलते हैं | इन दोनों में श्रनुभूति की तीव्रता, 
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कल्पना की उड़ान और कला की पूण॒ता मिलती है | हंस” की फाइलों में इनके श्रनेक 
गीत हैं। 'बीणा!, 'सुधा? तथा 'कमंबीर? की सन्‌ १६३० से सन्‌ १६३४-३६ तक की 
फाइलें देखने पर कितने द्वी ऐसे लेखकों द्वारा लिखे गद्य-गीत भी मिलते हैं, जिन्होंने 
पीछे चलकर इस धारा को बिलकुल छोड़ दिया । उदाहरण के लिए स्वश्री विनोद- 
शंकर व्यास, प्रभाकर माचवे, कालीप्रसाद 'विरही?, निमला मित्रा, जनार्दन राय नागर, 
सत्यवती मल्लिक, सूयनाथ तकरू, विष्णु प्रभाकर, जेनेन्द्र कुमार, विश्वेश्वर प्रसाद 
कोइराला, सुन्दरलाल शर्मा, रामसिंह, सिद्धराज ढडडा, शीला भल्ला, गिरघारीलाल 
डागर, मुन्शीराम शर्मा 'सोम!, कुँवर जितेन्द्र सिंह, मुरलीधर दीक्षित, गिरिजा कुमार 
माथुर, नेमिचन्द्र जेन आदि के गद्य-काव्य इन पत्रों में मिलेंगे | वह युग ही जैसे गद्य- 
काव्य का था | 


परिशिए-- २ 
कुछ पत्र 


प्रिय श्री कमलेश जी, 

आपका ३१-७-४१ का पत्र मिला | आपने जो प्रश्न मुभसे पूछे उनके उत्तर, 
थोड़ा समय निकालकर, संक्षेप में नीचे देता हूँ-- 

१. गद्य-काव्य लिखने की स्वयं भाव-स्फूर्ति हुईं। जब पहला गद्य-काब्य 
४तरंगिणी” नाम का लिखा था, तब रवीन्द्र की गीताज्जललि? का नाम भी मैने नहीं 
सुना था। न बंगला से परिचय था; और न तब “गीताझ्जलि' का हिन्दी-अ्नुवाद ही 
हुआ था | 

२, मुझे! ठीक स्मरण नहीं कि 'तरंगिणी” लिखने के पूव गद्य-काव्य की और 
क्‍या रचनाएँ थीं। इतना ही याद आता है कि द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न के 
सभापति पं ० गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण का एक अंश मैंने पढ़ा था, जिसकी 
शैली 'कादम्बरी' की शेली से मिलती थी । उसका अनुकरण अ्रवश्य मेंने 'तरंगिणी” 
में किया था। शायद उसी समय श्रथवा उससे कुछ पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री की 
एक पुस्तक, सम्मवतः 'अन्तस्तल”, निकली थी। मुझे रायकृष्णदास गद्य-काव्यकारों 
में सबसे अधिक प्रिय हैं | 

३. गद्य-काव्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में वही है, जो पद्म-काव्य की है। में 
दोनों में कोई श्रन्तर नहीं देखता हूँ। छुन्द में रसात्मक भावों को बाँधा जाय या 
स्वच्छुन्द रहने दिया जाय, कोई श्रन्तर नहीं पड़ता | हाँ, संगीत अपने स्वरूप में दोनों 
डी प्रकारों में रहना चाहिए | 

गद्य-काव्य लिखते समय मेने स्वभावत: रसानुभव किया | 


पद्य में में उन भावों को उतने भ्रधिक विकसित रूप में कदाचित्‌ नहीं रख 
सकता था | 


१. क॒छ प्रतिष्ठित लेखकों के इन पन्नों से गद्य-काव्य-विषयक विभिन्‍न सभस्याह्रों पर 
व्यापक प्रकाश पड़ता है| 


७० 


पथ 


रेंध्द हिन्दी-गद्य-काव्य 


४. 'श्रन्तनाद' और श्रद्धा कण?” के श्रतिरिक्त मेने 'तरंगिणी!, भावना” और 
प्प्राथना? नाम की पुस्तक लिखी हैं । 
झाशा है, आपको इन संक्षिप्त उत्तरों से सन्‍्तोष हो जायगा | 


आपका 
हरिजन निवास वियोगी हरि 
किंग्सवे, दिल्‍ली ६ ८ अगस्त ४१ 


प्रियवर “कमलेश' जी, 

गाँव से श्राज ही लोटा हूँ, इसलिए, उत्तर कुछ विलम्ब से दे रहा हूँ। 

में बंगला नाम-मात्र की जानता हूँ । जिन दिनों वे लेख लिखे थे, बिलकुल 
नहीं जानता था। वे लेख सन्‌ १६२१ से १६२६ तक लिखे गए थे। मन में एक 
उमंग उठी--या खब्त कहिये, श्रोर मेने उन्हें लिखा । 

मुझसे पहले बनारस के राय कृष्णदास ने 'साधना” लिखी थी। उनके पहले 
आर किसी ने लिखा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम | राय साहब बहुत करके टैगोर की 
गीताझलि' से प्रभावित हुए थे। मेरी सम्मति में गद्य-काव्य या पद्मय-काव्य वही है 
जिसमें काव्य हो--कवित्व | 

पद्य-काव्य गाया या गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य-काव्य हृदय को उल्ल- 
सित करने और कल्पना-जगत्‌ में पर उड़ाने की बात है। औ्रोर कोई अन्तर नहीं जान 
पड़ता । उन्हीं दिनों श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी ने गद्य-काव्यात्मक कई निबन्ध 
लिखे | वे सब पढ़ने, मनन करने और श्रानन्दानुभूति को पात्रता रखते हैं। उनको 
अवश्य पढिये। मेरी समर में गद्य-काव्य के रचयिताओं में वे सर्वश्रेष्ठ हैं । 

मेरे वे लेख इस समय मेरे सामने नहीं हैं, 'हृदय की द्विलोर' नाम की एक 
पुस्तक में २०-२२ वष हुए यहीं से छुपे थे | मिलने पर भिजवा दूँगा । 

भाँसी स्नेह्दी 
दिनांक ३१-३-१६४२ | वन्दावनलाल वर्मा 


कुछ पत्र ३०६ 


प्रिय कमलेश जी, 

कृपा पत्र मिला | देरी के लिए क्षमा कीजियेगा | “भ्रमित पथिक'! का दूसरा 
संस्करण लाला रामनारायणलाल बुकसेलर, इलाहाबाद के यहाँ से अ्रभी निकला है | 
आप उसे अवश्य पढ़िये | मेरे पास ग्रभी उसकी प्रति नहीं है, अन्यथा में अवश्य 
भेज देता | परन्तु उसका नवीन संस्करण पढियेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर निम्न 
प्रकार से है-- 

१. हिन्दी-गद्य-काव्य-घारा बंगला पर भी आश्रित है और संस्कृत पर भी | जो 
गद्य-काव्य स्वानुभूति-निरूपक हैं वे अधिकतर रवि बाबू के अनुसार लिखे गए हैं । 

२, हिन्दी-गद्य-काव्य के सर्वप्रथम लेखक का मुझ्के पता नहीं, परन्तु पं० 
माखनलाल चत॒वेंदी पुराने और प्रोढ़ लेखकों में है | कदाचित्‌ उन्होंने ही पहले-पहल 
लिखा हो | 

३. पद्म में छुन्दों का बड़ा भंभट है इसलिए लोग गद्य-काव्य लिखते हैं । मैंने 
भी इसीलिए गद्य-काव्य लिखा दे | 

४. में ठीक-टीक नहीं कह सकता कि मुझे गद्य-काव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ 
से मिली | 

५. परिभाषा देना सरल नहीं है। मेरी समझ में कल्पना-प्रधान आलेख, जिसमें 
राग-तत्त्व मिश्रित हो और बुद्धि-तत्त्व नितान्‍्त अप्रधान हो उसे गद्य-काव्य कहेंगे। 

६. भ्रमित पथिका का संकेत ऊपर दिया जा चुका है। अन्य कृतियाँ श्रभी 
पुस्तक के रूप में नहीं छपी हैं । 


विनीत 
बी० एन० एस० डी० कॉलेज, सदगरुशरण 'झवस्थी' 
कानपुर | 
ता० २६ दिसम्बर, १६५१ | 


प्रिय कमलेश जी, 


७-६-४१ का आपका पत्र मुझे यहाँ दिल्‍ली से लोटने पर मिला। श्रापके 
प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रूप से नीचे दे रहा हूँ । 

१, गद्य-काव्य का लिखना बाल्य-काल से ही प्रारम्म हुआ | मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि इसकी प्रेरणा मुझे पूर्व जन्म के संस्कारों से मिली | गद्य-काव्य से अधिक 
मैंने कविताएँ लिखी थीं । 


३१० हिन्दी-गगद्य-काव्य 


२. जहाँ तक मेरे जीवन से सम्बन्ध है, में इसका विकास स्वृतन्त्र मानता हूँ । 
हिन्दी-लेखन तथा सम्पादन में काफी परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीतांजलि' का अंग्रेजी 
अनुवाद पढ़ा था, कारण मैं बंगला अ्रभी तक नहीं पढ़ सका हूँ । 

३. मेरे गद्य-काव्य जहाँ-तहाँ पत्रों में प्रकाशित है | वे १५-२० से अधिक न 
होंगे । लगभग पाँच सौ गद्य-काव्य और एक हजार कविताओं को मैने एक दिन अ्रना- 
यास ही जला दिया | मन की मौज ऐसी ही थी | 

५. मुझे स्मरण नहों, मुझे कौन-कौन और किस-किस के गद्य-काव्य पसन्द 
आए , पर जीवन के तारुण्य में श्री चतुरसेनजी के कुछ गद्य-गीत पसन्द आए थे | यह 
१६२० के लगभग की बात है | 

६. जहाँ तक मुझे स्मरण है चतुरसेन जी ने इसका प्रारम्भ किया था। 
सम्भवतः रायकृष्णदास जी भी उस समय लिख रहे थे | कम-से-कम इन दोनों के गद्य- 
गीत प्रकाशित होते थे। में भी उन दिनों लिखता था, पर अपने गद्य-गीतों के प्रका- 
शन से मुझे बड़ी घृणा थी श्रोर इतलिए वे अ्रप्रकाशित ही रहे । 


0... 7 उनकी... दकओी..... * , अ2व हद 
पटना अ्रापका 
१८- ६-५१ नम्दकिशोर तिवारी 


प्रिय कमलेश जी, 

आपका कृपापत्र मिला । मराठी-गद्य-काव्य की परम्परा रविबाबू की गीता- 
उ्जलि? के प्रकाशन से प्रारम्म होती है, यह में आ्रापको लिख चुका हूँ। मराठी 
साहित्य के इतिहासकार कोरानने की प्रिया विरह! में भी गद्य-काव्य की भकलक पाते 
हैं । इसका प्रकाशन सन्‌ १६१२ में हुआ था, पर प्रिया बिरह? ने मराठी साहित्य- 
जगत्‌ पर कोई छाप नहीं डाली | मैने मराठी के परिडतों से जब “प्रिया विरह! की 
चर्चा की और उसकी एक प्रति माँगी तो उन्हें श्रचरज ही हुआा। वे इस लेखक को 
जानतेमी नहीं | अ्रतएव रविबाबू की 'गीताञ्जलि' जब प्रकाशित हुई तभी उसके अ्रनु- 
करण पर कुछ गद्य-काव्य लिखे गए | विदर्भ के श्री बलवन्त गणेश खापडे ने 'सव- 
स्वा्ची गद्यन-्गाणी” नामक गद्य-काव्य-कृति सन्‌ १६२४७ में प्रकाशित की। इसे मराठी 
की प्रथम गद्य काव्य-रचना कहा जा सकता है [ इन्दौर के श्यामसुन्दर की 'भावना- 
तरंग” (१६३४), श्री शंकर साठे की 'पदती? (१६३४), कोल्द्ापुर के कॉदलगाँवकर 
की “लहर! (१६३५) और 'हृदय-भाव?, श्रोध के 'शशांक' की 'मरीचिका? (१६३६) 
श्रोर 'बर्तिका! (१६३८) तथा नागपुर के क्रान्तिकुमार बुधे की 'हिससेक' (१६५०) 


ऊँछ पत्र ३११ 


मराठी की गद्य-काव्य की रचनाएँ हैं ! मराठी साहित्य में गद्य-काव्य का अधिक प्रच- 
लन नहीं है | मुक्त छुन्द की कविता तथा भाव-कथा की ओर अधिक सम्मान होने 
से गद्य-काव्य पनप नहीं सका | जिसमें गद्य-काव्य लिखने की प्रतिभा है वह मुक्त छन्द 
में कविता लिखता है या भाव-कथा | “शशांक' के ही गद्य-काव्यों का थोड़ा-बहुत 
सम्मान है । हिन्दी में गद्य-काव्य की घारा बहुत पुष्ट और मधुर है। दिनेशनन्दिनी 
डालमिया के 'मौक्तिक माल? का मराठी में अनुवाद हो चुका है। आशा है, इस 
व्प्पणी से श्रापका काम चल जायगा। मराठी में गद्य-काव्य का श्राशाजनक भविष्य 
नहीं है | 


योग्य काय लिखते रहें । 


आपका 
धमपेठ, नागपुर विनयमोहन शर्मा 
ता० ६-६-१६५४१ नागपुर यूनिवर्सिटी 


प्रिय कमलेश जी, 

आपका पत्र मिला। में उत्तर देने में बड़ा आलसी हूँ, फिर भी आपकीः 
“धीसिस? का खयाल करके उत्तर देना ही पड़ा | 

विशेष १६१६ ६० से १६२६ ई० तक में कविता श्रौर गद्य-काव्य ही लिखता 
था । चाँद, सुधा, माघुरी, सरोज ओर मतवाला में मेरे गद्य-काव्य प्रकाशित हुए थे-- 
२६ ई० से २८ तक की फाइलों में मिलेंगे । 

मैंने न तो व्याकरण का अ्रध्ययन किया और न कोई 'ऐकेडिमिक' शिक्षा ही. 
प्राप्त कर सका । लिखने की प्रेरणा मिली श्रोर लिखता रहा | १७ वष की अवस्था से 
लिखना श्रार्म्म किया था इस समय ४६ वष का हूँ। मैंने अपनी रचनाञ्रों में कभी 
किसी नियम का पालन नहीं किया । बंगला भाषा में नहीं जानता इसलिए उसका 
कोई भी प्रभाव मेरी रचना पर नहीं है । 

प्रवत्तक कोन है १ यह तो मैंने कभी निश्चित नहीं किया है। हाँ, प्रसादजी ही 
सम्मवत: पहले होंगे, क्योंकि उनका रचना-काल १६११ ई० है और उनकी पहली 
कहानी ग्राम! 'इन्दु? में छुपी थी। यह कद्दानी भी एक गद्य-काव्य का रूप है । 

मेरी कद्दानियों को प्रेमचन्द जी गद्य काव्य ही जानते थे (देखिए 'दिन-रात' 
प्रेमचन्द की जीवनी में) 

प्रसादजी ने राय कृष्णुदास की मित्रता के कारण गद्य-काव्य लिखना छोड़ 
दिया था (देखिए--प्रसाद की जीवनी--'दिन-रात!) | उन दिनों उनकी 'साधना! 


३१२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


तैयार हो रही थी ।'''' ' 'मेरे प्रकाशित गद्य-काव्य आ्रादि आप चाहें तो टाइप कराकर 
मेज दूँगा । 
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भेलू पुर, बनारस आपका 
११-३-५२ विनोद शंकर व्यास 


'प्रियवर कमलेश, 

सघन्यवाद वन्दे० | १२।१२ का पन्न जब यहाँ पहुँचा, तब में इन्दौर--देवास 
गया हुआ था। वहाँ से श्रभी-श्रभी लोटा हूँ। आपका यह पत्रोत्तर कुछ लम्बा होता 
'एवं दूसरे जरूरी कार्मों से श्रवकाश पाकर लिखने बेठा हूँ। 


गद्य-काव्य हिन्दी की स्वतन्त्र धारा है या बँगला से प्रभावित, अधिक ऐति- 
हासिक खोज एवं श्रध्ययन के बाद ही इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दिया जा सकता 
है, परन्तु ऊपरी तौर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यहदी मानना पड़ता है कि हिन्दी 
में गद्य-काव्य का प्रारम्म प्रधानतया बंगला से प्रभावित होकर ही हुआ | यह सत्य है 
कि एक बार प्रारम्म होकर हिन्दी में गद्य-काव्य ने अपना सवंथा स्वतन्त्र रूप धारण 
किया, जेसे चतु॒रसेन शास्त्री के गद्य-काव्य; फिर भी इस बात से इन्कार करना 
कठिन है कि इस शैली या प्रवृत्तिविशेष का हिन्दी में प्रारम्भ बंगला, विशेषतया 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताञ्जलि? की प्रेरणा से ही हुआ था । 

गद्य-काव्य का प्रथम हिन्दी-लेखक--इस सम्बन्ध में अधिक खोज के बिना कोई 
निणय या नाम नहीं लिख सकता। वियोगी हरि, राय कृष्णदास या चतुरसेन शास्त्री 
में तिथि-क्रम से सर्वप्रथम किसका नाम आना चाहिए यह निश्चित करना होगा | 
यह भी सम्भव है कि इनसे पहले भी कोई अब श्रज्ञात लेखक भी गद्य-काव्यकार रहा 
हो । इस सम्बन्ध में २०वीं सदी के प्रारम्भिक बीस वर्षा के मासिक पत्रों की देख-माल 
आवश्यक होगी | 

मेरे गद्य-काव्यों का प्रारम्भ जुलाई, १६२८ के लगभग हुआ | “वीणा” का 
प्रकाशन तब प्रारम्भ हुआ | भावनापूर्ण काव्यमय भाव द्वदय में उठते थे श्रौर उनको 
व्यक्त करने के लिए आवश्यक छुन्दोगति या लय का श्रभाव ही था एवं वे गद्य में ही 
व्यक्त किये गए | अंग्रेजी-काव्य के साथ ही इन प्रारम्भिक दिनों में जिस काव्य ने मेरी 
भावनाओं को उभारा वह था प्रसाद! का आँसू! । 

गद्य-काव्य की परिभाषा, पद्म से उसका अन्तर । गद्य-काव्य की परिभाषा 
करना कठिन है। वे सारे काव्यमय भाव छुन्दोबद्ध नहीं श्रोर जिनमें काव्य या संगीत 
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की गति और लय नहीं हो उन्हें गद्य-काब्य की परिभाषा में लिया जा सकता है | 
हाँ, कहानी या नाटक गद्य-काव्य की भाषा या शैली में लिखे जाने पर भी किसी 
प्रकार उस परिभाषा के अन्तगंत न गिने जा सकते। इस प्रकार भाषा एवं विषय 
के ही आधार पर छुन्दोबद्ध या गतिलय में न जकड़े गए. काव्यमय भावोद्गार या 
वर्णनों को ही गद्य-काव्य कहा जा सकता है। हाँ, गद्य में लिखे जाने के कारण गद्य 
के विभिन्‍न नियमों का पालन उनमें किया जाना आवश्यक द्वोता है, परन्तु ये नियम 
बहुत ही थोड़े एवं साधारण गद्य-सम्बन्धी नियमों से विभिन्‍न नहीं होते। वस्तु- 
विन्यास-सम्बन्धी नियम गद्य-काव्य या पद्य-काव्य में समान रूप से पाले जाते हैं | 
शेली, चमत्कार, वस्तु-विवेचना, आदि बातें में गद्य के स्वरूप में होते हुए भी ये 
काव्य पत्म-काव्य से किसी प्रकार मिन्‍न नहीं हो सकते | 

मेरी गद्य-काव्य की कृतियाँ प्रधानतया दो ही हँ--'जीवन धूलि! (जो पहले 
प्रकाशित 'बिखरे फूल” सरस्वती प्रेस, बनारस का संशोधित संवद्धित संस्करण है) ओर 
“शेष स्मृतियाँ ! | 'जीवन-धूलि? की प्रति पासल द्वारा भेजी है। साथ में दूसरे प्रकाशित 
लेख-संग्रह 'जीवन-कण? की प्रति भी भेजी है। शेली-विकास का ठीक अ्रध्ययन कर 
सकने के लिए 'जीवन-धूलि' के लेखों के नीचे लेखन-काल भी अंकित कर दिया है | 
शेष स्मृतियाँ? का तीसरा संस्करण अरब छुपकर तैयार हुश्रा है। प्रतियाँ श्रभी प्राप्त 
नहीं हुई हैं | प्राप्त होने पर आपको भेजी जायेगी | 

संज्षित जीवन-परिचय पुस्तकों के साथ भिजवाया जा रहा है। 

इस विषय में विस्तृत विचार, सुझाव, निर्देश तथा आवश्यक बातें 

गद्य -काव्य लिखने का प्रयत्न किया है, उनकी विवेचना करके उनकी समी- 
चीनी की सोची नहीं। पुनः लिखते समय जो भी भाव उठते हैं वे लिख देता हूँ । 
बाद में उन्हें खरादते या सँवारते समय भी उनकी सुन्दरता या चमत्कार के लिए जो 
सूमता है वेसे उन्हें ठीक कर देता हूँ, इस सम्बन्ध में कोई नियम या कोई बातें में 
अपने सामने नहीं रखता हूँ । हाँ, अपने इन काव्यों के प्रारम्भ एवं अ्रन्त को सुन्दर 
बनाने की ओर अवश्य विशेष ध्यान दिया जाता है। 

गद्य-काव्य में प्रधान बातें विशेषतया भाषा, शैली एवं भाव द्वोते हैं। उनको 
ठीक तरह से सँवारने के लिए गहरी अनुभूति, भाषा पर पूण श्रधिकार एवं शब्द- 
कोशल आवश्यक होता है। इनके लिए कोई सुराव-निर्देश या नियम नहीं बनाए 
जा सकते। इस प्रकार की रचनाश्रों की ओर जिनका भ्कुकाव हो उन्हें चाहिए कि वे 
अपनी रुचि वाले लेखक की कृतियों को बारम्बार पढ़े, सम्भवतः कण्ठस्थ तक कर ले | 
यदि उस लेखक में कुछ भी प्रतिभा एवं अनुभूति होगी तो इस प्रकार पढ़ने से उसकी 
भावनाएँ जाग्त होकर वे श्रवश्य ही उपयुक्त स्वरूप ग्रहण करेंगी और उसकी श्रपनी 
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निजी शैली झ्राप ही बन जायगी । अपनी अ्रनुभूति को उत्तेजित करने एवं भावनाश्रों 
को जगाने के लिए उपयुक्त काव्य का पठन भी लाभप्रद हो सकता है | 

विषय की नूतनता, शेली का अ्रनूठापन एवं मार्वों की ताजगी ही गद्य-काब्य 
को महत्त्व दे सकते हैं। इनके बिना गद्य-काव्य सुन्दर द्वोते हुए भी अश्रमरत्व नहीं पा 
सकते । ञ्राजकल निरन्तर लिखे जाने वाले गद्य-काव्यों के विष्मत होकर निःशेष 
होने का एक-मात्र रहस्य यही है । 

सोच-साचकर यदि लिखने बेट्ूं तो सम्भवतः इन प्रश्नों पर बहुत-कुछ लिख 
डालू गा, परन्तु वह तो शअ्रपेज्षित नहीं जान पड़ा | स्वतः जो सूका वह लिख डाला । 
उसे बना-संवारकर लिखने का भी यत्न नहीं किया | 

मेरे इन उत्तरों से कहाँ तक झ्रापका उद्दश्य पूरा हो सकेगा यह कहना कठिन 
है | साधारणतया पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया है । 
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रघुबीर निवास भवदीय 
सीतामऊ (मालवा) रघबीरासह 
२६-१२-४ १ 
प्रिय भाई कमलेशजी, 


ग्रापका तारीख १६-८-४१ का पत्र यथासमय मिल गया था। आपके पृछे 
हुए प्रश्नों का उत्तर संज्षिप्त रूप में नीचे दे रहा हूं : 

मैने सन्‌ १६३३ ई० से लिखना प्रारम्म किया | उस समय में जयपुर कॉलेज 
में इश्टरमीडियेट में पढ़ता था । प्रो० रामकृष्णुजी शुक्ल 'शिलीमुख? ने पढ़ने के साथ- 
साथ लिखने की ओर भी रुचि पैदा की। उस वक्‍त कुछ सामाजिक ओर साहित्यिक 
लेख ही श्रधिकतर लिखे | पर दो-एक गद्य-काव्य भी लिखे गए थे, जो 'माधुरी', 'जाग- 
रण? और हंस” में प्रकाशित हुए थे। १६३४ ई७ में में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
चला गया और वहाँ बी० ए० में पढ़ता था। वहीों स्व० प्रेमचन्दजी के विशेष सम्पक 
में आने का सौभाग्य मिला | उन्होंने हंस? में मेरे जो दो-एक गद्य-काव्य छापे थे, 
उनकी प्रशंसा कर मुझे उत्साहित किया। भी प्रेमचन्दजी से मिली हुई प्रेरणा ने मुझे 
सचमुच बहुत उत्साहित किया और इसीका परिणाम था कि सन्‌ १६३४, ३५ और 
३६ में मेने गद्यनकाव्य लिखने की ओर बहुत रुचि रखी और काफी गद्य-काव्य लिखे, 
जिनमें से श्रधिकांश तो हंस” में ही छुपे हैं। 'वेदना? में संग्रहीत गद्य-काव्य श्रधिक- 
तया उसी जमाने के हैं। 'वेदना' के प्रकाशन के लिए भी भी प्रेमचन्दजी की प्रेरणा 
थी। पर दुर्भाग्य से उसके प्रकाशन के पहले ही उनका स्वगंवास हो गया । 
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मुझे ठीक याद नहीं कि गयद्य-काव्य लिखने की मूल :रण मुझे, वैसे हुई । 
ऐसा याद पड़ता है कि पत्र-पत्रिकाशं में उन दिनों जो गद्य-काव्य निकल रहे थे, 
उनको पढ़कर उस शैली की श्रोर क्रुकाव हुआ ओर मेरे हृदय की अ्रनुभूतियों ने 
अपनी शअ्रभिव्यक्ति के लिए उस माध्यम को थअपना लिया | पद्म की श्रोर कभी मेरा 
भुकाव हुआ ही नहीं हुआ | भूले-मठके एकराघ पद्ममय कविता शायद की होगी, ऐसा - 
कुछ-कुछ स्मरण होता है। में उन दिनों बनारस में था और वहीं गद्य-काव्य लिखने 
की प्रवृत्ति शुरू हुई | इसलिए बंगला के गद्य-काव्य की मुझ पर कोई प्रत्यक्ष छाप नहीं 
पड़ी, परन्तु रवीन्द्रनाथ की पुस्तक अंग्रेजी में मेने उन दिनों काफी पढ़ी थीं और 
उन्होंने गद्य-काब्य की मेरी प्रेरणा और प्रवृत्तियों को पृष्ठ किया था | ह्वाल्ट हिय्मेन की. 
'लीव्ज आफ ग्रास” नामक पुस्तक भी उसी जमाने में देखी थी। उस शेली को में 
विशेष नहीं अपना सका | उन दिनों में हिन्दी में श्री रायकृप्णु दास, वियोगी हरिजी 
ओर शान्ति प्रसादजी वर्मा वगैरा के गद्य-काव्य निकला करते थे और में गद्य-काध्य 
कहीं भी बिना पढ़े नहीं छोड़ता था। इन लेखकों की शेली का असर मुझ पर आया. 
हो तो कोई ताज्जुब नहीं । भावों में रवीन्द्रनाथ से भी मैंने काफी प्रेरणा पाई है। 

गद्य-का व्य की शैली मुझे मावाभिव्यक्ति के क्षेत्र में पद्म-काब्य से श्रधिक रोचक 
और प्रभावशालिनी लगी है, जितनी लेखक की दृष्टि से, उतनी ही पाठकों की दृष्टि से 
भी । मैंने गद्य-काव्य इसलिए नहीं लिखे कि उसमें विशेष सुविधा थी। गद्य-काध्य 
की शैली में श्रगनी एक विशेषता है। पद्म में छन्द ओर रीति के नियमों की जो 
कठोरता और कृत्रिमता श्रा जाती है, उससे गद्य-काव्य मुक्त रहता है। साधारण दृष्टि 
से ही मेंने यह बात कही है, वरना पद्म में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं हे जिनमें 
कोमल भाव प्रचुर मात्रा में न हों। गद्य-काव्य जहाँ एक और पद्म के रीतदि-संकोच से 
मुक्त होने के कारण उससे भिन्न है, उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी मिन्न है | वह 
गद्य की तरह मुक्त है, परन्तु काव्य की तरह कोमल और भावपूण । किसी-किसी ने गद्य- 
काव्य की परिमाषा मावपूर गद्य में की है। परन्तु में इसे गद्य-काव्य की सम्पूर्ण व्याख्या 
नहीं मानता | भाव तो सवत्र ही हैं। उसके बिना साहित्य-सृष्टि सम्भव ही नहीं है । 
शैली में भिन्नता होती है ओर वह भिन्नता अभिव्यक्ति के रूप-भेद पर आ्राधारित होती 
है। मेने ऐसे गद्य-काव्य पढ़े हैं। मेरी 'वेदना' में भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं. जिनमें 
भावों की ऐसी श्रभिव्यक्ति हुई है जो दूसरी शैली में उतनी प्रभावशालिनी शायद 
नद्दोी। 

में मनुष्य जीवन की मनोवेज्ञानिक सूक्ष्मताओं में हमेशा गहरी दिलचस्पी 
रखता आया हूँ। मेरे लिखने में भी इसका अग्रसर श्राये बिना नहीं रहा | श्रपने गद्य- 
कार्यों में भी मैंने मनुष्य-हदय की भावनाओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और 
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विवेचन को सामने रखा है । गद्य-काव्य हो, अथवा कोई अन्य शैली हो, मेंने साहित्य 
को कभी साधारण मनोरञ्जन की वस्तु नहीं माना है। जीवन की गम्भीर ओर 
मार्मिक प्रेरणा को मैंने हमेशा साहित्य का प्राण माना है। विदना' में मेंने प्रकृति 
के अभिराम चित्रों को अपनी कल्पनाओं के सहारे मनुष्य के मनोवेशानिक कार्ये- 
व्यापार के साथ जोड़ दिया है। प्रकृति ने मानो मनुष्य-जीवन के मूल मनोवेज्ञानिक 
तथ्यों को अभिव्यक्ति दी है । 

“'वेदना' के प्रकाशन के बाद भी में गद्य-काव्य लिखता रहा हूँ, यद्यपि लिखने 
की गति धीमी काफी हो गई है लेकिन “वेदना? के परवर्ती गद्य-काव्य में भाषा, शैली 
और भावों की ज्षिप्रता सब-कुछ बहुत बदल गई है| 'वेदना? के गीत जीवन-संघष के 
किनारे बैठकर लिखे गए थे | बाद के गीत जीवन-संघर्ष में अ्वगाहन करते हुए, लिखे 
गए हैं। कल्पना से अधिक वास्तविकता त्रा गई है। जीवन की अनुभूति में फक 
नहीं पड़ा । परन्तु उसकी अभिव्यज्ञना में अवश्य अन्तर हो गया है। 'वेदना” में भी 
कहीं नेराश्य नहीं था। वेदना एक शक्ति थी। उस शक्ति ने संघष के बीच में से 
भावों के ऊध्यंगामी विकास को संबल दिया ओर मुझे तो लगता है कि जीवन का 
नृत्य और अधिक प्रभविष्णुता के साथ परवर्ती कविता में आया | सृष्टि की हर वस्तु 
ने अपने भीतर के सत्य को कवि की अभिव्यक्ति में प्रकट किया ! इन गद्य-काव्यों का 
संकल्प श्रभी तक नहीं हुआ है । पर मेरा खयाल है कि उनका अ्रपना एक अलग 
स्थान होगा | 

बंगला में गद्य-काव्य की रचना के बारे में श्राप “वेदना” में श्री सुनीतिकुमार 
चाटुज्या की भूमिका देख जाइए । में बैगला-साहित्य के बारे में जो-कुछ जानकारी 
रखता हूँ उत्के आधार पर मेरा तो यह मत है कि बंगला में गद्य-काव्य की धारा 
का बहुत प्रसार नहीं हुआ | श्री चन्द्रशेखर मुखर्जी के “उद्भ्रान्त प्रेम! की हिन्दी 
में काफी चर्चा हुई है श्रोर आचाय शुक्लजी ने तो हिन्दी के गद्य-काव्य-लेखकों पर 
उसका काफी असर भी बताया है। मेरा अ्रपना निजी मत यह है कि हिन्दी में गद्य- 
काव्य का विकास स्व॒तन्त्र रूप से ही हुआ है। बंगला में प्रेमेन्द्र मित्र की बेनामी 
बन्दर' नामक पुस्तक भी प्रसिद्ध है । 

३४ ए, रतू सरकार लेन, कलकत्ता आपका, 

३० अगस्त १६४१ ई० भेंवरमल सिघी 
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हिन्दी के गद्य-गीत 


गद्य-गीत और गीति-काव्य की विवेचना में छुन्दों के रूढ श्रथ और उनकी 
योजना को छोड़कर यह मान लेना मुझे; उचित जान पड़ता है कि छुन्द एक सुखा- 
वह भूमि का नाम है | छुन्द गद्य अथवा पद्म में सवन्न सम्भव 
नृत्य और गान है। इसी प्रकार संगीत श्रवरेन्द्रिय तक ही सीमित नहीं, 
उसकी लय-तान हम किसी सुन्दर चित्र के ललित वर्णों 
ओर रेखाओं से भी ग्रहण कर सकते हैं और इसी प्रकार सौन्दय केवल चाक्षुष ही नहीं, 
वह हमें संगीत की लदरों में स्नान करता मी दिखाई पड़ सकता है। 
तो गद्य-गीत और गीति-काव्य का अन्तर संक्षेपतः दृत्य-गान का श्रन्तर है। 
जहाँ एक भूमि पर संवेदना का नृत्य-संलाप हमारे प्रथम रपशं में रहता है और संगीत 
की मीड़-मूच्छुना पृष्ठभूमि में ड्रबती-उतराती रहती है वहीं दूसरी भूमि पर संवेदना का 
द्रवित कश्ठ हमारे हृदयों में संगीत उँडेलता रहता है और हमारी रसाविष्ट दृष्टि के 
आगे चिरस्मृति एवं अनुभूति की श्वेत नील छाया पृष्ठभूमि में लदराती रहती है | 
जिस प्रकार गेय में समस्त अ्रगेय की वेदना मुखर है उसी प्रकार अ्रगेय में 
समस्त गेय की वेदना चित्रित-नर्तित है। 
गीति-काव्य और गद्य-गीत का अन्तर यही है कि एक गान है तो दूसरा रृत्य। 
गद्य-गीत सम्मवतः वह है जो या तो संगीत से तिरकर-कढ़कर आया हो या आगे 
चलकर संगीत में ड्रब जाय । 


हिन्दी-ग्य गीतों का उत्स 

हिन्दी के गद्य-गीतों का उत्स हूं ढने के लिए केवल कवीन्‍न्द्र रवीन्द्र के काव्य- 
मानस तक ही नहीं, उसके आगे के तुपार-शिखरों का आरोहण भी उचित होगा जहाँ 
हम अमानवीय कण्ठ का स्वरालाप भी सुन सकते हैं | किन्तु नक्षत्र, मस्त्‌ , अग्नि, वरुण 
ओर धरित्री के निभूत ग्रह की स्वर-सरणि के पश्चात्‌ भी किसी श्रज्ञात गहन कानन 
का रहस्य हमारी उत्कण्ठा के अनन्त श्रारोह का विषय बना ही रह जाता है। ऋक्‌- 
साम की परिचित घारा सम्भवतः उसी अ्रपरिचित की चूड़ा से करती है | इस स्वर- 
नदी-तट पर ही सरस्वती के साधकों की वीणा बजती रही है। इसके श्ररण्य-पथ में 
ही हम उपनिषद्‌ के मधुर रहस्य-संलाप श्रवण करते आये हैं | क्या यह अ्सम्मव है कि 
उसी काल का कोई ऋषि हमारे युग में भी रवीन्द्र बनकर श्राया ! उसके मन-प्राणोी 
में उसी पुरातन अरण्य-निवेश से श्राहत रहस्य-संलाप का पाथक्य तो दीख पड़ता है 
जिससे उसने केवल श्रपने ही जीवन याम को पुलकित नहीं किया, प्रत्युत जिसे बह विश्व 
के यात्रा-पथ पर श्रपने सहया त्रियों अनुयात्रियों के लिए भी विकीर् करता गया है। 
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इस प्रकार हम वेद से लेकर उपनिषद्‌-प्न्थों में, आये संस्कृति के (रामायण? , 
'मरद्य मारत!, मद्दाकाब्यों में मगवान्‌ बुद्ध के प्रवचनों एवं विशाल बीद्ध आख्यानों में 
तथा भास, कालिदास, बाण, भवभूति, दणडी श्रादि संस्कृत-कवियों को कमनीयतर 
काव्य-कृतियों में हिन्दी के गद्य-गीतों का उत्स स्पष्ट रूप से देख सकते हैं | 
यह ठीक है कि कवीन्द्र रवीन्द्र की गीताज्जलि' का अंग्रेज़ी से हिन्दी-रूपान्तर 
हिन्दी-गद्य-गीतों को एक बड़ा प्रेरक सिद्ध हुआ, किन्तु एक दूसरी धारा भी स्पष्ट है जो 
सीधी उपनिषद्‌ -खोतों से फूटती हुई , भगवान्‌ बुद्ध के तपश्कम का श्रमिषेक करती हुई , 
मधच्ययुग के सन्‍्तों के भक्ति-कण्टकित कष्टों का अभिसिचन करती हुई, क्रर शासन के 
निगड़ में कराहते देश-समाज को श्राश्वसित उद्बोधित करती हुई, जन-जागरण का 
मन्त्र फू कती हुई, क्रान्ति का जयघोष करती हुईं तथा श्रहिंसा और विमुक्ति के श्रडिग 
चरणों का पथ सेवारती हुई हिन्दी के विस्तृत घरातल पर उतरी है । 


हिन्दी-गद्य-गीतों पर साहित्य का प्रभाव 


यदि हिन्दी-गद्य-गीतों का एक सुन्दर संग्रह प्रस्तुत किया जाय तो मेरा अनुमान 
है कि उसका श॒तांश भी बंग साहित्य के प्रभाव से प्रभावित सिद्ध नहीं होगा । गद्य- 
गीतों की संख्या में में केवल 'गीताश्जलि” की प्रेरणा पर लिखी गई कतिपय गद्य-गीत- 
कृतियों को ही सम्मुख रखना नहीं चाहता प्रत्युत में उन समस्त गद्य-गीतों की ओर 
संक्रेत करना चाहता हैँ जो भारतेन्दु युग के लेखक से लेकर द्विन्दी-जगत्‌ के श्राधुनिक- 
गद्य कलाकार प्रसाद, प्रेमचन्द, निराला, पंत, रायकृष्णदास,, महा देवी, जेनेन्द्र, सुदश न, 
चतुरसेन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारीप्रसाद द्वितववदी, जानकीवल्लम शास्त्री, 
मोइदनलाल महतो, रामबृ क्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि आदि द्वारा उनके नाटकी, कथाओं 
ओर उपन्यासों के पात्रों के मुत से व स्व॒तन्त्र रूप से उदीरित हुए हैं । 

फिर भी हिन्दी-गद्य-गीतों के इस विशाल रूप को बंगनसाहित्य से कुल प्राप्त 
नहीं हुआ, यह कहना भी नितान्त कृपणता होगी । हिन्दी-साहित्य में एक कमनीयता , 
एक संगीत, एक रहस्यात्मकता, एक परिमाजित अमभिव्यक्ति-शैली जो बंगला-साहित्य 
की ओर से आई है वह स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। सन्त रामकृष्ण परमहंस 
और स्वामी विवेकानन्द के ज्ञानाविष्ट उदगारों, कवि रवीन्द्र के लीला छुन्दों एवं 
शरच्चन्द्र की अन्तर्मेदी मम कथाओं का श्रभिनन्‍्दन कौन-सा साहित्य और साहित्य- 
कार न करेगा । हिन्दी में उनकी दिव्य र॒त्न-राशि से बहुत-कुछ अ्राहइरण किया गया है 
यह कद्दना भ्रान्तिमूलक नहीं माना जा सकता | 
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हम देखते हैं कि हिन्दी-गद्य-गीतों की मन्दाकिनी में केवल 
अन्य युग-साधकों के बंग का ही कलानादी संगीत बहकर नहीं आया है इसमें 
सुरीले स्वर प्रायः सभी दिशाओं से अनेकानेक शान्त प्रखर, मधुर मुखर 
प्रवाह श्राकर मिले हैं : 
हिन्दी के गद्य-गीत श्राप पं मालवीय और विश्ववन्द्य महात्मा गान्धी के शानन्‍्त 
प्राथना स्वर में भी सुने | 
हिन्दी के गद्य-गीत आप बादशाह राम और बादशाह खान-जैसे देवदूतों की 
बोली में भी सुने । 
हिन्दी के गद्य-गीत पं ० जवाहर की लिखी 'मेरी कद्दानी' में भी पढ़ें, जो बर- 
बस द्वदय के आँसू चुराते हैं | 
हिन्दी के गद्यगगीत आप दक्षिण सिन्धु के तट पर भाव-मुग्ध खड़े डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के मुख से भी सुने । 
हिन्दी के गद्य-गीतों का पूर्ण परिचय कुछ दजन-आधा दज्जन गद्य-गीत-पुस्तकों 
से कदापि प्राप्य नहीं | 
आपका 
ब्रह्मदेव शास्त्रो 


परिशिष्ट--३ै 
काल-क्रमानुसार गद्य-काव्य की कृतियाँ 


मौलिक कतियाँ 


सन्‌ १६११ सोन्दर्योपासक (प्रथम संस्करण ) ब्रजनन्दन सहाय 
सन्‌ १६१६ नवजीवन या प्रेम लद्दरी राजा राधिका रमण 
(प्रथम संस्करण ) प्रसाद सिंह 
साधना  (चठ॒थ ,, ) राय कृष्णदास 
सन्‌ १६१६ तरंगिणी (प्रथम ,, ) वियोगी हरि 
सन्‌ १६२१ अन्तस्तल॒ (चतुर्थ ,, ) चतुरसेन शास्त्री 
सन्‌ १६२६ अन्‍्तर्नाद (प्रथम ,, ) वियोगी हरि 
मनोव्यया ( ,, ,, ) हृदयनारायण पाण्डेय 
“हुदयेश' 
प्रेम लदरी (५ » 2 मोन्मत्त 
सन्‌ १६२७ कुमार हृदय का उच्छुवास 
(प्रथम संस्करण ) देवदूत विद्यार्थी 'शिशु” 
भ्रमित पिथिक (द्वितोय ,, ) सद्गुरु शरण श्रवस्थी 
प्रलाप (प्रथम ,, ) केशवलाल भा 'श्रमल! 
सन्‌ (६र८ हृदय की हिलोर (प्रथम ,, ) वृन्दावनलाल वर्मा 
तरंगिणी (प्रथम संस्करण ) जगदीश भा 'विमल? 
सन्‌ १६२६ छाया पथ. (,; ) राय कृष्णुदास 
प्रवाल हर न, राय कृष्ण दास 
सन्‌ १६३० घुंघले चित्र (,, ) मोहनलाल महतो 
“वियोगी ! 
एक दिन (्‌ ११ 9) ) 
सन्‌ १६३२ भावना 5 49.) वियोगी हरि 


३२० 


सन्‌ १६३२ 


सन्‌ १६३३ 


सन्‌ १६३४ 


सन्‌ १६३६ 


सन्‌ १६३४७ 


सन्‌ १६३८ 


सन्‌ १६३६ 


सन्‌ १६४० 
सन्‌ १६४९१ 


सन्‌ १६४२ 
सन्‌ १६४३ 


सन्‌ १६४४ 


व. ल्न-क्रमानुसार गद्य-काव्य को कृतियाँ श्२१ 


चित्रण (प्रथम संस्करण ) 
विप्लव इच्छा (,,  » )2 
वियोग ( 99 9) ) 


ठण्डे छीटे ( #क। १3 ) 
भग्नदूत. (५ » 2 
मशिमाला (.,, 2) 
तूणीर ( १3 शक । ) 
मदिरा ( 93 93) ) 
हिमहास (,,  » ) 
| 
तेरलाग्नि (,, ५20) 


जीवन का सपना (प्रथम ,, ) 
शबनम (चत॒थथ संस्करण) 


पूजा (प्रथम संस्करण ) 
वेदना (9... कह.) 
विभावरी (,, ०) 
योवनतरंग (,, ०) 
मोक्तिक माल (द्वितीय ,, ) 
शारदीया (,,  ,, ) 
शेष स्मृतियाँ (तृतीय. ,, ) 
बुदू बुद (प्रथथ_ ,, 2 
मरी खाल की हाय(प्रथम ,, ) 
जाग्त स्वप्न (प्रथम 2०») 
चिन्ता 38.2) 
बन्दी की कल्पना (प्रथम ,, ) 
शुभ्रा (प्रथण ,, ) 
निर्भर औ्रौर पाषाण 

(अथम . ,) ) 
साहित्यदेवता ( ,,. ,; 2 
श्रमाव (द्वितीय. ,, ) 


दुपहरिया के फूल (प्रथम ,,. ) 


शान्ति प्रसाद वर्मा 
चन्द्रशेखर सन्तोषी 
लचद्धसीनारायणु सिंह 
४ सुधांशु ) 

वियोगी हरि 

श्रज्ञेय 

नोखेलाल शर्मा 

देवदूत विद्यार्थी 
तेजनारायणु काक क्रान्ति! 
रामकुमार वर्मा 

कमकमल थश्रग्रबाल 
चतरसेन शास्त्री 
रामेश्वरी गोयल 
दिनेशनन्दिनी डालमिया 
रावी 

मेंवरमल सिंघी 

नारायण दत्त बहुगुणा 
महवीरप्रमाद दाधीचि 
दिनेशन+दनी डालमिया 
दिनेशनन्दिनी डालमिया 
मद्ाराजकुमार रघुबीरसिंदद 
हरिभाऊ उपाध्याय 
चतुरसेन शास्त्री 
देवीदयाल दुबे 

श्ेय 

परमेश्वरीलाल गुप्त 

रावी 

तेजनारायण का क क्रान्ति! 


माखनलाल चतुर्वेदी 
विश्वम्भर “मानव! 
दिनेशनन्दिनी डालमिया 


श्श्र हिन्दी-गद्य-कराव्य 
सन्‌ १६४५ निशोथ (प्रथभ ,, ») ब्रह्मदेव 
उन्मन हब डर] दिनतेशनन्दिनी डालमिया 
वंशी रब ( ,, ४५६ दिनेशनन्दिनी डालमिया 
सन्‌ १६४६ चरणामत. (,, ३३.2) द्वारिकाधीश 'मिहिर! 
जवाहर हर ५) ) चतुरसेन शा स्त्री 
धन १६४७ हृदय तरंग (,, ५, ) रघुवर नारायणुसिह 
मिलन पथ पर ( ,, )) ) रामनारायणसिद 
मन के गीत (,, बे) बालऋष्ण बलदुवा 
अपने गीत (,, ,, ) बालकऋृष्ण बल दुवा 
मनन कक 2) दरिभाऊ उपाध्याप 
सन्‌ १६४८ आ्रॉँयू भरी घरती (,, । ब्रद्दादे व 
श्रद्धांलि (,, , ) विद्या भागंव 
प्रथयभ गीत (,, 0) शिवचन्द्र नागर 
सन्‌ १६४६ स्पन्द्न का जी दिनेशनन्दिनी डालमिया 
बन्दनवार (,, ३ 2) मोहनलाल मद्दतो वियोगी? 
श्रद्धा कण (,, ) वियोगी हरि 
सन्‌ १६५४१ जीवन घूलि (,, ०) महाराजकुमार रघुवीरसिंड 
विषाद ( ,, ही स्नेहलता शर्मा 
मोन के स्वर (,, ) ) ब्योह्दार राजेन्द्र सिंह 
सन्‌ १६५२ भारत भक्ति (,, 5] हरिमोहन लाल वर्मा 
सन्‌ १६५२३ गुरुदेव ( ,; ,) ) मद्दावीरशरण श्रग्रवाल 
उन्पुक्ति रा २४ - >) शकुन्तला कुमारी 'रेशु! 
श्रप्रकाशित 
ऊँचे नीचे बेकुणठनाथ मेहरोत्रा 
जीवन दीप कांति त्रिपाठी 


अनूदित कतियाँ 


सन १६१५. उद्प्नान्त प्रेम (चतुर्थ संस्करण) चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय 
सन्‌ १६१६ गीताउजलि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सन १६२४. बागबान (गाडनर द्वारा किया. गिरिघर शर्मा 


गया अनुवाद) 


काल-क्रमानुसार गश्य-काव्य की कृतियाँ ३२३ 


सन्‌ १६श८ दूज का चाँद (शिशु? तथा “क्रेसेश्ट मून? 

के कुछ अंशों का 

रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' 

द्वारा किया गया अनुवाद) 
सन्‌ १६३१ कलरबव (स्ट्रंबड्‌ स का रामचन्द्र 

टण्डन द्वारा किया 

गया अ्रनुवाद ) 
सन्‌ १६४०. जीवन सन्देश. (“दी प्रीफेट” का श्री 

किशोरी रमण टण्डन 

द्वारा किया गया 

अनुवाद) खलील जिबन्नान 
सन्‌ १६४४ पागल (दी 'मेडमैन” का चोधरी 

शिवनाथसिंह शाणिडिल्य 

द्वारा किया गया 

अनुवाद) खलील ज़िब्रान 
सन्‌ १६४७. बटोहदी (दी वांडरर' का 

श्री किशोरी रमण टण्डन 

द्वारा किया गया 


: अनुवाद) 
सन्‌ १६५१ त॒गनेव के (श्री हरीश रायजादा तुगनेव 
गद्य-गीत द्वारा किया गया अनुवाद) 


सन्‌ १६५१ अ्रन्तरात्मा से श्री रंगनाथ दिवाकर 


, अज्ञेय 


२. कनकमल श्रग्रवाल 


, केशवलाल “मा? अमल 


४. चतुरसेन शास्त्री 


<त 


१०. 
११. 


, चन्द्रशेखर सन्तोषी 
. जगदीश भा 'विमल' 
७. तेजनारायण काक “क्रान्ति! 


, दिनेशनन्दिनी डालमिया 


. देवदूत विद्यार्थी 


देवी दयाल दुबे 
नारायणदत्त बहुगुणा 


परिशिष्ट-- 92 
लेखकानुसार गद्य-काव्य की कृतियाँ 


भग्नदूत 


. चिन्ता 


उद्गार 

प्रलाप 

अन्तस्तल 
तरलाग्नि 

मरी खाल की हाय 
जवाहर 

विप्लव इच्छा 
तरंगिणी 

मदिरा 

निर्कर और पाषाण 
शबनम 

मोक्तिक माल 
शारदीया द 
दुपहरिया के फूल 
वंशी रव 

उनन्‍्मन 

स्पन्दन 

कुमार हृदय का उच्छवास 
तूणीर 

जागृत स्वप्न 
विभाषरी 
श्रद्धाज्नलि 


३२४ 


१६३३ 


. १६४१ 


१६३५ 
१६२७ 
१९९४६ 


१६३६ 


१६३६ 
१६४६ 
१६३२८ 


- शरद 


१६३४ 
१६४३ 
१६३७ 


“श्ध्शे८ 


१६३६ 


.. १६४४ 


१६४४ 
१६४५ 
१६४६ 
१६२७ 
१६४४ 
१६४० 


१६४८ 


१२. 
१३. 
२१४. 


१४. 


१६. 
१७, 
श्ष, 
१६. 
२०. 


२१, 
और 


२३. 
२४, 
२५. 
२६. 


२७. 


श्८. 
२६. 
३०. 
३१. 
. २२. 
३३, 


लेखका नुसार गद्य-काव्य क्री कृतियाँ 


नोखेलाल शर्मा 
परमेश्वरी लाल गुप्त 
ब्रह्मदेव 


बालकृष्ण बलदुवा 


ब्योहार राजेन्द्रसिंद 
भंवरमल सिंघी 

भगवतीच रण वर्मा 
माखनलाल चतुर्व॑दी 
महाराजकुमार रघुबीर सिंदद 


महावीर प्रसाद दाधीच 
मोहनलाल महतो 'वियोगी” 


मोन्मत्त 

महावीरशरण श्रग्रवाल 
रघुवर नारायणसिंह 
रायकृष्णदास 


रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी! 


रामकुमार वर्मा 

रामनारायण सिंह 

रामेश्वरी गोयल 

राजा राधिकारमण प्रसादसिंह 
लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधांशु' 
वियोगी दरि 


मशणिमाला 
बन्दी की कल्पना 
निशीथ 

ग्रॉसू भरी धरती 
मन के गीत 
अपने गीत 
मोन के स्वर 
वेदना 

एक दिन 
साहित्य देवता 
शेष स्मृतियाँ 
जीवन धूलि 
यौवन तरंग 
धेंधले चित्र 
बन्दनवार 

प्रेम लद्दरी 
गुरुदेव 

हृदय तरंग 
साधना 

छाया पथ 
प्रवाल 

पूजा 

शुभ्रा 

हिम द्वास 
मिलन पथ पर 
जीवन का सपना 
नवजीवन या प्रेमलहरी 
वियोग 
तरंगिणी 
गन्तनीद 
प्राथना 
भावना 


३२२५ 


१६३३ 
१६४१ 
१६४५४ 
श्ध्ड्८ 
१६४७ 
१६४७ 
१६५१ 
१६३७ 
१६३० 
१६४३ 
१६३६ 
१६४१ 
१६ श्८ 
१६३० 
श्च्द्ह 
१६२६ 
१६५३ 
१६४७ 


१६१६-१७ 


१६२६ 
१६९९६ 
१६३७ 
१६४१ 
१६२४ 
१६७४७ 
१६३६ 
१६१६ 
१६३२ 
१६१६ 
१६२६ 
१६२६ 
१६१३२ 


३२६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


३४. विश्वम्मर मानव 

३५. वृन्दावन लाल वर्मा 

३६. ब्रजनन्दन सहाय 

३७. विद्या भागव 

३८. शान्तिप्रसाद बमो 

३६. शिवचन्द्र नागर 

४०. सद्गुरुश रण अ्रवस्थी 

४१. स्नेहलता शर्मा 

४२. हरिमोहनलाल 

४३. हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' 


>चे 


४४. शकुन्तला कुमारी ' रेणु' 


ठण्ड छींटे 
श्रद्धा कण 
अभाव 
हृदय की हिलोर 
सोन्दर्योपासक 
श्रद्धा ज्नलि 
चित्रपट 
प्राण॒-गीत 
अ्रमित पथिक 
विषाद 
भारत-भक्ति 
मनोव्य था 
प्रेम लहरी 
उन्मुक्ति 


१६३३ 
१६४६ 
१६४३२ 
श्ध्र८ 
१६१ १ 
श्ध्ष्ष 
१६३२ 
श्ध्ष्८ 
१६२७ 
१६४१ 
१६०५२ 
१६२६ 
१६२६ 
१६५४३ 


परिशिष्ट--५ 
सहायक ग्रन्थ-सूची 


परिशिष्ट संख्या ३-४ में उल्लिखित गद्य-काव्यात्मक कृतियों के श्रतिरिक्त जिन 
अन्य ग्रन्थों से प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रणयन में उद्धरणादि की सहायता ली गई है उनकी 


नामावली इस प्रकार है ; 


संस्कृत, पालि आदि 


ऋग्वेद 

अथव वेद 
एतरेय ब्राह्मण 
शतपथ ब्राह्मण 
तैत्तरीय संहिता 
मैत्रायणी संहिता 
मांडक्यो पनिषद्‌ 
बूहदा रण्यको पनिषद्‌ 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
केनो पनिषद्‌ 
तैत्तरीयोपनिषद्‌ 
मुश्डको पनिषद्‌ 


हिन्दी 
रामचरितमानस 
विनय पत्रिका 
खूर सागर 

कबीर ग्रन्थावली 
जआयसी ग्रन्थावली 


कठोपनिषद्‌ 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 

मिलिन्द प्रश्न 

मज्किमनिकाय 

कल्पसूत्र ( श्री भद्र बाहु विरचित ) 
श्रीमद्भागवत 

श्री मदूभगवद्गीता 

अग्नि पुराण 

साहित्य दर्पण 

काव्यादश 

काव्य प्रकाश 

अपरोक्षा नुभृति ( भ्री शंकराचार्य ) 


३२७ 


इर९८ 


कामायनी 

परिमल 

गुड्जन 

यामा 

गद्य-का व्य-मीमांसा 
साहित्यालोचन 

सिद्धान्त और अध्ययन 
काव्य के रूप 

काव्य दपण 

रीति-काव्य की भूमिका 
कबीर 

तुलसी दशन 

दृष्टिकोण 

अप्टछाप और वल्‍लभ सम्प्रदाय 
वाड मय विमश 

नवरस 

रस कलश 

रस मंजरी 

अलंकार मंजरी 
दशन-दिग्दशन 

भारतीय दशन 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
हिन्दी-सा हित्य का इतिहास 
अगधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास 
हिन्दी-सा हित्य 

हिन्दी-सा हित्य 

में इनसे मिला 

मन के भेद 

मनोविज्ञान 

शिक्षा मनोविज्ञान 

नवीन मनोविज्ञान 


हिन्दी-गद्य-काव्य 


श्री प्रसाद 

?? निराला 

श्री पंत 

सुश्री मह्दादेवी वर्मा 

स्व० १० अम्बिकादत्त व्यास 
श्री बाबू श्यामसुन्दर दास 

7? बाबू गुलाबराय 

9) 2 9 

स्व० श्री रामदहिन मिश्र 
डॉक्टर नगेन्द्र 

डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 
डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र 
श्री विनयमोहन शर्मा 
डॉक्टर दीनदयाल गुप्त 

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
?? बाबू गुलाबराय 
?? हरिश्रोध 
?? कन्हैयालाल पोद्दार 
2) न्क। 

?? राहुल सांकृत्यायन 

? बलदेव उपाध्याय 

आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल 
डॉ० रामशंकर शुक्ल 

श्री कृपाशंकर शुक्ल 

डॉ० श्रीकृष्णलाल 

डॉक्टर हृजारी प्रसाद द्विवेदी 
श्री रामरतन भटनागर 

)?? कमलेश 

?? राजाराम शास्त्री 

डॉ० सरयू प्रसाद चौबे 
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श्री लालजीराम शुक्ल 


सहायक ग्रन्थ-सूची ३२६ 


अंग्रेजी 

एनसायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 

बाइबिल 

इग्डियन फ्रिलासफ़ी 

सायकालाजी एण्ड मोरल्स 

एनरजीज आ्राफ मैन 

इण्ट्रोडक्टरी लेक्चस आन 
सायको एनेलेसिस 

कांस्ट्रक्टिव सर्वे श्रॉफु उपनिषदिक 
फ़िलासफी 


बंगला 


छुन्दोगुरु रवीन्द्रनाथ 
रवीन्द्र रचनावली भाग २१ 


गुजराती 


गुजरातनु घडतर 
प्राचीन गुजराती गद्य सन्दभ 


पत्र-पत्रिकाएँ 
हरिश्वन्द्र चन्द्रिका 
हिन्दी प्रदीप 
मयोदा 

सरस्वती 

सुधा 

साहित्य सन्देश 
विश्वमित्र 

ह्स 

युगारम्भ 


श्री राधाकृष्णन्‌ 
एच० जे० देडफील्ड 
मेकड्डगल 

फ्रायड 


श्री राना डे 


प्रशोषचन्द्र सेन 


रमणलाल वसन्तलाल देसाई 
मुनिश्री जिन विजय 


ग्रानन्द कादम्बिनी 
ब्राह्मण 

प्रभा 

विशाल भारत 

माधुरी 

साधना 

सम्मेलन पत्रिका 

कमंवीर श्रादि की फाइल 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7..8.3., #द्वामिवा 4८ब०0ए ण 4धंशांहांड/दारंएणा, (24/9 
स्तस्त्री 
०5७500२7४ 
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
ृफ्नांइ 90066 ल्‍8 40 96 ॥6[ए7९0 07 (॥6 6906९ ]8987 5॥9९0 


दिनांक उधारकर्त्ता दिनांक उधारकर्त्ता 
को संख्या की संख्या 
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